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| साधना के सत्परिणाम 


उपनिषदो मे योगर साधना कौ अनेक विधियौ का वणन 
है ओौर उतका प्रयोग करने पर जो सिदधिया प्राप्त होती है, उनका 
भी यथास्थान संकेतं है । साधना से आत्मवल वढृता है ओर 
उसको अभिप्रिसे शवर एवं मन के प्रत्येफ क्षेत्र कीं जाञ्ज्वल्य- 
| मान हीना स्वाभाविक है। आमर्वल संसार का सवस वडा 
| आश्चयं है, वंह जहां भी रहेगा वहाँ चमत्कार बयो इष्टिगोचर 
. नर होगा ? 


| उपनिषदों मे वर्णितं योगं साधनाओं. का अपना महत्वं है | 
| ओर साय ही उषं महत्व के अनुरूपं अनेक प्रकार के लाभो का 
भी समन्वय दै 1 साधना-खण्ड के उपनिषदों मे साधना दारा 
| लौकिक ओरं पारलौकिकं अने प्रकार के लाभो कौ चर्चा स्यान 
॑ स्थानं पर मिलती है । उनकी एक क्षा की नीचे प्रस्तुत है- ` 


“जीभ ओरं चित्त दोनों कपाल के च्रं रपं आकाशम | 
फिरते दै, तवं ऊार गं हई जीभ वाला यह्‌ पुर्पं अम॑र हो | 
जात। है । ° | 


वायि पैरके मृलसे मूलरंध् को दबाकर दाहिना पैर 


= प मिक च य्भ्योक 
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षार कर उसे दोनों हाथों से पकड़ना ओर फिर दीनो नथुर्नो 
से वायु भरकर कण्ठ्वन्ध के ऊपर चढ़ाना भौर उरी हुई वायु 
को रोकना, इससे सर्ववलेशो का नाश हौ जाता है, विप भी अमृतं 
की तरह पच जाता है । क्षय, गुटम, गुदावतं ओर चमं के पुराने 
रोगनष्टहो जति है। प्राण को जीतने का यह्‌ उपाय स्मृत्य 
कानाश करने वालाहै। 

“वाये पैर की एडी को गुदा-स्थान के साथ जोड़कर दाहिना 
वैर वाये पर पर रखना ओर वाग भर कर ठोड़ी कौ हृदय की 
तरफ दवाकर गुदा-स्थान को संकोच कर मन कै मध्य यथाशक्ति 
धारण करके अपनी आत्मा का हुवन करना, इससे अपरोक्ष 
सिद्धि (सूक्ष्म जगत की जानकारी) होती है । 

“जो पुरुप जीभसे वायरु ब्रीचकर निरन्तर पिया करता है 
उसे श्वम का दाद्‌ नहीं होत्रा जीर रोग नाश-होते ह । जो जीभ 
से वायु लेकर उसे जीभके मूल में रोवत्ता है, वह्‌ अमृत पीता 
दै ओर उसक्रा सब प्रकार कल्याण होता है । 

“जो मनुप्य एक मुहूतं समय तक भी मन के साथ वायु को 
नासाग्र पर नित्य धारण करता है, उसके संकटढों जन्मों के पापं 
पूर्णतः छट जाति है । 

“नत्र की पुतली मँ चित्त का संयम फरने से सव विषयों 
का ज्ञान होता है। नाक के अग्रभाग पर चित्त का संयमं करनेसे 
इनद्रलोक का ज्ञान होता दै, उसके नीचे चित्त का संयम करने से 
मग्नजोक का ज्ञान होता है । चघु में चित्त का संयम करने से 
सवं लोक का ज्ञान होता है! श्रोत में चित्त का संयम करने से 
यमलक काञ्ञान होतादै। बाई आंखें संयम करनेसे 
शिवलोकः का ज्ञान होता है, मस्तक मँ संयम करने से 
बरह्मलाक का ज्ञान होना ईै1........मस्तकः मे चित्त का संयम 
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करने से सत्यलोक का ज्ञान होता है धमं तथा अधमे से संयम 
करने से श्रूत भविष्य का जान होता है, विनिन्न प्राणियों की । 
आवाज करने से उनकी बोली का ज्ञान दोता है, संचित कमं । 
मे संयम करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता दै, दूसरे के चित्त से 
संयम करने से दूसरे के मन का ज्ञान होता दे ।.......कष्ठ धुप 
भे संथम करने से भूख प्यास जाती रहती है । शरीर के आकाण 
मं सधम करनेसे आकाश में गति कर संक्रतादै। इस प्रसर 
भिन्न-भिनन स्थानोंमे संयम करनेसेवे ही सिद्धियां प्राप्र 
होती है 1 | 
--णाण्डिल्य उपनिषद्‌ । 
 भ्महामृद्रा के प्रभाव से पथ्य अपथ्यही नही, सवर प्रकार | 
का नीरस भोजन भी रसवान वन जाता दै, अधिकं खाया हआ 
ओर यीव्र विष भी अमृत के समान पच जाता है 1 क्षय, कोढ्‌ 
गुदावर्तं, (भगन्दर) गरम, अजी्े ओर आगे होने वाले समस्त | 
रोग नष्ट दो जाते है।' 
- योगचूडामणि उपनिषद्‌ 
"भगवान आदिनारायणने कहा योग सेयोग की वृद्धि 
होती है । इसलिये योग के द्वारा ही योग जाने । योग में सदा 
दत्तचित योगी चिरकाल तकर सुख्रोपभोगं करता है 1 
* --सौमाग्यलक्षमी उपनिषद्‌ 
“नाड़ी शुद्ध होने प्रर उसके चिन्ह भी दिखाई देने लगते हँ । 
शरीर में हलकापन जान पड़ता है, जरुराग्नि तीव्र हो जाती दै, 
शरीर भी निश्चितख्मसेकण दहो जाता है ।" 
योगी के लिये तीनों लोकोंमें कुचं भी वृलभ नहीं 
रहता ।*****.** अतिमानुपी चेष्टाये करने लगता दै, पर दस 
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प्रकार की शक्ति ओर साम्यं भिसो कौ दिखलानीं नहीं 
चाहिये ।......^... अभ्यास वढ़ने से वड़ी शक्ति प्राय हो जाती 
है इस प्रकार शवर धिद्धि प्राप्न होने से समस्त भरुचरों पर 
विजय प्राप्तो जाती है । ग्धा, शरभ, हाथी, बिहु आदि 
योगी के हाय की मार सेमर जाते ह ।*......*... 1 
ब्रह्मचयं की धारणा से देह से सुगन्ध आने लगती 1 
सदाशिव की धारण। अकाश मेँकरने से आकाश गमनकी 
णक्ति राप्त होती है 1.........पचि प्रकार कौ धारणाओं से 
शरीर दृह जाता है, मृ्यु का भय. जाता रहता ठै ओर वहं 
्रह्मप्रलय होने पर भी दुखी नहीं हौवा 1... "सगुण रूपः 
साधना स अणिमा आदि सिद्धियां प्राप होती ह ओर निगुण 
ध्यान करने से समाधि की प्रापि होती है “^... जीवात्मा 
ओर परमत्र की समान अवस्था हो जातौ दै । अगर अपनी 
देह छोडने की इच्छ हो तो उक्ते आसानीसे चोडाजा सक्रतादहै 
भौर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । यदि उने शरीर प्रियहोतीं 
वह्‌ शरीर मे स्थिर रहकर अणिमादि सिद्धियों से युक्त सव 
लोकों मं विहार कर सकता दै ओर चाहैतो कभी भी स्वगं मेँ 
५ ध है। वहु अपनी इच्छा सं मनुष्य अथवा यक्ष 
१ र सिह च्यात्न, हाधी आदि कोर स्य ग्रहण कर 
४ --योगतत्व उपनियद्‌ 
त अगूढा आदि अपने अवयवो स्फुरण बन्दहो जाने प्र 
घ्र ही अपने जीवन काअन्त होना समञ्च लेना चाहिये । 
इ न ४५ को जानकर योगी को मोक्ष 
५ चाहिये । जिसके प 
भग मं स्फुरण न जान पड़ उसका द क 
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हो जाता दै। मणिवन्धर ( कलाई ) ओर गुल्फ ( टश्वना ) कां 
स्फुरण बन्द हौ जने परषठं मदीने तक जीवित रहता है। 
जव कोहनी मेंस्फुरण नहोतो जीत्रन की अवधि तीन मास 
रहं जाती है । यदि कुक्षि, उपस्येन्धिय मेंस्फुरण नहोतो 
एक महीने मे ओर नेत्रम स्फुरणन होतो पन्द्रह दिनमें 
जीवन का अन्त हो जाताहै। जररद्वार परस्फूरणनहोनेसे 
जीवन की अवधि दस नि रह्‌ जाती है ओर ज्योति 
जुगन्रू कै समानहो जायतो पांचदिनही शेप रह जातेरह। 
अगर जिहव्र। दिखलाई पड़नी वन्द हो जाय तो तीन दिन का 
समय समज्लना चाहिए । ये सव अनिष्ट आयुके क्षयकेकारण 
रूप है ।“ 
त्रिशिर प्राह्यण उपनिषद्‌ 
“हदय स्थान में अष्टदन कमल है। वही एेसा सोचता ~ 
है मिम सवं कर्मो का कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, काना, विरा, 
दुबला, मोटा आदि हं । उसमें जीवात्मा ज्योति रूप अणमात्र में 
रहता दै । उसी में सव कुं प्रतिष्टित है । उस कमल का पूर्वं 
दल श्वेत बणं का है । उसमे निवास करने से भक्ति ओर ध्रमं 
भे मति रहती है । जवर आग्नेय दिशा कै रक्तवणं दल में 
निवास होता है तव निद्रा गौर आलस्य में मति होती दहै। 
दक्षिण वाल्ते कण्ण दल में निवास होने पर द्रप ओर कोपमें 
मति होती है । नँ ऋतदिशा के नीलवणं दल में निवास करता 
है तव पापकम ओर हिसा मे मति रहती है । जव पश्चिम में 
स्फटिक वणं वाजे दल में निवास करत। है तव क्रीडा, विनोदसे 
मति होती है । जब वायव्य कोण के माणिक्य रङ्ग वानेदलमें 
निवास करता है तव च ते गौर वैराग्य की भावना होती दै 
जब उत्तर क पीतवर्णं दल मं निवास करता है तव सुख श्युङ्खार 
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मे मति होती है । जव ईशानकोण मे वेदूयं मणि के वणे के दल 
र निवास करता है तव दान, दया एवं करणा में मति होती 
ठै । सं धरयो मे सम्धि की मति रहती है, तव वात, पित्त, कफ 
सम्बन्धी व्याधयो का प्रकोप होता है! जव मध्य में मति 
०५५५ गाने, नृत्य करने, पठने ओर आनन्द करने मे मति 


~ ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌ 


क वह्‌ नाद, अक्षर में लय हो जाता है तव शब्दं 
ा परमपद का ङ्प होता है । अनाहत शब्द से भी परे 
जो शब्द है उसके पीनेसेही योगी के संशय की निवृत्ति 
होती है। 

-- ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ 


आरम्भक अभ्यास में यह्‌ नाद कई { 

त नाद कड तरह काहोताहै। 
हने तीव्र होता है पीठ अभ्यास से वह धीमा होता जाता है । 
इस नाद्‌ की ध्वनि ज्ीगुर, रना, भ्रमर. वीणा, वंशी, घुर 
आदि की तरह सुनाई देती है । 


भमर जिस तरह पलो का रस ग्रहण करता हुआ गध की 
स नहीं करता, उपी तरह नादमें सुचि लेने वाना चित 
८ + र दुगन्य कौ इच्छा नहीं रखता । जिस 
= द क सुनकर मस्त हो जाता है, उसी तरह चित्त 
न आसक्तं होकर सभी प्रकार की चंचलतायें भूल 

= ९९ एकाभता आने लगती है। वासनां के वन मं 
५ वाला मन ल्पी हाथी नाद के अभ्यास रूपी अंकुश से 
ट कावरूमञा पाता है। जव ण्डके साय मिला हुआ नाद 
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अक्षर-ब्रह्य मे लीन हो जाता ह तब शब्द सुनाई नहीं देते । यही 
परम पद है 1 


# ऋक = 


| - नादबिन्दु उपनिषद 
"नारायण ने कहा- ज्ञान युक्त यमादिको अष्टाद्धं योग 
| कहते ह 1 शीत, उप्णता, आहार ओर निद्रा पर विजय सदेव 
| णान्ति, निश्चलता ओर इन्द्रियों पर नियन्त्रण, ये यमरहै। गुर 
भक्ति, सत्यमागं पर प्रीति, संतोप, अनासक्ति, एकान्तव्‌स, मन 
पर अकरण, फल की इच्छा का अभाव ओर वैराग्य, ये नियम 
। ह । सुख पूर्वक लम्बे समय तक एक ही स्थिति में रहना ओर 
। स्वल्प वस्त्र धारण करना आस्न कहलाता है । सालह मात्रा का 
| पूरक, चौसठ मात्रा का कुम्भक ओर बत्तीस पा रेचक 
यहं प्राणायाम है । इन्द्रियो के विषयों से मन को पीठे खींचना 
| यह्‌ प्रत्याहार है । मन को चैतन्य मेँ स्थिर करना धारणा हे ! 
सव शरीरो मे एक मात्र चंतन्य दीह एसी स्थिरता यही 
| ध्यान है गौर ध्यान को भी भूल जाना यह्‌ समाधि है। 
1 यह्‌ सूम साधना दै । जो इसफो जानता ह वही भुक्ति पराप्त 
करता है 1" 
मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌ 
“हों ओर नासिका की जहां संधि दै वही स्वगं तथा 
| उससे भी उच्च परमधाम संधि-स्थान दै । वही अविश्क्त 
( काणी ) ह । ब्रह्य ज्ञानी जन इसी सन्धि की संध्या रूपमे 
साधना करते ह! जो साधक इस प्रकार जानन वाला हैकि 
अव्यक्त ब्रह्म की साधना का स्थान अवियुक्त क्षेत्र ( काशी ) 
अधिभौतिक स्थान है भौर भदो तथा नासिका का सन्धि स्थान 
आध्यात्मिक काशी है, वही ज्ञानी यथां ज्ञानोपदेश मे समथं 
हो सकता है । 


ॐ ~ 
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गही आ्यत्मिक अविमूक्त पनेर (काशी) सवे वडा तीरथ 
ठै । यही देवताओं के लिए भी पर्ित्र है। यही सव देहधासियों 
के लिये परमात्मा प्रापि स्यल है। यहां जवं प्राणी कै प्राण 
निकलते हैँ तव अमृतत्व की प्राप्ति होती है 1" 

--धी रामोत्तंरतापनीयोपनिषपद 
> > ९ >< 
लोकिक सुख शान्ति, पेश्वरयं, आनम्द, समृद्धि सफलता से 

त्र पारलौकिक अभत, शुद्धि, आत्मसाक्षात्कार, स्वगं, क्त, 
ब्रह्यत्राति, अधृतत्व जादि सभी संभव सफलताओं का सोत 
साधना ही है । साधना के विना केवल दैव के आश्य यै रहने 
से सी को कोई सफ़नता नहीं मिल सकती, इसलिये उप नपद- 
कारों ने पग-पग पर साधना परायण होने के लिये उपदेण दिया 
तै । वालक, इद्ध, स्त्री-पुखुव, रोगी-निरोगी, व्यस्त-मिवृत सभी 
कई अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप साधना कर सक्ते ह ओरं 
अपने लिये अनुपल सफलताएं प्राप्न कर सकते है । यह्‌ आवश्यक 
नहीं रि जो सधनाएं योगी के लिये उपयुक्त हवे ही सवको 
करनी चाहिये । प्रत्येक परिस्थिति क ञ्यत्रित के लिए उसी लक्ष 
को प्राम कराने वाली साधनायें मौजूद ह । इन उपनिपदों में भी 
उश्च विभिन्नता का यत्र-तत्र वणन ह । अनुभवी मांदर्णंकों से 
तो हर कोई अपनी स्थिति के अनुर्प साधना पथ जान सकतां 
शा माग पर चलते हृए धीरे-धीरे लौकरिक ओर पार- 
५.५. ५५ उपलब्ध करता हआ पूणेता के लक्ष तक पटच 


अष्ट सिद्धियां 


साधनाका ५ 9 ोदुदेष पू णता 
ही सवसे बड़ी ध ¢ । जीवनाय की पूरा 
§। साद्ध मानी जाती है । साधना क। लक्ष उसे ही 
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प्राप्त करना है । ८ प्रकारके योग उसी लक्ष तक. पटुचने के 
मागं है। इम मंजिल तक पद्ुबानं मे योग साधना ही एक मात्र 
अवलम्बन ह । 

सधरनामर्गं पर चलतेहृए मीलके पत्थरों की तरह 
अनेक दछोटी-दखोटी पिद्धिां भी वोच-व्ीचमें आती है । इनसे 
लौफिक एेश्वयं ओर पारलौकिक सुख शान्ति का मागं प्रशस्त 
होता है । 

सिद्धिं का वर्णन सभी योग ग्रन्थों मे मिलताहै। 
योगी ओर सिद्ध पूर्पों मे कच विलक्षण प्रतिभा, सामथ्यं एवं 
शक्ति देखी भो जाती है । उनमें सामान्य मनुष्य की अपेक्षा 
कुद विभैप आत्म वल होता है, जो विविध रूपों में परिलक्षित 
होता है । सिद्ध पुश्प अपनी उपाजित सिद्धियों का लाभ अपने 
निज के लिये नहीं उते पर उसे दूसरे सत्पात्रं को लाभान्वित 
करते रहते हँ । अपना आत्मत्रल दे एर दूसरा की आत्मा को ऊपर 
उठा देने फी महान सेवा तो वे निरन्तर करते ही रहते ह । यदा 
कदा किन्ीं सांषारिक अभाव गौर कष्टं से पीडित व्यक्तियों 
को अपनी साधना का एक अंण देकर उन्हे कष्टमूक्त कर देते 
है । एेसी स्थिति में उन्हं अपना पुण्य-तप कष्ट पीडित को दान 
रूप मं देना पडता है ओर उसके कठिन प्रार्ध-भोग को भुगतने 
को स्वयं तत्पर होना पड़ता है । संसार मं हर वस्तु एक नियत 
नियम के अधार पर चल रही दै। केवल सूखा आशीर्वाद 
दने से किषीका कोई भला नहीं हो सकता । सच्चा आशीर्वाद 
जौ फलित हो, वही दे सकता है जिसके पासतप की पूजी 
संग्रहीत हो ओर उसके एक भाग को आशीर्वाद के साथ देते हुये 
दूसरे का कटिन प्रारब्ध भोगने कँ लिये स्वयं तयार हो 1 शकिति- 
पातके द्वारा दूसरोंकी आत्माको ऊंचा उनेमेभी र 
प्रकया पूणं करनी पडती है । यह सव सिद्ध पुरुषों के लिये ह 
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संभव है ओर सिद्धि साधना के ऊपर टिकी हुई है । कठिन तप- 
श्चर्या दवारा ही उसे उपाजित य। उलभ्ध भिया जा सता है । 
उपहारके ल्प में वह क्रिसी को नहीं मिलती । 

साधना मागं के पथिको को समयानुसार जो सिद्धियां 
मिलती है, उनका वर्णन योग शास्म मे मिलता है उनकी संख्या 
आठ है, इन्दं अष्ट सिद्धियां भी कहते है । इनका वणंन इस 
प्रकार है- 

(१). आत्म सिद्धि - इन्द्रिय संयम, मनोनिग्रह, स्थित- 
भरज्ञता की प्राति, समाधि, आत्म-वाक्षात्कार ईश्वर दशन, तत्व 
जान, भूतज्य, मोक्ष, पच वेणो से निनव्रृति, भव यन्धनों से 
मुक्ति, संसार की किसी भली-वुरी परिस्थिति का प्रभाव ग्रहण 
न करना । 

(२) विविधा सिद्धि-पंच तत्वों पर नियन््रण, उनके द्वारा 
अभीष्ट वस्तुए तथा परिस्थितियां उत्पन्न कर सकना दूसरों के 
मन में अपनी भावना तथा मान्यता की स्थापना । 

~ (२) ज्ञान सिदधि-तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, भरुत-काल 
भे हई तथा भविष्य मे होने वाली घटनाओं को जान सकना, 
दूरस्य ओर समीपवर्ती परिस्थित्तियों का समान खूप से साक्षा- 
त्कार, पूरवंजन्मों का वृत्तान्त जानना, सव प्राणियों के मनोगरत 
भावो को जानना, शास्त्रों का सार दर्शन, अन्त.करण मं व॑राग्य 
गौर निस्पृह प्रेम । 

(४) तप सिद्धि- कठोर तप कर सकने की शक्ति, सर्दी-गर्मी 
को विना क्ट के सहन, भूख-प्यास पर नियन्त्रण, जल थल आर । 
आकाश पर विचरण कर सकना । 

(५) कषतर सिद्धि-थोड स्थान मे वहत विस्तृत वस्तुओं 
का समा सक्रना, पूक्म शरीर एारा देश देशान्तरों ओर लोक 
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लोकान्तरों मे भ्रमण कर सकना, अपने तेजस को वाहर योजन 
प्रदेश तक फलावःर उस क्षेत्र के दुख तथा अभावों को दूर कर 
सकना, शरीरस्थ देवताओं का सादात्कार । 

(६) देव सिद्धि-देवताओं, यक्ष, गन्धर्व, प्रेत, पिशाच, वेताल, 
ब्रह्म राक्षस छाया पुरुप आदि फा अनुग्रह्‌ स्वागित्व ओर सहयोग 
प्राप्त करना। मन्त्र सिद्धि । सिद्धि योगिथो का ब्रह्म रन्ध्र 
मेँ सम्बन्ध सन्तिध्य, पट चक्रोंओर कुण्डलिनी शक्ति का 
जागरण । 

(७) शरीर सिद्धि-चृष्टि या स्पणं मात्र से दूसरों को 
निरोग ओर कष्ट मक्त कर देना, अपार शारीरिक बल, अदभुत 
मनोवल, चिन्तन मे थकान न होना, निवधि भाषण, शाप से 
दूसरों को नष्ट कर सकना, स्पर्श से पदार्थो का स्वादिष्ट ओर 
सुगन्धित हो जाना, स्वल्प आहार से वहतो को त्रप्त कर देना, 
वाणी से कहे हुये वचनो तथा आशीर्वादो का सफल होना शरीर 
का कायाकल्प, दीघं जीवन या अमर होना। 

(८) विक्रिया सिद्धि-अपने शरीर को अन्य शरीरो मं परि- 
| वततित कर लेना, दूसरों के शरीरों को परिवतित कर देना, 
शरीर को अति भारी, अति हल्का, अति सूर्म अति विशाल 
वना सकना, अन्तंध्यान हो जाना सवं वशीकरण, सव कामनाओं 
की पूति के साधन जुटाना 1 

किन्दीं ग्रन्थों मे दूसरी आठ सिद्धियां गिनाई गई है वे इस 
प्रकार ह- 

(१) अणिमा-शरीर को अणु के समान मृष्टम कर 
लना । 

_ (२) महिमा-शरीर को बहुत वड़े आकार का वना 
लेना । 


[किति (शवस्य रिस 
| ` == =--~ न~ 
प्य जते त == केः ततः 


हि छ क) 
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(३) गरिमा-शरीर को वहत भारी कर लेना । 

(9) लधिमा--ररीर को वहुत हल्का कर लेना । 
< (५) प्राप्नि-दूरस्य परदर्थों को स्पर्णं अथवा प्राप्त कर 
लेना । 
वः (६) प्राकाम्य -कामनाओं को अभिलपित रूपमे पूणं कर 
लना । 


(७) ईशत्व--शरीर ओर मन के भीतरी संस्थानों एवं चक्रों 
पर पूण प्रभृता तथा संसार के अन्य पदार्थो को अपनी इच्छा- 
नुसार भ्रयोग कर सकने की सामथ्यं । 


(८) वाशित्व--स॒व परिस्थितियों अथवा वस्तुओं को अपने 
वशवर्ती रख सकना । 


अन्य शस्त्रो मे सिद्धियों की अन्य कूपो मे भी उपस्थित 
किया गया है जिनका उल्लेख कई प्रकार से मिलता है । 
शंकराचायं के मत से सिदिधिथां-- 


. (१) जन्म सिद्धि- जन्म से पूवं संचित सं 
वभव प्राप्त होना । द मा 


ना शब्द ज्ञान सिद्धि-श्रवण मात्र से सही अनुमान 


(३) शास्त्र ज्ञान सिद्धि-शास्वों के अः 
बुद्धि का विकास । के अभ्यास से असाधारण 


(४) आधिभौतिक ताप सहन शवित । | 
(५) आध्यात्मिक ताप सहन शक्ति । 

(६) आधिदेविक सहन शबरित 1 

(७) विज्ञान सिद्धि-अंतःकरण से तत्वनान का स्फुरण होना । 
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[८] विद्या सिद्धि-विद्याके हारा अचिद्या कानाश। 

करही-कहीं [१] परकाया प्रवेश [२] जल आदि में असङ्खं 
[३] उत्क्रान्ति [४] ज्वलन [५] दिव्य श्रवणा [६] आकाश 
मागं गमन [७] प्रकाशावरण क्षण [८] भूतजय को अष्ट सिद्धि 
मानागयाहै। 


सच तो यह्‌ है कि शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक 
क्षेत्र की सिद्धियाँं अगणित प्रकार की है, उन्हे आठयाकिसी 
अन्य संख्या मे विभाजित नहीं किया जा सकता । आत्मवल को 
जिस दिशा में भी दिखा दिया जाय उसी मे एफ चमत्कार पैदा 
हो जायेगा ओर वह एक स्वतन्त्र सिद्धि दिखाई देने लगेगी । 
साधना की सफलता केरूप मे यह सिद्धियां सामने 
आती ई, पर उनकी ओर आकर्षित होना, उन्हे अधिकं महत्व 
देना, उनका प्रद्शंन करना अथवा लाभ उठाना, गवं करना ओर 
चमत्कारी वनवःर लोगो को अपने पौषे लगाना एक भारी भूल 
है 1 जो साधक इस मागं मे भटक जाते, उश्टे अपनी थोड़ी 
सी संग्रहीत पजी से हाथ धोना पडता है ओर आगे की प्रगति 
अवष्ड ही हो जाती है। इसीलिये उन्हं विघ्न रूप ही माना गया 
है ओर उनकी ओरसे मुह मोड़ रहने का ही आचार्यो ने आदेश 
करिया है -- 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 
--योग दशन विभूति 1 ३७ 
र ये सिद्धियां समाधि मे विव्न रूप हँ । जग्रत अवस्थां 
सिद्धियां ह । 
तद्रे राग्यादमि दोपवीज क्षये कंवल्यम्‌ 1 
-योग० विभूति० । ५० 
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इन सिद्धियों से भी मन हटा लेने पर दोपोका वी 
होकर मूक्ति की प्रापि होती है। भः 
यदि तन्नपिक्षास्यात्‌ मोक्षाद्‌ भ्रष्टः । 
कथ कृतकरत्यताभियात्‌- 
-- योग सुधाकर 
यदि इन सिद्धयो की आकांक्षा रही तो साधक मोक्ष-पथ से 
भ्रष्ट हो जायेगा । फिर उसे लक्षय प्राति कसे होगी ? 


मन को भटकने न दिया जाय 


साधना दवारा आत्म कल्याण की आवादा करने वाते शोय 
1 के लिए यह आवश्यक दैकिवे वासना ओर तरप्णा के 
भ्र -दिन उदासीन होना सीखें ओर आत्मिक सम्पदां का 
महत्व समञ्षते हुए उनकी ओर अपना प्रेम ववे । जिससे मन 
15 मोह की जितनी प्रवलता रहेगी, वासना भौर ्रप्णा मे 
3 (ब प्टगा, उसफा मन भगवान मे उतना ही 
1 पिद स्यान-स्थान पर यह्‌ कहते है कि 
६ प्रलोभनों मौर आक्र्पणों से रोका जाय, उन 

थं 8 सारहीन वस्तु समन्ञा जाय । 

= 6 का वाहनमात् दै। इसे निरोग ओर प्रसन्न 
4 अनिवायं आवश्यकताये है, उतने में ही 
क य। वि सम्पदाय बढ़ाने की अपेक्षा आत्मिक 
५1111 
बल, शरोरवल ओर समय उसी 14. द प 
आत्मिक प्रगति कै तीनों ही साधन बहुत स्वल्प मात्रा मे 1 
स्लस्वरूप सफलता भी थोड़ी सी ही मनेगी । | 
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शरीर र्ना ओर पारिवारिक उ्प्वस्थाके लिए उचित 
मनोयोग लगाना, सुव्यवस्थित प्रयत्न करना, धम संलग्न होना 
आवश्यकः हे । इन कतव्यों की उपेक्षा करने के लिए कोई नहीं 
कहता । लौकिक कर्तव्यो का उचित सीमा में पालन करना 
आत्म साधना का ही एक भागदहै। शरीर ओर परिवारभी 
हमारे आत्म कुटुम्ब के सदस्व ही ह, उनकी उपेक्षा क्योंकी 
जाय ? एसी उपेक्षा से जीवन का स्वाभाविक ओर सामान्य क्रम 
अस्त व्यस्तं होता है, तथ आत्मिक प्रगति का मार्गं भी अवसद 
ही हो जाता है । इसलिए अततिवादियों की तरह जीवन क उचित 
उत्तरदायित्वों को बहन करने से इन्कार करना प्रिसी भी धिचार 
शील व्यक्ति के लिए उचित नहीं कटा जा सकता 1 हमे अपने 
शारीरिकः, पारिवारिक एवं सामाजिक सभी कर्तव्य उचित रीति 
से पूणं करने चाहिए । पर उनमे इतना अधिक लोभ ओर मोह 
न हो कि आत्मिक कतव्यों की ओर उपेक्षा की जाने लगे ओर 
अनिच्छा उत्पन्न हो जाय । 


जीवन का वस्तिविक उदुदेश्य ओर सच्चा लाभ आत्मिक 
प्रगतिमेहीदै। उपकी गर शारीरिक एवं सांसारिक कव्यं 
की अपेक्षा कम नहीं वरन्‌ अधिक ही ध्यान रना चाहिए 
क्योकि शरीर की अपेक्षा आत्मा का महत्व निश्चित ख्प से 
अधिक दै। लौकिकं जीवन सुखपूणं हो एेसी इच्छा होना 
स्वाभाविक है पर आत्मिक शांति का महत्व नगण्य समज्ञा जाय 
यह्‌ उचित नही, क्योकि लौकिक जीवन क्षणिक ओर आत्मिक 
जीवन अनन्त है । क्षणिक सुवो के लिए, निस्सार वासनाओं 
ओर कभी तृप्त न हो सकने वाली मृगत्रष्णाओं के पीछे भटकते 
हुए इख ॒सुरदुलंभ मानव जीवन को नष्ट कर देनाओर 
आत्मिक प्रगति को ओर से विमृख रहना कोई दृरदशित्ता का 
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कार्यं नहीं ई । यह तथ्य जव हम भली-भांति समञ्ललं ती । 
भौतिक ओर आत्मिक लाभों की तुलना करना गौर उनकी ओर 
उचित ध्यान दे सकना सम्भव हो सकेगा ! 


# ~~ 


उपनिपदृकार इस वात पर बहुत वल देते ह कि मन को 
सांसारिक कतेव्यों के उचित मात्र में पालन करने तकही 
सीमित रहने दिया जाय । धन ओर वासना की जितनी उचित 
उपयोगिता है, उतनी सीमा तक ही उनमें मन को डूवने दियः 
जाय । अत्ति आकषण, अति मोह, अति लोभ मे आजकल 
जन-मानख डूवा पड़ा है! इस स्थिति से उपर खे विनानतो 
आत्म कल्याण का महत्व समज्ञ मे आवेगा ओर न उनम मन 
ही लगेगा। फिर चिन्ह पूजा के खूप में कुद साधना की भीतो 
उसका प्रतिफल भी वसा ही नगण्य होगा ! 


ॐ ~ ------~--~ ~~ ~ 


आकर्पण की प्रधान धारा एक ही रहं सवःती ह । 
यदि लौगिक परप्णायें अधिक होगी तो आत्म-उद्धार के लिये 
तत्परता कहां स होगी ? भौर यदि आत्मिङ़ लक्ष्य टतो त्रष्णा 
मौर वासना मे निरन्तर निमग्न रहना कंसे निभेमा ? दोनो जं स 
एक को भ्रमता देनी पड़ेगी 1 उपनिषदों मे आत्मलध्य को 
| ्रमखता देने ओर मन को लौकिक आक्पंणोंसे वचानेका | 
स्थान रथान पर प्रतिपादन हुभा है ! इसी को सदाचार तप | 
सयम, मनोनिग्रह्‌, कर्मयोग आदि नामों से पुकारा जावा ह | 
साधना-माग म यह्‌ महत्वपृणं तथ्य है जिसकी उपेक्षा वारक ( 
आगे वदृ सकता किसी के लिये भी संभव नहीं हाता । मन को ¢ 
पवित्र रखने, इन्द्रियो मे आसक्त न होने, अपयित्रता ओर पाप 
वृत्तियो मं न इथने का पवित्र कर्तव्य उपनिषदों मेँ जगह जगह 
प्रतिपादित हज है गौर आस्तिकता तपप्रचया, कर्तव्यनिष्ठा 


ॐ , क 1 अ 
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एवं परमां परायणतता की ओर मन को वलपूवंक प्रेरित करते 
रहने के लिये वहुत जोर दिया गया हँ । 


ेसी प्रेरणागों के कुठ निदेश इस प्रकार है- 

“जव हृदय में रहने वाली कामानार्ये नष्ट हो जाती हैँ तव 
यह मरणधर्मा मनुष्य ही अमृत हयो जाता है, ओर उमे इसी 
शरीरम ब्रह्यकीप्राप्निहो जाती दै 1 


--वृहदारण्यकः, अध्याय ४, ब्राहमण 


"मन्‌ ही संसार है, प्रयत्न पूवंक इस मन को ही शुद्ध 
करना चाहिये । जिसका.जंसा मन होता है, वह वेसा ही वन 
जातः है 1 शान्त मन वाला व्यक्ति ही आत्मा को तथा अक्षयः 
आनन्द को प्राप्त करता है, यही सनातन रहस्य है ५ 


--मैत्रेयी उपनिषद्‌ 


"'इन्दरियो के विवयों मे आसक्त रहने के कारण अनेक 
दोपों का प्रादुर्भाव होता दै यदि वे ही इन्दियां मली प्रकार 
चशीभूत हो जायें तो वह सिद्धदायिनी होती ह 1 भोगो का 
उपयोग करने से विषयों की कामनायं कभी ए्टान्त नहीं दोती ॥ 
भोग तो घृत द्वारा अग्नि के अधिक प्रदीप होने केः समान उनकी 
चृदधिही करते है 1" 

-नारदपरि्राजकोपनिषद्‌ 


(जिनके मन-वाणी मे पवित्रता है, जो सदा दोष रहित 
है, वेही मनुष्य वेदान्त को सुनकर उसक्रा पूरा फल पा 


सकते ह । ' 
-नारदपरिन्राजकोपनिषदू 
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तप, सन्तोष, आरितवय, दान, ईश्व र-पजन, सिद्धान्त- 
भवण, दी, मति, जप ओौर व्रत ये दस नियम हैं ।' 


--शांडित्य उपनिपद्‌ 
“जो चित्‌ शक्ति, इच्छा ओर अनिच्छा वासे प्राणियों मे 
विद्यमान है वह मलों से घिरी है भौर पाशवद्ध चिष्िया की 
तरह उड़ने मे असमर्थं होती है । इच्छा ओर द्वप से उत्पन्न 
दन्दभाव के कारण ये प्राणी मोह-वश पृथिवी रूपी गढ़मे गिरे 
टृए कीट पतङ्गं के तुल्य ही है 1" 
- संन्यास उयनिपद्‌ 
मन ही मनुप्यों के बन्धन तथा मोक्ष का कारण दै । जो मनः 
विषयों मे आसक्त हो 1, वह वन्धनका तथाजो विषयों से 
पराङ्मुख होगा, वह्‌ मोक्ष का कारणं होगा ।“ 


६ ष ~ शाटूयायनीयोपनिपद् 

"मनकेमल कोत्याग करना ही स्नान है। मन ओर 

इन्द्रियों को वश भं करना ही पयित्रता है। शारीरिकः मलों की 

शुद्धि मिट्टी, जल आदि से होती है । यह तौ लौकिक णद्धि दहै। 

त य अहंकार का त्याग कारने त 
। तान स्प मिट्टो तथा वैराग्य श्प जल में 

जो पवित्रता होती है, वही वास्तविक पवित्रता &:1८. ० 





तव ससार से छुटकारा मि जाता है । 
चत्त (4 बाहरी विषयों मे आसक्त रहता है, 


मगर ब्रह्म मे आसक्त हो जाय तो वन्यनों से मूक्ति र 


सहज ही 


को ऋ, 
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है 1 मनि का यतायां हआ तथ्यं हम सवके लिये विचारणीय ओरं 
माननीय है 1" 
- भत्र यी उपनिषद्‌ 
व्यहं परविद्या सत्य, तप ओौर ब्रहमाचयं से बेदान्त-मागे दारा 
प्राप होती है ! जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जिनके दोप क्षीण हो 
गये है, वे ही अपने भीतर स्वयं प्रकाशमान परमात्मा को देखं 
सकते हँ । माया में फंसे हये उनको नहीं देख सकते । ' 
-पाणुवतब्रह्मोपनिषद्‌ 
मन को कम महत्व की निस्सार वातो मे भटके से रोक 
कर उसे परम कल्याणकारक आत्म-पथ पर अग्रसर करने के 
, लिये उपनिपदों का विशेप आग्रह है । साधना का यही महत्वपूणं 
अंगभीदै। 
-ॐ‡ॐ- 
जैसा अन्न वसा मन 
आत्म-क्ल्याण के पय पर चलने का वरधन अधिार 
'अन्न-शुद्धि' को माना गया दै, क्योकि उसी पर मन की शुद्धि 
निर्भर है। मनको शरीर काही एक भाग माना गया है, उसे 
ग्यारहवीं इन्द्रिय भो कते ई 1 शरीर की उन्नति भवनति बहुत 
से आहार पर निरभर रहती 2 । आहार के शरीर-पोषक स्थूल 
भावों को हम सभी जानते है । किसी वस्तु के खाने से शरीर पर 
कया प्रभाव षडता है विज्ञान दवारा इसकी बहुत दुखं खोज हो 
चूकी ै, प्रर अभी यह खोज होनी शेष है कि किस-२ आहार 
म कौन कौन सूम गुण विद्यमान है मौर उसका मनोभूमि के 


उत्थान-पतन पर क्या प्रभाव पडता है ? = | 
अण्यात्म-विद्या के वंज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सुषम 
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गणो का अत्यन्त गम्भीरतापूवंक -अध्ययन किया था ओर यह्‌ 
पाया था करि प्रत्येफ़ खाद्य-पदा्थं अपने मे सात्विक, राजसिक 
भौर तामसिकः गुण ध।रण किये हए हं ओर उनके खने से 
मनोभूमि का निमाण भी व॑सा हीहोतादहै ।सायही यहभीं 
शोध की गई धी क्रि आहार मे निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव 


ग्रहण करन 1 
शह्ग करने का भी एक विशेष गुण है । दुष्ट दुराचारी, 


दभावना युक्त या हीन मनोदृत्ति के लोग यदि भोजन पकावें 
यापरसं तो उनके वे दुगुण आहार के साथ सभ्मिथित होकर 
लानं वाल पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगे । म्याय ओर 
अन्याय से पाप ओर पृण्यसे कमाये हृए पसे से जो आहार 
मा है उससे भी वहु प्रभापित रहेगा । अनीति की 
अ।हार वनेगा वह्‌ भी अवश्थ ही उसके उ 

को अपनी वुरी प्रकृति से प्रभाधितत करेगा । १ 
इन्‌ वातां पर भली प्रकार विचार कारके उपनिषदों के 

ने साधक को सतोगुणी आहार ही अपनाने पर वहुत 

जोर दिया है । मद्य, माष, त्याज, लहसुन, मसाने, चटपटे 
श १६ नशीने, गरिष्ट, वासी, वुसे, तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ 
स ही योग्य ह । इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों दरार 
इभा अयवा अनीति से कमाया हा आहार भी सर्वथा 


त्याज्य है । इन वातो य 
जीवन रक्षा के लिमे लो अनन रते ८ 
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“लाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता दै । उसका 
जो स्थूल भाग है वह्‌ मल वनता है, जो मध्प्रम भाग है, बह मांस 
वनता है ओर जो सूक्ष्मभाग हैसो मन वन जाता है। पिया 
हआ जल तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूल भाग 
है वह मूत्र हो जाता दै, जो मध्यम भाग है वह्‌ रक्त हो जाता है, 
जो सूक्ष्म भाग दै, वह प्राण -हो जाता है ।.....-है सौम्य ! मन 
अन्नमय है । प्राण जलमय दै । वाक्‌ तेजोमय है । 

` -- छान्दोग्य, अध्याय ६, खण्ड ५ 


“अन्न ही वलमे वदृकरदहै!.इसी से यद्वि दक्ष दिन 
भोजन न मिले तो प्राणी की समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती है, 


ओौर वे फिर तभी लौटती दहै जव वह पुनः भोजन करने लगे 
तुम अन्न की उपासना करो । यद्‌ अनन ही ब्रह्महै 1 
। -- छान्दोग्य, अध्याय ६, ण्ड € 
“आहार मे अभक्ष्य त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता 
है 1 आहार शुदि से चित्त शुद्धि स्वयमेव हो जाती है। 
जव चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है ओर 
अज्ञान की म्रन्थियां टूटती जाती द । ˆ 
-पाभुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ 
"आहार शुद्ध होने से अन्तःकरण की शुद्धि होती दै। 
अन्तःकरण शद्ध होने से भावना ढ़ हो जाती है ओर भावना 
की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठे खल जाती है 1 
--छान्दोग्य 
तेत्तरीय उपनिषद में इस सम्बन्ध मे अधिक अ्रकाण डाला 
गया है ओर आत्मकल्याण के इच्छकं को आहार-शुद्धि का 
विशेष रूप से ध्यान रखने का निदेश किया गया है । 
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अन्नाद्रं प्रजाः प्रजायन्ते । काश्च पृथिवी --धिताः। 
अथो अन्ने नैव जीवन्ति। अथैनदपियन्तन्ततः। अन्नः-हि भूतानां 
जष्ठम्‌ । तस्मात्सवौ पधयर्‌ च्यते । सर्वं वै तेच्न्माप्तुवनि येऽन्तं 
ब्रह्मोपासते । 
“इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्नं 
` होते ह । फिर अननसे ही जीते हैँ । अंत भें अन्न मही विलीनं 
हा जति दे । अन्न ही सवते शष्ठ है । इसलिये वह आओपधि रूप 
कहा जाता है । जो साधक अन्न की व्रह्म रूप में उपासना करते 
हवे उसे प्राप्न कर लेते है। 
, तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनेप पूणः । सवा एष पर्प विध एव । 
-तंत्तरीय २।२ 
इस अन्न रसमय शरीर के भीतर जो प्राणमय पुरुष है, 
बह अन्नसे व्याप्त है । यह प्राणमय पुरुष ही आत्मा है । 
ध अनन न निन््ातु । तद्‌ व्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीर- 
मन्नादम्‌ । प्राणं शरीरं प्रतिष्टितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्टितः। 
व न प्रतिष्ट्तिमू । स य एतदन्नमन्ने प्रतितं वेद प्रति- 
४ । अन्नवानन्नादो भवति । महान भवति । प्रजया पशभि- 
ब्रह्मवचंसेन । महान कीर्त्या । £ 
¬ तंत्तरीय ३।७ 
अन्न की निन्दा न करे । यह्‌ व्रत ह । प्राण 
शरीर प्राण पर आधारित है। प ४. १. 
है । जो मनुष्य यह जान लेता हैक मे अन्न मेही प्रतिष्ठित र 
बह प्रतिष्ठावान्‌ हो जाता है। अन्नवानर हो जाता है 1 प्राधरातर 
हो जाता है, पणवान्‌ भी । वह्‌ ब्रह्मतेज से सम्पन्न होकर महानु 
बनता है । कीति से सम्पन्न होकर भी महान वनता दै । 
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अन्नं न परिचक्षीत । तद ब्रतम.““अन्तं वहु कुर्वीत तदू 
व्रतम्‌ । 
“अन्न की अवहेलना न करे । यहः व्रत है । अन्न को वहूत 
वद्धावे । यह व्रत है ।“ 
हाइव्‌, हाइव्‌ हाइवु । अहमननमहमःनमहन्नम्‌ । अहमन्नादो 
देष्टेमन्नादो इऽहमन्नादः । 
--रतंत्तरीय ३।१० 


“आश्चयं ! आश्चयं !। आश्चयं !!! मै अन्न ह । मँ अन्न 
है मै अननहं। मही जन्त काभोक्ताहं। मै ही अन्न का भोक्ता 
ह" मही अन्न का भोक्ता है।" 

आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ धवा स्मृतिः। स्मृति- ` 
लभ्ये सवं ग्रन्थौनां विप्र मोक्ष स्तस्यं मृदित कपायाय तमसास्या- 
दशंयति भगवान सनत्कुमारः। 

“जव आहार शुद्ध होता है तव सत्व यानी अन्तःकरण 
शद्ध होता है अन्तःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम 
करती है । उस विवेक से अज्ञानजन्य बन्धन-प्रन्थियां खलती है । 
फिर प्रमतत्व का साक्षात्कार हो जाता है । यह्‌ ज्ञान नारद को 
भगवानु सनत्कुमार ने दिया । ` 

अथर्ववेद मँ अनुपयुक्त अन्न को त्याज्य ठहराया गया 
है । प्राचीनकाल में हर ग्यक्ति आहार ग्रहण करने से पूवं यह 
देखता था क्रि यहु अन्न किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा उपाजित 
एवं निर्मित है । उसमें थोडा भी दोष होने प्र उसे त्याग दिया 
जाता था । कैवल पुण्यात्माओं का अन्न ही लोग स्वीकार करते 
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थे । किसी के पृण्यात्मा होने की एक कसौटो यह भी थी कि 
लोग उसका अन्न प्रहण करते है या नहीं । 

अथववेद ६।६।२५ में कहा गया है- 

सवौ वा एप जग्ध पाप्मा यस्यान्नमश्वन्ति । 


“अर्थात्‌, वही व्यक्ति पुण्यात्मा है जिसका अन्न दूसरे 
खाते है ।"" 


आज भी पुरानी वह प्रथा देहाती क्ष्रों मे किसी रूप में 
प्रचलित है कि जिपतके अचरण यनुचित समने जारे, उसके 
यह्‌। का अन्न जल ग्रहण न शिया जाय । जातिच्यृत होने से 
यही दण्ड मुख्य होता है । 1 

वाहमीक रामायण मे अन्तःकरण को देवता के खूप में 
गस्तुत करते हए इसी प्रकार का प्रतिफल किया गया है 
लिखा हैः- । 
"दन्न पुरपो भवति तदन्ना स्तस्य देवताः !” 


48. 


अर्थात्‌ मनुष्य जसा अन्न खाता है वं सके देवत 
ह | नु अन्न खातादैवंसाहीउ | 
धान्य खाकर साधना करने से साधक का इष्ट भरी 
हो जाता है ओौर उससे जिस प्रतिफल की भी, 
५ आशा की गद 
॥ बह प्राय, नहीं ही प्राप्त होता । 1. 
द भाण शा उसका 
उपासना म प्राण साधना का अत्यधिक महत्व 
है। जाता ईश्वरका अंणहोनेसे साक्षी, द्धा ओर निलिप्त 
है ४ शक्ति प्राण है गर इस प्राण शक्ति के आधार पर 
ही जीव का सारा जीवनक्रम संचासित होता है । जसे निलिप्त 


ब्रह्म की क्रिया-शक्ति माया या 
सक्रियता प्राण-शक्ति मे ५ धक अरा शोवाकी 
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जिस प्रकार पचतत्वों के हैर-फेरसे शरीर मे विविध 
प्रकार के परिवर्तन होते दै, उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्रमे प्राण 
की स्थिति में हेर-फेर होने से मनोभूमि में महत्वपूर्णं परिवर्तन 
होते हं । चू कि अनेक जन्मों के संग्रहीत कुसंस्कारों के कारण 
मन मं कितनी ही विकृतियां भरी रहती हँ ओर वे साधक को 
पथ श्रष्ट करने के लिए निरन्तर दुरभिसन्धि करती रहती ह । 
मन का उच्चाटन, जहां ध्रूमना, निर्दिष्टं लक्ष परस्थिर न 
होना आदि विघ्नो के शमन का एक महत्व पूणं उपाय प्राणो का 
निरोध है । इसी प्रकार जो कुसंस्कार मन को सन्मागं पर चलने 
से डराते ओर कुमागं की ओर ललचाते है, उन्हं नियन्त करने 
क! सुनिश्क्ति शस्त्र भी प्राण-संधम ही है । सतपग, स्वाध्याय, 
चिन्तन, मनन से कुविचारो को वहुत हद तक शान्त त्या जा 
सकता है, पर अन्तर्मन के प्रसुप्त क्षेत्रो मजो कुसंस्णागों की 
ग्रन्थियां जमी होती ह, वे अवसर पाते ही पूनः जाग्रत हो 
जाती ह ओर सटसंग आदि से संग्रहीत ज्ञान देखते-देखते पि रोदित 
हो जाता है । 

कई वार ज्ञानी गुरं कहै जाने वले लोग भी कुमाग- 
गामी होते देखे गये ह 1 इसका कारण यही है कि. उसने सद्‌- 
विचारों को सुना समञ्चा तो बहुत था पर प्राण-निग्रह द्वारा 
गुप्त मन की संस्कार-ग्रन्थियो का शमन नहीं किया धा । फल- 
स्वरूप वे अवसर पाते ही सजीव हो उटीं मौर अधी-तुफान 
जिस प्रकार घासकेडेर कोडड़ाते जाताहै, उभी प्रकार 
कुसंस्कारों का प्रवाह उस संग्रहीत ज्ञान को उड़ा ले गया । 

मनोभूमि को शोधन ओर चिर संचित कुसंस्कारों का 
उन्मूलन करने के लिये प्राणायाम फा बड़ा महत्व है । उपनिषदों 
मने वणित साधना विधान में प्राणायाम को प्रमुख स्यान दिया 
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श है । साधना खन्ड के अधिकांश उपनिपदों मे किसी न किसी 
९ र भणाप्राम का वर्णन हुआ है । यद्यपि वह संक्षिप् है ओर 
५१ व पराणायामों को पुरा साधन-विधान जानने के लि ये अनु- 
स जवर हती दो लकः मो पढ 
, भा यह नितिवाद दै - उपनिषदों 

वात भ्राणायाम को अपनी साधना त सम्मित 
भ = गरह्मपरायण व्यक्ति पर जोर देता है । फिस 
कितनी मात्रा म किस चा स न 
९. स्थिति की भिन्नता प्र निभ॑र ३ त 
1 । करथिनि था । उपनिषदृकारों ने इस 
1 प्राण विद्याकी साधना विषयक विविध | 
० (६. म जाना उचित नही समन्ञा है ओर इस 
१ प्य क परस्पर विचार विनिमय एवं विवेक पर 
` _८। पर एक वात पर पूरा-षूराजोर दिया हैकि 


भी रूप ं न 
मित रूप से किया करे । म प्राणायाम की साधना निय- 


गणायाम का प्रभाव कुसंस्कारों ३ ~ 
निग्रह तफ 1 के शमन आौर मन के 
सि नहा दै, वरन्‌ आरोग्य की वृद्धि, मानसिक 
चमत्कारी भरति तथा ५4 भरकार को आध्यात्मिक | 
अनेकों प्रकार के ल उससे संवन्धित है । प्राणायाम करने से ॑ 
तथा उपरि ग द्र हो सकते है । षटचक्रों सुक्ष्म ग्रन्थियों 
हती शी काजागरण होने से दिव्य सिद्धियां रा 4 
' 9 यख सम्पदारओ का द्वार खुलता है ओर जो | 


वधन आत्मा को निविड स 
सहज हो जाता है। ` पाश में जकड़े हये है, उनका कटन 


~" 


न यो [रि 


| 
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स प्रकार की अनेशों विवेचनाएं उपनिषदो मे पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध होती है । उनमें से कद नीचे देशि ए- 

स्वर्णादि ध्रानुओं का मल उन्हे ताने से दूर होने के समान 
ही इन्द्रियों हारा प्राप्र दोव प्राणायाम सेदूरहो जतेहै। 
प्राणायाम से दोपों को ओर धारणा से पापों कफो जला डलं“ 
जिस साधक का प्राण इस मण्डल को वेध कर मस्तक में पटच 
जाता है, उसकी कहीं भी मृत्यु नहीं होती वह्‌ पुनजं-म के चक्र 
मे नहीं पडता 1“ 

--अमृ नादोपनिषद्‌ 

"प्राणायाम पापलूमी ईधन के लिये अग्निस्वरूप है। 
ओरस्षसार सागरसेपार होनेके लिए सेतु के समानदहै। 
आसन से रोगोंकानाश होता है ओर प्राणायाम से पापों का। 
योगी के मन के विकार प्रत्याहारसेदुरहो जतेहं। धारणासे 
मन मे धेयं आता है, समाधि द्वारा अदभुत चंतन्य की प्राप्ति 
होती है.1' 


-- योगचूडामणि उपनिषद्‌ 


'“ुज्जायी प्राणायाम से मस्तक की उष्णता, गलेका 
कफ ओर अन्य अनेक रोग दूर होतेर्है। देहकी अग्नि की 
बृद्धि होती है । इससे नाड़ी सम्बन्धी जलोदर जीर धातु सम्बन्धी 
रोणभी दूर हो जाते ह। णीतली प्राणायाम से गुल्म, प्लीहा, 
पित्त, ज्वर, त्रष्णा आदि दुर होते है । भस्तिक्रा प्राणायाम से 
कण्ठ की जलन मिदटती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, कुण्डलिनी 
जागती दै ओर पृण्यप्रद, पाप-नाशक, शभ तथा सुखदायक 


हं | १३ 
--योगनुःण्डल्युपनिपद्‌ 
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“हे सौम्य, जिस प्रकार डोरीसे वधा हआ पक्षी अनेक 
दिशाओं में बुनकर फिर अपने वन्धन स्थान प्र ही लौट आता 
दै, उसी प्रकार यह्‌ मन भी अनेक दिशाओं में भूमकर भी कहीं 
आश्रय नहीं पाता ओर अन्तमें प्राणका ही सहारा लेता है 
क्योकि मन प्राणसे ही वधा हभ है" 


-- छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
“योग वाशिष्ठ आदि अन्य ग्रन्थों मे भी प्राणायाम द्वारा 


मन का निग्रह एवं आत्मिक प्रगति का मां प्रशस्त होने का 
प्रतिपादन किया गया है । 


यथाः- 


अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षपमागते । 
मनःप्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते । 

-योगवणिष्ठ ५।७८।४६ 
` अभ्यास केद्वारा प्राणोंकी 


गति रुक जाने पर मन शान्त 
हो जाता है ओर तव केवल निर्वाण ही शेष रहता है 1“ 


तालटृन्तस्य सस्पन्दे शान्ते शान्तो यथानिलः । 
प्राण।निल परिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा मनः । 


-योगवाशिष्ठ६।६९।४१ 
2 “जेते पवा वन्द करदेनेसे देवा की गति रक जाती है, 
वसेहीप्राणके निरोध से निश्वय ही मन शान्त हो जाता है ।“ 
प्राण शक्तौ निरुद्रयां मनो राम विलीयते । 


दव्यच्छायानू तद्द्रव्यं प्राणखूप हिनसम्‌ । 


॥ 
--पोगवागिष्ड ५।२३।३ ३ / 
राम प्राण शक्ति का निरोध होने से मनका निरोध 





ह 
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हौ जाता ईै। जसे अन्य पदार्थो की अपनी छाया होती है, वसे 
ही प्राण की छाया मन्‌ है 1" 
राज्यादि मोक्षपर्यन्ताः समस्ता एव सम्पदः । 
देहानिलविधेयत्वात्ाव्याः सर्व॑स्य राघव ॥ 
यो गवासिष्ठ ६।८०।३१५ 
“हे राम, प्राणों को वश में कर लेने से मनुष्य राज्य-प्राप्नि 
से लेकर मोक्ष-प्राप्नि तक की समस्त सिद्धि सम्पदाएः प्राप्त कार 
सकता है 1“ 
दर वीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पन्दन वासने । 
एकस्मिश्च तयोः क्षीरेक्षिप्रदरेभपिन ण्यतः । 
-योगवासिष्ठ 
चित्त रूपी वृक्ष के दो वीज हँ-एक प्राण दूसरी वासना । 
इन दोनो मेसे एक क्षीण (सूक्ष्म) होने सेदूसरा भीवंसाही 
डो जाता है 1“ 
“चले वाते चलच्चितं निश्चले निश्चलं भवेत्‌ 1" 
“श्राण वायु चलने से मन चंचल रहता है ओर प्राण के 
निश्चल होने पर मन निश्चल हो जाता है 1“ 
निप्कल तं विज्ञानीयात्‌ श्वासोयत्र लय गतः । 
यन्मनो विलयं याति तद्‌ विष्णोपंरम पदम्‌ ॥ 
“जव एवांस का लय हो जाता है तो वह्‌ स्थिति निष्कल 
कटहूलाती है । मन का लय होना ही विष्णु का परमपद है 1“ 
ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह तावत्‌, 
प्राणोऽपि जीवति मनो भ्रियते न यावद्‌ । # ५ 
प्राणोमनोद्रयमिदं विलयं नयेदयो, 
मोक्षं स गच्छति नरो नकयचिदन्यः । च| 
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“जव तक ज्ञान कंसे प्राप्त होगा जव तक कि मन न मरेगा ? 
ओर मन के साथ साथ प्राण भी जीवित रहता दै। जोप्राणओौर 
मन दोनों का विलय कर देता है, वही मोक्ष प्रा कर सकता 
हे ओर कोई नही | 

पवनोलीयते यत्र मनस्तत्र विलियते 1 


"जव प्राण वायु संयम मेंआ जाता है, तव मनभी स्थिर 
हो जाता है 1" 


प्राणवृतौ विलीनायां मनोघ्रृत्ति विलीयते । 


०. = = कः दः च ^ = 
क क 


~न 9 
भयः 


(न व 


[र 


-बोधसार 


'भाणवृृत्ति कैः विलीन होने से मनोर 
1 ह्‌ [उत्ति भी विलीन हो 


म जोकः 9 क 


~> 


साधना मं गुरु की आवश्यकता ओर उपयोगिता 


। यो सभी महत्वपूर्णं विद्याएुं गुरुके माध्यमसे ही प्राप्तकी जाती 
? परब्रह्म विद्या का प्रवैणद्वार तो अनुभवी मागं -द्शक कै 
दारा ही खुलता है। अक्षरारम्भ यद्यपि हमारी दृष्टि मे एकः 
ध सौ वात है पर छोट! वालक उस कायं को अध्यापक की 
व ९ विना अकेला ही श्ण करना चाह तो नहीं कर 
^ ५ ही वह्‌ क्रितना ही मेधावी क्यो न हो । गणित 
., ।गल्प, सज री साइन्स, यन्त्र-निर्माण आदि 1 लः; 
1 म दइ सभी महत्वपूणं कायं 
नु अध्यरःपके ही  सिखाते ह] कोई यात्र शिक्षक की 
श्यकता न समक्ष ओर स्वयं ही यह्‌ सव सीखना चाहे तो 


न्क । 
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उसे कदाचित ही सफलता मिले । रोगी को अपनी चिविःल्ा 
कराने के लिये किरी अनुभवी चिररित्पक की शरण लेनी पडती 
डे, यदि बह अपने आय ही इलाज करने लगे तो उसमे भून होने 
को संभावना रहेगी वयोफि अपने सम्बन्ध मे निणेय करना हर 
च्यक्ति के लिये कठिन होता है ¦ 

अपनी निज की वरटि, अपूर्णेता, वराई, त्थिति एवं प्राप्ति के 
चारे में कोई विरला ही सही अनुमान लगा सरता है । जिस 
रकार अपना मू हं अपनी आंखों चे नहीं देवा अ। सकत, उसके 
लिए दपण की या #िसौ दूसरे से पृद्धने की सहायता लेनी पड़ती 
है, तभी कदं जन सकना सम्भव होता ह, उसी प्रकार अपने 
दोप-दुगु णो का, मनोभूमि का, आत्मिक-स्तर का एवं प्रगति का 
भी पता अपने आप नहीं चलता, कोई अनुभवी ही इस सम्बन्ध 
मे विशेषण कर समता हं ओर उसी कै हारा उद्धार एवं कल्याण 
का मागंद्न श्रिया जा सकता हं जिसने कोई र।स्त। स्वथं देखा 
दै, कोई मंजिल स्वयं पाह कौ, वही उस्र रास्ते की सुविधा- 
असुविधाओं को जानता है नये-पथिकर के लिये उसी की सलाह 
उपथोगी हो यकती है । विना शस से पू स्व्यं ही अपना रास्ता 
आप बनाने वाले सम्भव है मंजिल पार करलं, निषितसूपसे 
उष्टं कघिनाई बहुत उनी पड़मी आर दैर भी बहुत लगेगी । 
इसलिये जव तक सवथा असम्भव ही न हो जाय तव तक माग 
दथंक की तलाश करन्‌ ही उचित्‌ टै । उसी के सहारे आध्या- 
मिक यात्रा सुविधापृवक पण हाती हं । 

भक्तिकं शिक्षाओं कै शिक्षक अपने विपय कवी जानशरी 
देकर अपना कतव्य परा कर सेते है, पर अध्यात्म मागं म इतने 
से ही काम नहीं चस सकता 1 वहां शिक्षा ही पर्या नदी, वरच्‌ 
गुर हारा दिया हभ आत्मव्रल भी दान या प्रसाद रूप मं उपलब्ध 
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करना पडता है 1 जि प्रकार कोई रोगी चिपरित्सक की शिक्षा । 
मात्र से अच्छा नहीं हो सकता, उसे चिकित्सक से ओपधि भी 
पराप्त करनी पडती है, उसी प्रकार सच्चे गूर न केवल आत्म- 
कल्याण कामागं वताते है वरन्‌ उस पर चल सकने योग्थ 
साटस, चल गौर उत्साह भी देते है । यह देन तभी सम्भव है 
जव गुरु के पास अपनी संचित आत्म-सम्पदा पर्या मात्रा में 
हो । इसलिये गुरुका चयन ओर व्रण करते समय उश्षकी विद्या 
ही नहीं आत्मिक-स्तर ओौर तप की संग्रहीत पूजीकोभी 
देखना पडता है । यदि यह सभी गृणन हों तो कोई व्यवित 
भाध्यात्म-मागं का उपदेष्टा भले ही कहा जा सके पर गृर नहीं ) 
वन सकता । गुर के पास साधना, तपस्या, विद्या एव आत्मवल | 
को धज पर्याप्त मात्रा होनी चाहिये) साधक को एसा गुरु 
तलाश करना पड़ता है ओर उसी के मागंदशंन मे अपना रास्ता 
वनाना पडता है । 

गर कौ महत्ता एवं योग्यता, शिष्य फी पात्रता एव्‌ 
कृपात्रता, गुर के प्रति भक्ति-भावना रखना, उनके आदं का 
भवुस्र्ण करना आदि आवश्यक तथ्यों पर उपनिषदों मे अनेक 
मरसंग मिलते हँ। वे सभी माननीय एवं विचारणीय है । 
देखिये-- 

“वेद सम्पन्न आचाय, ईश्वर भक्त, मत्सरता रहित, 
योग-ज्ञाता, योग-निष्ठा वाला, योगात्मा, पवित्रतायुक्त, गृरभक्त 
परमात्मा में विशेष रूप से लीन इन लक्षणों सं युक्त गर कहा 
जाता दे । “गु' शब्द का अर्थं है अन्धकार । ओर “र शब्द का 
ध दै-रोकने वाला । अन्धकार को दूर करने से गुरु होता 


=-=, 
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गुरु ही परब्रह्म है । गुड ही परमगति है । गुरु ही पर 
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विद्या है । गुरु ही परायण योग्य है । गुरु ही पराकाष्टा ठै 1 गुर 
ही प्रम धन है 1 वह उपदेष्टा होने के कारण शष्ठ से भी धेष्ठ 


₹ 1 





अद्वयतारक उपनिपद्‌ 
“जो इ्दियो को जीतने वाला, ब्रह्मचारी गुरभक्त हो, उसी 
के सममूख गह रहस्यं प्रकट करना उचित है 1" 
--हशरोपनिषद्‌ 
जो शिक्षा प्राप्न करके भी मन, कर्मे, वनन से भी गुर 
जनों का आदर नहीं करते, उनके अन्न को कोई कल्याण- 
इच्छुक स्वीकार नहं करता । न गुरुजन ओर न यती ही उस 
कृतध्नी के अन्नको खातहै। गुरुहीपरम धमेदै। गुरुही 
परम गति है । जो उनका सम्मान नहीं करता, उसकी विद्या, 
तपस्या सभी धीरे-धीरे एसे क्षीण हो जाती है जैसे कच्चे घडेमें 
जल । जसी भक्ति देवम वेषीही गुरुम होने से ब्रह्मज्ञानी परम 
पदको प्राप्तकरताहै एेसा वेदानुसार है, पेसा ही वेद-विधान 
दै | 3 
-गादट्‌यायनीयोपनिषद्‌ 
“गुर्‌ जो आदेश दे उसका पालन शिष्य को विना विचारे 
सं तोपगक्त भाव से करना चाहिए । इस विद्या को गुरसे प्राप्त 
करे । गुर की सदा सृश्रपा करे इसी से मनुप्य का सच्चा कस्याण 
होता दै 1~“““““श्र.तिमें क्हागयादहै किगुर्ही साक्षात्‌ हरि 
है,कोई अन्य नहीं । यह विद्या उसी को देनी चहिये जो गुर्‌ा 
सच्चा भक्त हो, नित्य भक्ति परायण रहे अन्य निसी बो नहीं 
देनी चाद्िए्‌ । यदि कोई देगा तो देने चालानरक्र को आयगा 
ओर सिद्धि भी नही मिनेगी।' 
--त्रह्य या उपनिषद्‌ 
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वद्‌ जानी-गुरं उस श्वद्धपू्ण, शान्त चित्त एवं नििक्षा ओर 
साधनानिष्ठ शिष्य को ब्रह्म-विद्या का उपदेण करे जिसे वहु 
मविनाशी सत्वठ्प आत्मा को जान ले । 


गर शिष्य चाहे शरीर से सदा पास-पास्च न रह पर यदि 
ठ्‌ सवन्ध उचित अध्यात्म विज्ञान कैः अनुरूप हा है ओर शिष्य 
को गु क समीपता उपलब्ध रहेगी आर वह उसकी समीपता 
एव संगति का फल प्रात करता रढेगा + गर्‌ की क्षमता यह्‌ होनी 
चाटिषए तरि वह्‌ शिध्य के अन्तकरण तकर अपनी प्रेरणा पचा 
क्न मं समर्थं हो । इसी शक्ति के आधार पर सगरं अपने 
शिप्य का कल्याण कर पाते द -- भ . 
दणनध्यान संत्पर्शान्‌ मत्सी ट कुर्मी च पक्षिणीं 1 
शिशू पालयते नित्य तथा सज्जन संगतिः 1 


1 जिस प्रकार मद्ली, कवी तथा चिदया अपने वद्धो का 
न, भ्यान गोर स्पशं से पालन करती है, उसी प्रवर सत्पु- 
ष्पोकी सङ्घति से भी शिप्य का पालन होता टै । = 
यादृशः सन्निवरसति याहर्शाण्चोपतेवते । 
(4 ताहम्भवति पृरपः॥ 
त जो जिसके साथ रहता, जिसकी ३ कर 
ना होना चाहता ह वहे वंसा ही ५०४ ३ ध 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपस्विन यदि भास्तेन मेव | | 
वासो यथा रग वशं प्रयाति | 
चथा स तेपां वशयटयुपंति ॥ । 


अः यक्ना क) 
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"कपडे जसे रगसे रगजवें वेसेदीहो जाते! एेतेही 
जो व्यक्ति संत, असंत, तपसी, चोर या जसो कासंग करतादहै, 
चह वंसादहीहयो जाता है।“ 

राजसुय यज्ञ करने के सस्वन्ध मे प्रस्ताव प्रर विचार विमणे 
करते हुये युधिष्ठर ने श्रीकृष्ण जी से कहा-- 

केचि त्र सहु दादेव न दोप परिचक्षते। 

स्वाथे हेतोसथैवान्ये प्रियमेव वदःत्युत 

प्रियमेच परीष्यन्ते केचि दात्मनियदितम्‌ । 
| एवं आयाणश्चहष्यन्ते जनव दाः प्रयोजने । 
त्वं तु हेतुनतीस्येतानू राग पौनिरस्य च । 
परमं यत्‌ क्षम लोके यथावद्षतुमहसि । 





-- महाभारत 
“कुद लोग ॒सौहादेवश दोषों को नहीं कहते, अन्य लोग 
वाथंवश केवल प्रिय ही वोलते हँ तथा वच्च लोग अपने विपय 
मे हित एवं श्रिय विषय ही वण करना चाहते ह, अत॒ः तद- 
नुरूप ही सुञ्ञाव देते ह । प्रयोजन आने पर प्रायः गेये ही जन- 
चाद देखे जाते ह । तात्पयं यह दहै किं किसीन तरिरी संकोच 
स्वार्थं या भावना के वशीभूत होकर प्रायः लोग यथां की उपेक्षा 
करके प्रिय ही वोलना जानते हँ दियो की ओर्‌ वे इद्त नहीं 
कर परते । क्रित भगद्रान्‌ ! तुम तो समस्त हेतुं म परे रहकर 
 रागद्रेप को दूर भगाफर जो परम स॒भृनित एवं यथाथ वात दै, 
वह , यथावत्‌ बोलते हो । अत्तः विना वु्हार परराम मं मँ 
इतना वडा कायं कँसे कर सकता” 
`. यृद्धिमान व्यक्ति में भी कई वदात्म परतद्ख। पर दिग्बराति 
हो जते है, तव उन्हे उचित माये दन सद्गृरुद्वाग दीहीता | 
ह युधिष्ठिर इतस तथ्थ को जानते भे इससिये उन्दोनि राजसूय 
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स प्रसङ्गं आने पर श्रीकृष्ण जी ने उसके लिये आवश्यकः 
ए मागा । एसा ही मागं दर्शेन अपनी-अपनी परिस्थि- 
८ अहम सवं क कोभीप्राप्नकरना होतादहैरेसे 
क 1 हए विचारो का तथा अध्यात्म ओर व्यवहार 
सकन वाला अनुभवी मागं दं | 
स क अभीषशहो 
। उसके हथोग भार परामशं से शिष्य अनेक 1; 
हः व हु भा अभीष्ट लक्ष तफ जा पटुंचता है । 
"जा मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्ता ब्रह्मविदः शान्ता नौ ददवा मज्जताम्‌ 
र -- श्रीमदभागवत 
44 ज्व = हुअं ौं ५ [क 
वसेही 4 ह ~ 
4 ध ८ च वच दणवेत्ता ौ | 
का ही सवसे वड़ा सहारा हं |" 1 | 
3 विषयत्यागो दुर्लभं तत्व दशंनं । 
५ ` सद्गुरोः करुणांविना । 
गर्‌ क्रुपा के विषयो काट ं ६ 
मा 8 वपया का त्याग दुर्लभ है, तत्व-दर्गन 
_ < (स्थाकाप्रास होना भी दुर्भ ह| 
आत्मज्ञान की उपलध्धि मि; 
भ्‌ संशयं न जानल्वि पापपुण मनोशरूमि का परिशोधनं 
4 च्छदन, प्रगति के लिये मार्ग-द्शंन, य 
कि सरत ही हो जति ह वि ह 
गति हो जाय । इसके पिना आध्यात्मं ४ 
आत्प-माग कं पथिक कौ अन्ध- 
९ 


~ योगवासिष्ट ६1५ १।११ 
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~ “शास्त्र के अध्ययन ओर गुरु के उपदेश विना आः मा 
गही होता । अधिकारी, जिज्ञासु, श नो 
तानो के संयोग से ही आत्मज्ञान प्रका में आता है । ` 
आचार्या द्विद्या विहिता साधिष्ट प्रापत्‌ 

“आचायं के विना पराशक्ति स्वल्पा ब्रह्म विद्या स्वपिति 
होती ही नहीं 1“ 

मन्त्र, साधना विधान, स्वाध्याय ओौर संयमका जैसा 
महत्व है वेरा ही गुष्टके सहयोग का भी है । उचित मागं-द्गन 
से आधी कटिनाईं तो स्वयमेव हल हो जाती है । इस तिये 
&२ कोभी एक प्रकार से मन्त्र एवमु देवता ही माना गया 

। 

यथा घटश्य कलशः कुम्भश्चंकाथं वाचकाः । 

तथा मन्प्रो देवता च गुरण्लंका्ं वाचकाः । 

“जिस प्रकार षट, कलश, कुम्भ एक ही वस्तु के कई नाम 
है, उसी प्रकार म॑न््, देवता ओौर गुर एक ही तत्व के नाय ह ।“ 

पत्थानो वहवः प्रोक्ता मन्त्र शास्त्र मनीपिभिः। 

स्वगुरोमतयाधिस्यं शुभं कायं न चान्यथा ॥ 

“वहत से मागं है, अनेक मन्त्र च शास्र है, पर अपने गुर्‌ 
के मतानुसार मार्गावलम्बन करने से ही शुभ होता दै । इसके 
विपरीतं नहीं 1“ 

अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम्‌ । 

मंत्र गुरोः कृपा प्राप्तमेक स्यात्‌ सवसदधिदम्‌। 

“अगणित मन्त्र तो चित्त कौ व्याकुलता कै कारण ही सिद्ध 
होते है । गुर की कृपा से प्राप्त हभ एक मन्त्र ही सवं भिद्ि्यां 
प्रदान करता ६1 


(-0. ॥\/॥(41114<511(1 5118\/81 \/8/81851 (01661101. [1011260 0 €08190 


। 
। 
| 
| 


त 
| 
॥ ; 1 
(अ 
५, 
4४ 


( ४२ ) 


णुकदेव जी के अन्तःकरण मेँ स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हआ 
था । पर उससे काम न चला । इयय सम्बन्ध मे "महोपनिपटः 
जअध्वाय रमं इस प्रकार वर्णन भिलता दै- र 4 

जाय मात्रेण मुनिराड यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ । 

तेनासौ स्व विवेकेन स्वमेव महामनाः । 

परविचायं चिरं साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान्‌ । 


८१ ~+ 
स शुकदेव जी को विना गुरुके उपदेश के ही स्वतः 
परन्तु ह ढजा धा । उनकी वासनाएं स्वतः निवृत्त हो गई थीं । 

उव्हज्ञान ददन होने के कारण उनके मन में शान्ति नहीं 


हुई । उन्हे अपने ज्ञान भें विश्वास नही हु प्रा। इसलिए अपने 


जाना पड़ा डा [# ~ पास ग्रहण ॥ करने 


यह ~ स्के ्। 
4 स्वने क वात दै कि सत्पात्र श्रद्धालु ओर | 
(2 ही गुरु ष्रपाका लाभ उठा सकता है । जिसमें 
0 ऊपर श्रुभिसे क्रिसी भी गृरुका वोया हुआ 
= ८ जम सकता दहै । गूर के एक पक्षीय प्रयत्न से भी 
य इ र हो सकता । दोनों हो पक्षों की शता 
यु सथाग का सच्चा लाभ मिलता है। कहाभी 


गृदश्चेवुद्धरत्यजमात्मी यात्पौरुपादते । | 
उष्ट्र दान्तवलीवरदं तत्कस्मान्नोद्धरत्यसौ । | 
ध र -योगवासिष्ठ ५।४३।१६ | 

७९ ककः ओर पुरुपा्थहीन का उद्धार | 


कर स्ते टोते तोङ्ट - 
॥. 1 
स हाथी वल आदिका उद्धार क्योन 
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आज हर कोई गुरु वनने की फिकरमेंदै। पयोफि इससे 
गूरु वनने वाले को शिष्य से पूजा, सम्मान, आदर ओर दक्षिणा 
मिलते रहने से घन का लाभ भी होता दै ओर जपने अहङ्कार 
की वृक्षि भी होती दै । इसलिए लोगों ने शिष्य मू्‌डना, कान 
कना भी एक व्यवसाय बरना लिया है । पर वस्तुतः यह कायं 
हर सी का नहीं है। जिसमे इतना चरित्र तथा आत्मवल 
हो # अपना ही नहीं शिष्य का भी कल्याण कर सके, उसे ही 
यह्‌ महान उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर नेने का साहस करना 
चाहिए । गड की योग्यता इस प्रकार की होनी न।हिए- 

मापृतः पितृतः शुद्धः शुंदभावो जितेन्दरिथः । 

सवगिमानां सारज्ञः सवं शास्त्राथं तत्वचित्‌ । 

परोपकार निरतो जप पूजादि तत्परः । 

अमोघ वचनः शान्तोवेद वेदार्थं पारगः। 

योगमागनुसन्धायी देवताहद्यगमः। 

इत्यादि गृण सम्पन्नो गृररागम सम्मतः । 

-णारदातिलक 


"जो असली माता-पिता से पदा हो सदाचारी हो, युध 
भावना वाला हो, इन्द्रियां जिसके वशमें हो, जो मस्त शास्त्रों 
कै सार को जानता हो, परोपकारी हो जपपूजा आदि उपास- 
नाओं मे संलगन हो, जिसकी बाणी अमोघ हो, शान्त हो, वेद ओर 
वेदाथ का पारदर्शी हो, योगमार्गं मे जिसकी प्रगति हो, जो हदय 
म देवता के समान हो, इस प्रकार के गृण जिराकरे स्वभाव मेहो, 
बही शास्त्र समस्त गरं बनाने योग्य है 1" 

एसे गुर ही अपने दारा दीक्षित शिप्य का दित-घाधन कर 


सक्ते ह । कहा भी दै- 
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यः समः सवं भूतेषु विरागो गीतः मत्सरः । 
कमणा मनसा.वाचा भीतेचाभयदः सदा ॥ 
समदुद्धिपरं प्राप्तस्तत्रापि भगवन्मयः । 
0 परश्चंव पांच। रात्रा्वित्तया ।} 
र प रिज्ञाय एक चानेक भेदगम्‌ । 
यन्मेदिनीं सर्वाफि पुनश्चौपसन्नतान्‌ ॥ 
-तस्यसार 


| = प्राणियों को समान मानते है राग द्वेष रहित 
धि से दुसरोके दृखको दुर करनेमें रतै 
१4 9 सम है, जो भगवन्मय हे, जो नित्य कमंमें साव- 
८4 ५ तत्व को जानते है, वे शरणागति अधिकारी 
ह। नहीं सारी पृथ्वी को दीक्षित कर सकते है ।'' | 


णास्त्रो मेँ दसश्ोणी के व्यक्ति को गुरु कहा है 


हाः पितामाता ज्ये श्राता महीपति 
वणं उपरजरर्ववमातामह पितामह । 
` भत्‌व्यश्च सवे ते गुरवः स्मृताः 1 । 
--फयं° उत्तरा० १ २।२६ 


"उपाधाय, पिताः मा 
# माता, वड़ा भाई, राजा | 
नाना, वावा, नाह्मण ये दस गुरु कटे गये ६ ध 


किन्तु इन सव मे आचार्य णी 
ख्य ० च 
ससे अरि जा २ के गुर फी महत्ता विशेष 


भवायं ष्ठो गुरुणाम्‌ 


गौण ० १।१३।५६ 
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गृरुओों मे आचायं ही धेण्ठ है । आचायं किसे कहते हँ ? 
उपमे यह ल ण होने चाहिये- 
आचिनोति च शास्त्राथंमाचारे स्थापयत्रत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायं स्तेन चोच्यते । 
--वायुयुराण 
“जो शास्वों के उद्देश्यों (अर्थो) को जाने, स्वयं सदाचारी 
हो ओर जनता को सदाचार मे लगावे उसे आचार्य कहते हैँ 1” 
स्वयमाचरते यस्मादाचार स्थापयत्यिपि । 
आचनोति च शास्त्राणि आचा्यस्तेनचोच्यते 
~ ब्रह्माण्ड पवं ३२।३२ 
“स्वयं श्र ८उ आचरण करे ओर दूसरों को व॑क्षीही प्रेरणा 
करे । शास्त्र के ममं को जाने, उसे आचार्यं कहते ई 1" 
इस श्रं णी के सत्पुरुप आजकल नहीं के वरावर ह । 
मनसि वचसि काये प्रम पीधूष पूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपकारधोणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून पवतो कृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्तः सन्तः कियन्त । 
-भतृहरि 
“जिनका मन, वचन ओर काया ब्रेमङ्पी अमृत मं भरे 
है, अपने उपकारो को बाढ़ से जो तीनों लों को निमगन करते 
है, दूसरों के छोटे गुणों को भी पवंत के समान महान मानते ईह 
अपने हृदय को विसित करते रहते हं, एसे सन्त इस संसार मे 
कितने ह ?" 
फिर भी प्रयत्न करने से कफिन्टीं शौभाग्यशाली व्यक्तियों 


1 
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को सदू-गुर क्षमता वाले मागे दशंक भी प्रयत्न करने पर मिल 
जाते हँ । संसार मे किसी वस्तु का पूणं अभाव कभी नहीं होता 
कभी भले ही हो जाय । 
शिष्यके भी गुर्‌ के प्रति अनेक कर्तव्य है। उन सव में 
आवश्यक २ तंव्य है सच्ची श्रद्धा ओर भक्ति भावना का होना। 
यही वह्‌ जआकपंण ह जिसके वल पर शिष्य गुर के हृदय में से 
आवश्यक सहायता ओर छपा प्रा्ठ कर सकता है । यदि वद्धडा 
यन क चूसेगा नहीं तो गाय उसके मख में अपना दृध उडेल 
नहीं सकरेगो । जिसके मन में भक्ति भावना का अभाव है, केवल 
चिन्ह पूज के लिए अथव प्रयोजन विशेष के लिये फिसी गुर 
को वरण परिया दहैतोरेश्च लोग वह्‌ प्रसाद प्रास नहीं कर सकते 
जो शद्धा भावना वाले शिष्य प्राप्त करते है । 
शिष्य को आरम्भ में गुर-भक्ति की स्थापना हृदय मेँ करनी 
पडती है अ।र यही आगे चलकर ईश्वर-भक्ति के रूप में परि- 
णित हो जाता ह । गुख-भक्ति ईशए्वर-भक्ति का ही प्रारम्भिक 
| एव स्थूल सूप द । आरम्भक शिष्यो के लिए इसकी उपयोगिता 
वताते हुये कहा गया है कि- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता 
ह्ार्थाः प्रकागन्ते महात्मनः । प्रकाशन्त महात्मनः । 


-ण्वेताण्वतरोपनिपद्‌ ६।२३ 





“जिसके मन में परमात्मा की भक्ति के 
की भी भक्ति है, उसी महान आत्मा ५ 


त वाले के हृदय में यह ज्ञान 

प्रतः य नक < 
इ हाताहै। उसी के हृदयम यह्‌ ज्ञान प्रकाशित होता 
माता-पिता पूज्य है 1 उनके 


+ { परति संतान वः महान कर्तव्य 
एव उत्तरदायित्व है, किन्तु पिप्य का गृरुके प्रति भीकम 
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उत्तरदायित्व नहीं है, वरन उससे भी कुछ अध्फ़ ही है क्योकि 
| गर भी आध्यात्मिक जीवन को प्रदान करने वाला पितरही 
४ ह । 
| गरूगंरीयानू मातृतः पितरृतश्चति से भातिः 1 
-णा० १०८१७ 
"माता-पिता स्र भो गुरु का स्यान ऊवाहै। 
क्योकि- 
माता पितरौ शरीरमेव काठकडयादि समं जनयतः । 
आचायंस्तु सवं पुराथ क्षम ख्यं जनयति । 
"माता-पिता तो लकड़ी के ढोल सरीखे इस देह को टी जन्म 
देते है पर आचायं सव पुरपा्थं भरे अध्यात्म रूप को ही जन्म 
देता है 1 
अध्यात्म विद्याका प्रवेशद्वार गख्दीक्षाई। यो भावनासे 
भी किसी को गर माना जा सक्ता है पर दीक्षा का विशेष 
विज्ञान एवं महत्व है । कोई स्त्री चाहे तो भावना मात्र से भी 
किसी को पति मान सकती दै पर यदि विधिवत्‌ विवाह संस्कार 
के साथ देवताभरौं ओर गखजनों की साक्षी में पति बरण ज्या 
जाय तो उसका प्रभाव भौर महत्व दूसरा टी दै। गृख्दीक्षा 
का भी अपना विज्ञान है । इस संसार कं माध्यम से गुर अपनी 
प्राणशक्ति की चिनगारी शिष्य के हृदय में विधिषत्‌ स्थापित 
| करता है । जो उचित शुभ सिचन होते रहने से एक दिन प्रचंड 
| तेजोमयी दिव्य ज्योति कै हप में प्रस्फुटित होती द । साघनपय 
| के पथिकों के लिये यह प्रकृया आवश्यक मानी गई है -- 
| दीक्षां धिना न मोक्ष स्याच्‌ प्राणीनां शिवा शासनात्‌, 
| स च न स्याद विनाचा्यमित्वाचायं परम्परा ॥ 


[1 त आ अ 1 > = कड ज = कि = = 


।॥ 
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उपासना शते नापि यां विना नैव सिद्धयति 
तां दीक्षाम।एचयेद्‌ यत्नात्‌ शीगुरोमन््रसिद्धये ॥ 


- पिच्छिला तन्त्र 

“शिवजी के आवेशके कारण दीक्षा के विना किसी को 
मोक्ष प्राप्न नहीं हो सकता । आचाय परम्परा के विरुद्ध दीक्षा 
भी सफल नहीं होती । अनेकों प्रकार की उपासनायं हँ पर विना 
दीका कै कोई सफ़ल नहीं होता । गुरु दीक्षा के आधारपरही 

मोक्ष प्राप्त होता है 1" 

दिव्य ज्ञानं यतो दयातकुर्थातलापस्य सक्षयम्‌ । 
तस्मादक्षेति स। प्रोक्ता मुनिभिस्ततर वेदिभिः ॥ 
दीक्षा मूलं जपं स्वं दीक्षा मूलं परं तपः । 
दीक्षा माधित्य निवसे्यत्र कुत्राश्रमे वासन ॥ 
देवि दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिनं च सद्गतिः । 
तस्मात्सवं प्रयतनेन गुरुणादीक्षितो भवेत्‌ ॥ 

“जिससे दिव्य ज्ञान प्राप हाता है ओर पापों काक्षय 
हाता दै, इस षये उसे दीक्षा कहते ह । जप की मूल दीक्षा दै, 
तप का मूल दीक्षा है। किसी भी आथम मे रहे दीक्षा लेकर 
रहे । हे पार्वती ! दीशाटीन को न सिद्धि मिलती है न सद्गति। 
इसलिये प्रयत्नपूरवक दीक्षा ग्रहण करना च।हिए 1" 


ते नराः पशवो लोको कि तेपां जीवने फलम्‌ । 


वि । 9 अ क, द. 


जि = नाक कछ = > क 


= ॐ जिः 


"ऋ = ऋ 


णी गम भी 
[वो 1 


वमभ 2 क 1 1 ११) क 
त श ॥ 


यनलच्ध्वा ह्रे्दक्षा ना्चित्तोवा जनादनः ॥ 1 

। - स्कन्दपुराण । 

त ससारमेंवे गदृन्य पशु तुल्य है, उनके जीवन से क्या `. #॥ | 

लाभ { जिनने दीक्षा लेकर भगवानु की उपासना नहीं कौ 1” । । 
॥।। 
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दोश्गग्नि दग्ध कर्मा सौ यायादिच्दिन्न वन्धः1 
गतस्तस्य कर्म वन्धो निर्जविश्य शिवो भवेत्‌ ॥ 
--पूलाणेये 
"दीक्षा की अग्नि मे कमं जल जाने से वन्धन कट जाते हं 
ओर जीव शिव्रत्व को प्राप्त करलेतादै 
दीयते परमं ज्ञानं श्रीयते पाप पश्तिः। 
तेन दीक्षोच्यते मंत्रे स्वागमाशं वलावलात्‌ । 
-तधुकत्प्‌ सत्र 
“जिससे परम ज्ञान दिया जाय ओौर पाप प्रकरया नष्ट हो उसे 
उसे णास्त्रो मे दीक्षा कहा गया है ।* 
दिव्यं ज्ञानं यतो दयात्‌ कुर्यात्‌ पाप क्षयं नतः 1 
तस्मादीक्षति सा प्रोक्ता सव तत्रस्य समता ॥ 


- विश्वसार 
जिससे दिव्य ज्ञान दिया जाय, ओर पाप धय, उसे दीक्षा 
कहते ह । 
ददाति दिव्य भावंचत्‌ क्षि गुयात्‌ पाष संततिम्‌ । 
तन दीघ्ेति विख्याता रनिभिस्तंत्र पारयः ॥ 
- गौतमीय तन्व 
"(जिसके हारा दिव्यभाव दिया जाय पाप श्रखला टदे, उसे 
मनियों ने दीक्षा कहा है 1 
रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सूवणता ब्रजेत्‌ 1 
दीक्षा विद्धस्तथैवात्मा शिवत्वलभते श्रिये ॥ क 
| -दुल्णय 1 
। च ~ 
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“जिस प्रकार रसायन विधि से साधारण धातु स्वर्णं वन 
जाती है, उशी प्रकार दीक्षा विधानसे साधारण आत्मा भी 
शिवत्व को प्राप्त करती है 1” 

अनीश्वरस्य मत्वस्त नास्तित्राता यया भुवि} 
तथा दीक्षा विहीनस्य नेहस्वामी परत्र च ॥ 
-दत्तात्रय यामल 
“दीक्षा विहीन मनुष्य का इस लोक ओर परलोक में कहीं 
कल्याण नहीं 1" 
यथा मः स्वतनयान्ध्यान मात्रोण पोपयेत्‌ । 
वेध दीक्षोपदेशस्तु मानसः स्यात्तथाविधः + 
-वुलार्णकव 
“जिस ग्रवगर कषुभा अपने वच्चो का ध्यान मा से पोपण 
करता दै, उकी प्रकार गर भी अपनी मनः स्थिति से शिष्य 
ह , मनःस्थिति का पोपण करता है, इसे वेध-दीश्ा कट्ते 

। 

, अध्यात्म मागं के पथिकों के लिए मागं-द्णक का च॒नाव 
एव वरण करना आवश्यक ह । यह्‌ कायं विधि-विधान के साथ 
सम्पन्न क्रिया जाय तो ही उसका समुचित लाभ भी मिलता है। 
गुरुदीक्षा का यही तत्वज्ञान है । 


प्डथ् 
उपनिषदों मे देव-उपासना 


उपनिषदो म वणित साधना विधान मं देव-उपासन। का 
व भी महत्वपुणं स्थान है । जहाँ आत्म चिन्तन, ब्रह्मान, मनो- 
निग्रह्‌, विवेक वैराग्य आदि का विस्ठृत विवेचन हआ है 
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चहँ अनेक देवताओं की उपासना के भी विधि-विधानों एवं 
महत्थो की चर्चा हुई है । कदं उपनिपद्‌ देवताओं के नाम पर 
हो है, उसमे प्रतिपादित देवता के गुण धमं एवं उपासना के 
प्रतिफल विस्तारपूवंक़ वताये गये है । उच्च मनोभूमि के साक 
वेदान्त की अद्वैत साधना में संलग्न रहं एवं उससे कु नीची 
श्रोणी के साधक देव-उपासना द्वारा अभीष्ट काम्य-प्रयोजनों 
की भी पूति करते रहे, एसा अभिमत उपनिषद्काये क्य रहा 
डै। 


गणी डि ए त = श 


सूये, शिव, गणेश, नृषिह, गरूड, हनुमान, कृष्ण, रामः 
राधा, सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, त्रिपुरा आदि देवी देव- 
लाओ की उपासना का उद्देश्य क्या है ओर उनका क्या प्रति- 
फल प्राप्त ह्येता है, उसका वणेन उन देवताओं के प्रयोजन स 
चने हये उपनिषदों मे हुआ है । यह्‌ देवपूजा विशेषतया लौकिक 
योजने के चयि की जाती दै। पीठ अश्यरात्म-माय पर चलत 
इये साधकः ब्रह्य प्राति के परम श यस्कर लक्ष को ओर अभिमुख 
डो जादा है, दब उपासना भी परमात्मा के एक रूप विशेष की 
ही पूजा है ओर उससे सीमित उद्देश्य वी पूति भी होती दै, 
देव-उपासनः के परिणामों फी कुदं चर्चा नीचे देविये- 

“एक वार कोपीतकरि पि ने अपने पुत्र से कहा-्भने पूरय 
की उपासना की, इससे त्‌ मरा पुत्र हआ ।त्‌ सूय कमे किरणों 
कासव ओरसे आवतन कर, उन सवके रूप मं कारका 
चिन्तन कर, इससे निश्चय ही तेरे कहत पुत्र होगि 1 

। ~ गन्दोग्ब, पचम खण्ड 


। सूये नारायण का अ्टादार मंत्र नित्य जपने बाला. 
वरहमज्ञानी होता है । सूयं भगे ओर मुखकरके जापकरनय घोर 


तरितरि य 


(-0. 1\/॥(11110415511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 1411260 0 6810011 


( ५२ ) 
रोगों से ुटकारा मिलता है, दरिद्रता दुर होती ह, पापरद्र 


होते ह 1 प्रातःकाल प्राठ करने से भाग्यदृद्धि होती है। उसे पशु 
धन्‌, आदि के साय ही वेदां ज्ञान की उपलब्धि भी होतो है 1 
सूयं के हस्त न्ष पर रहते हुए इसका जप करने वाला महा- 
मृत्यु से षार होता दै। 

~ सूर्योपनिवद्‌ 


“चाशप विद्या नेत्र रोगो का नाण फरने वाली तथा नेतो 
को तजगुक्त करन म समय हं । इसका विनियोग नेत्रे रोगों के 
शमनाथं होता है 1” 

- चाक्ष्‌.पोपनिषद्‌ 


“गणपति का अभिवेक करने वाला वक्ता वन जताहै। 
चतुर्था तिथि को उपवास करकैः जो इसे जगन्ना है वह विचावा 
होता है, एसा महरि अथर्वणः का कथन है। दस मत्र द्वारा 
करने वाले को कभी भय नदीं लगता । दूर्वा के अकुरों दारा 
गणपति का यजन करने वाला बुबेर के समान धनवान होता टे 
लाजाओं द्वारा यज्ञ करने वाला यणस्वी हो जाता है । सहस्र 
आवा दारा यजन करने वाला इच्छित फल पाता है। जो धृत 
श र समिधा से यज्ञ करता ६, उसे सव कृ प्राप्त हो जाता है । 
य ग्रहण कै समय किसी महानदी या प्रतिमा के निकट बैठकर 
जप करे तो मन्त्र सिद्धि प्राप्त होती दै । एेसा साधक विध्नं से | 
भी छुटकारा पा लेता है 1“ | 
८ ~ गणपत्युपनिपद्‌ । 
9 ५४ मृत्यु, पाप ओर संसार से सव देवता अत्यन्त 
त हए आर भागकर प्रजापति की शरण में पने। | 
ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान त्रसिह का मन्त्र बताया देवताभो ने | 
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इस मन् की सिद्धि द्वारा मयु पर विजय प्राम करलौ । वे सव 
पापों से मुक्त हो गये ओर संसार रूपौ समद्र को भी लांघ यये । 
अतः जो मनुष्य मृत्यु, पाप ओर भवसागर से भय मानता हय, 
चह इस नूर्सिह मन्त व॑ शरण श्रहण क्रे 1" 
- नुसिदपूं क्तापनीयोपनिषद्‌ 
"प्रजापति ब्रह्मा ने कहा-प्रणव, यजुलंक्मी, गायत्र ओर 
सृसिह गायती ये सव मन््रराज के अङ्कभूप मन्त्रं । इनका 
ज्ञाता एेश्वयं भ्रासि के साथ हौ अन्त मे अभ्रुतत्व को प्रा्तकर 
लेता ॐ 
--नुसिदपूवं तापनीयोपनिषद्‌ 
"जो च्यक्ति नृसिंह मन्त का नित्य प्रति जप करता दै, वह 
अग्तिकी गति रोकनेमेंभी समथंहोता वह वागु कीभी 
गति रोक देता है । सूयं चन्द्रमा वी गति तथा जल के प्रवाहं को 
रोक देता ह । वह सब रहय की गति रोक सक्ता है, सव देव 
ताञ को स्तभितं कर सकता है तथा विय का भी स्तमन कर्‌ 
सकता है 1“ “सव देवताओं यज्ञो तथा नागो को आकपितं 
कर लेता है । मनुष्य भी उसकी ओर धिचते हँ तथा सभी उससे 
आर्कापित रहते ह 1" ^ 
- नुषि्पूवं सापनीयोपनिषद्‌ 
नृरिह सवका कल्याण करने वाते है । ही विष्णु है। 
ये ही सवंतो मृ ह । ये ही उग्र वीरं एवं तुरीय हं। येही महान्‌ 
ज्वलन ओर ` भोयण है ॥ ये ही कस्य,णु स्वरूप है तथाये ही 
मृत्यु के लिये भी मृत्यु ह4दे ही नेमामि' पद के लक्ष्याय तयथा 
अहम्‌ पद केः आधयभूत् है ७०५०७०१००कक ७०००००१ मदान्‌ ज्वलन्‌, उग्र 
बीर, भीपण, सरव॑तोमृख, कल्याणमय, नुमिह्‌ सूप यह्‌ 
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सव चुद्‌ ब्रहम ही है ७७७७०७७७ ७०७ ककक अतः जो ब्रा को श्रय 

र हं द्म का भयर 
एवं उपरोक्त गुणों से सम्पन्न जानता टै वह्‌ ज्ञानी भय स 
होता है ओर ब्रह्म ही बन जाता दै 1“ न 


-2रिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ 


“जो इस नरसिंह चक्र को जानता दै, वह॒ सभी वेदों का 
अध्ययनकर्ता समन्ना जाता है । वह सभी यज्ञं का कर्ता समला 
जाता है! उसने सभी तीर्थो मे स्नान कर लिया। उसे सभीं 
मन्त्रो की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती ह । वह्‌ सर्वत्र णुढ हो 
जाता है । सव की रक्षा करता है । भूत, प्रेत, पिशाच डाकिनी 
शाकिनी, वैताल आदि भयङ्कुर योनियों का नाश करते 
भी वह्‌ होता टै ओर सव प्रकार निर्भय हो जाता है ।* ४ 


--नरमिहृपटनशरोपनिपदु 


॥ < 
४) { इन भगवान नीलकंठ का दशन करो} यही | 
द्र ह"जोजल मे, ओौपपरियों मे निहित होकर रोग | 





हं । तुम्हारे अमङ्गलकोन र | 

= > रल कानष्ट करनेके लिये ओर्‌ अप्राप्त काम- । 

नाओं को पूरणं करने क लिये तुम्हारे निकट पधारे ।"* ४ ॑ 

| 

# - ीलंख्दोपनिप | 
जोइस विद्या का अमा अ ह 

व व ध्थयन करता है | 


विप करो र विया ् श ई | [०१०००. "०“"प्रन से ही 


| "~ ग्रङ्ड 
हो ब इल मन्त्रो र“ भगयता अयवा मोक की चवा करता 
रवेः सरस्वती की भिं ग {क 
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स्तुति करे 1 भक्ति ओर श्वद्धा सर्हित विधिपूवेक पृजा करने 
चाला, नित्य स्तुति करने वाला भगवती की कृपा शीघ्र ही प्राप्त 
कर लेता है । वह दूसरों से सुने-विना भी ग्रन्थो के अर्थोको 
स - सरस्वतो रहस्योपनिषद्‌ 


"ट्स सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद्‌ को साधना से साधक अग्नि- 
पूत ओर वायुपत होता है । वहं सव ॒धन-धान्य, स्त्री, पुत्र, 
हाथो, अश्व, गौ, भस, सेवक आदि १ से प 

मे व 
होकर ज्ञानी वनता है ओर अन्तमें परम पदक भ्रास 


द --सीभाग्यलक्मो उपनिपः्‌ 
रः मे स्थित 

सर्वाङ्ग सुन्दरो त्रिपुरा देवी कादेह रूपणा मे 
काम, खूप, कला का ध्यान करके मनुष्य काम रूम हो जातादै 
ओर कामनाए्‌ पूणं करता है 1 इस कामोपभोग संस्कारों से ४ 
जन्म धारण करने पड़ते ई । अतः मोक्ष के इच्छुकों को यह्‌ 


1 करनी ये ॥# 
कामो-उपासना नहीं करनी चादि व 


88 


देवता ओर उनकी सिदिध सधना 
का उस्पादंक, पोषकः संहारक, यन्ता-हत्ता एक 
1 । उसे ही अनिक नाम से पृकारत ६। “एकं 
सदूबिपरा बहुदा बदन्ती” उस एकः हौ सतु परमात्मा को विद्रानों 
ने बहुत प्रकार से कट। € । 
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षट मे अनेकों प्रकयाये बलती ह । उनकी संचालक ण क्त्यं 
भी अनेक हँ । यद्यपि वे सभी परमात्मा कौ ही णक्तियां हैपर 
उनकी गतिविधियों की प्रथकता कै अनुरूप उनके नामफ़रण 
अलग-अलग कथि गये है 1 सूर्यं एक ही है पर उसकी अनेक 
किरणे अपने गुण धमं की प्रथकता कै कारण अल्टा वायक्तट, 
म्फ वायनट, एवसरेज आदि अनेक नार्मा से पुकारी जाती §ं । 
मनुप्य शरीर एक ही है पर उसके विभिन्न अङ्खों का उपयोग 
मौर स्वरूप भिन्न-भिन्नः होने के कारण इन अङ्कां केनामभी 
पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । रीर को जो कार्यं करना होता है वह अपने 
तदनुनल अङ्खकसे ही उसे पूरा करता टै 1 न 


| 

। 

| 

| 

ईष्वर केः विराट र १ 

किरणों कौ देवता त र त १ 0 

6 रणो कौ दे दकारत हं । यदह देवता अपने-अपने 
यं त्र. में उसी प्रकार संलग्न रहते है जिस प्रकार किसी 
र धः अनक मन्त्री एवं अफपर अपने अपने-अपने विभाग 
सरालत हए राजतन्व का संचालन करते है । 
। 





व ५ त मात्र दं । उनका स्वतन्त्र 
टपरहं न्ीं। लहर ओर ववे जल वें 

अङ्ख ब ४ च, ¢ क 

ही अङ्ग है। विविधि देवताको जहां स्वरूप ओौर 6 


शास्त्रकार गें 9 ० क कय (- [ 
रोने वर्णेन किया हं वहां यह भी स्पष्ट कर दियाहैकरि 


वे सव वस्तुतः एक ही परमात्मा के अङ्ग-प्रत्यङ्घमात् है । कहा 
९ 


देवताओं की सत्ता पृथक से हदिगोचर होते हए भी के | 

। 

! 

गया है कि- | 


एक स्टिप्रा बहुधा वदन्ति 


1: 
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उस एक ही परमात्मा को विद्वान्‌ लोग अनेक नामों से वर्णेन 
केरते हं" 
एके सन्त वहुधा कल्पयन्ति । 
“उस एक ही अनेकः रूपों मे कल्पना की गई है 1 
सृष्टि स्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णु शियाभिवाम्‌ । 
स संजा यांति भगवानेक एफ़ जनादनः। 
-- विष्णुपुराण १।२।६६ 
“बह एक ही भगवान्‌ सृष्टि का उत्गदन, पालन ओौर संहार 
करता है । उसी के ब्रह्मा, 'वष्णु, महे नाम ह | 
आत्मा वा ददमेक एवाग्र आसीत्‌ 
- एतरेय १।१।१ 
“यह्‌ आत्मा एक ही था 1" 
एवःमेवाद्वितीयम्‌ 
--छान्दोग्य ६।२१ 
"वह एक ही है, दो नहीं ।'' 
एकंव सा महाशक्तिस्तया सवं भिव ततम्‌ । 
“वह्‌ एक ही महाशक्ति है । उसी से यह्‌ सारा विष्व 


आच्छादित है।'" 
एक एव तदा खरो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन 
-शिवपुराण 


“त॒व (सृष्टि के आदिमे) अकेला श्रहीथा ओर कोई 
नहीं ।" 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रागुस्तद चन्द्रमाः 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः 


~ यजु° ३२।१ 
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"यह्‌ परमात्मा ही अग्नि, सूयं, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्य, 
ओर वरण है 1" 
तमादि देवमजरं केचिदाहुः शिवामिधम्‌ 
केचिविष्णु" सदा सत्यं ब्रह्माण के चिदुच्यते 
--वृहन्नारदीय पूराण १।२।५ 
“उ अनादि, अजर परमात्मा को कोई शिव, कोई विष्णु, 
कोड्‌ ब्रह्मा कहते ह 1" 
त्रिधाभिन्नोहयहं विष्णो, ब्रह्मा विष्णु ह राख्यया । 
सगंरक्नालय गुणेनिष्कलोऽह्‌ सदा हरे । 
--शिव पुराण २।१।६।२४ 
"सृष्टि के उत्पादन, पालन तथा सहारके गुणो के कारण मेरे 
ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव यह तीन भेद हुये ह । वस्नुतः मेरा स्वरूप 
सदा भेद रहित है ।' 
ब्रह्मा दक्षः केवेरो यमवरुणमरुदरम्हि चन्द्र नद्रा रद्राः । 
पैलानद्यः समुद्रा ग्रह गण मनुजा दत्य गन्धर्वेनागाः ॥ 
द्वीपा नक्षत्र तारा रवि वसु मूनयाव्योमभूरिष्वनौ च । 
सलीना यस्य स्वं वपुपि स भगवानु पातु वाविश्वरूपः ॥ 
"ब्रह्मा, दक्ष, कुवेर, यम, वरुण, मरुत॒ अग्नि, चन्द्र, इन्द्र, 
सद्र, पर्वत, नदी, समृद्र, ग्रह, मनुष्य, दत्य, गन्धर्वं, नाग, द्रीप, 
नक्षत्र, तारागण, रवि, वसु, मुनि, आक्राश-पृथ्वी, अश्वनीकुमार 
आदि सभी जिसमे लीन है, उक्त विश्वरूप परमात्मा को 
नमस्कार टै ।" 
यो ब्रह्मा स हरिः प्रोक्ता यो हरिः सं महेश्वरः । 
या काली संव ष्णः स्याद्‌ यः प्ण सैव कालिका ॥ 
देव देवी समुद्दिश्य न कुर्यादन्तरं क्वचित्‌ । 


§--~---~-- - ~~ - र 
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जो ब्रह्मा है वही हरिः जो हरिदह वेही महेश्वरहजो 
काली. हँ वही कृष्ण्‌ है, जो ङृष्ण्‌ है वही काली है । देव ओर 
को ल्य करके कभी मन मे भेद भाव उत्पन्न होने देना 
उचित नहीं ्ै । देवता के चाहे जितने नाम ओर रूप हों, सभी 
एक हँ । यह जगत्‌ शिव शक्तिमय है ।" 
विभिन्न देवताओं की अलग-अलग उपाश्रना का तात्पयं 
परमात्मा की उस शक्ति से सम्बन्ध स्थापित करना दहै जो साधक 
के अभीष्ट प्रयोजन से सम्बन्धित है । जैसे समस्त प्रजाएक दही 
राजा के राज्य में रहती है तो भी उसे अलग-अलग प्रयोजनों के 
लिये अलग-अलग विभागों के दप्तरी एवं कमं चारियों के पास 
जाना पडता है । देव उपासना का भी यही प्रयोजन ह । साधक 
अपनी आवश्यकता ओर आकाक्षि। के अनुष उनमें से समय 
१ पर देदताओं का अंचल पडता है भर छोडता रहता 
९ 
रिस देवता की आराधना किस प्रयोजन के लिए किस 
प्रकार करनी चाहिये इसका वर्णेन ओर साधना शास्त्रं मे 
विस्तारपवंक मिलता है । धी मदुभागवत में भी इस प्रकार का 
भस ङ्क आता है- 
ब्रह्मवचंसमामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्दरिम कामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ 
देवीं यायां तु श्रीकामस्तेजत्कामो विभावसुम । 
वसुकामो वसूनू रुद्रान्वीयं कामोऽथं वीयवान ॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वगं कामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्‌ देवानू राज्यकामः सध्रान्सं सधको विशाषु ॥ 
आयुष्कामोऽश्विनौ देवो पृष्ट काम इलां यजेद्‌ । 
{ प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोक मातरो ॥ 


~~ घ्ना 1 1 1 
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आधीपत्य कामः सवंपां यजेत परमेदि्ठनम्‌ ॥ । 
यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । | 
विद्या कामस्तुभिरिश दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्‌ ॥ 
धर्मां उत्तमश्लोकं तन्तु तन्वन्पितृन्यजेत्‌ । 
रश्षाकामः पुण्य जनानोजस्कामो मर्दूगणाम्‌ 1 
राज्य कामो मनून्देवान्‌ नि ऋं तित्वभिचरन्यजेत्‌ । 
कामकामो यजेत्सोममकामः पुरषं परम्‌ ॥ 
श्री मद्भागवत २।३।२९ 
"व्रह्मतेज की इच्छा वाले को ब्रह्मा की, इन्द्रिय भोगों के 
लिये इन्द्र की, सन्तान के लिये प्रजापति की, सौभाग्य के लिये 
र्गा की, तेज के लिये अग्नि की, घन के लिये वसुओं की, वीयं 
के लिये रुद्र की, अन्न के लिये अदिति की, स्वगं के लिये 
आदित्यो की, राज्य के लिये विश्वदेवो की, लोकप्रियता के लिये 
साध्यगण की, दीर्घायु के लिये अश््रनी कुमारो की, पृष्टिके लिये 
वसुन्धरा की, तिष्ठा के लिये आन्तरिक्ष की, ङ्प के लिये गंधर्वो 
की, रमणी कै लिये ण्वंशी की, आधिपत्य के लिये प्रजा- 
पति की, यण के लिये यज्ञ की, कोणके लिये वरुण की, विद्या 
के लिए शङ्कुर की, दाम्पत्य के लिए गौरी की, धन संचय कें 
लिए नारायण की, कुटुम्ब वृद्धि के लिए पितृगण की रक्षाके 
लिए यज्ञो की, वल के लिए मरुद्गण को, अभिचार के लिए 
राक्षसो की, भोगो के लिए चन्द्रमा की ओर जिसे कोई इच्छा 
न हो वह्‌ परमात्मा को उपासना करे 1“ ; 
यह देव शक्तियां विभिन्न आकार प्रकार में चित्रित की ४ 
गई हँ । इनकी आकृतिर्या, आयुध, वाहन, आदि का भी स्वखूय 
दिखाया गया है पर वस्तुतः इस सव का आधार ध्यान-विद्या 


का विज्ञान है। किंस प्रकार. सेध्ान प्र 
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देव शक्ति को साधक. अपनी धारणा में अवतीर्णं कर सक्ता 
६, इस सूम विज्ञान के ज्ञाता वहत खोज करने पर ही प्राप्त हो 
सकते ह । 
देव उपासना मे जहां विधि-विधान ओर क्मंकाण्ड का 
महत्व है वहाँ श्रद्धा गौर विश्वासं की सुहृद्‌ भावना का होनां 
भी आवश्यकः है । उयली शद्धा के साथ, केवल कौतुक, कौतूहल 
समक्षकर, मन्त्र या देवता की परीक्षा के लिये कुं भाधा-अ्रा 
साधन कर लेने से सुवित परिणाम प्रात नदीं हो सकता | 
उसके लिये गहरी श्रद्धा ओर पूणं विश्वास का हाना अपरिहार्ये 
है। इस श्वद्धा-विर्वास को ही अमृत नहते द । व 
देवता तृप्र एवं प्रसन्न होते ह । उपनिषद्‌ म दसी प्रवर का 
वणन आता है- 
न वं देवा अश्नन्ति, न पिबन्त्येतं देवागृतं इष्ट्वा तृष्यन्ति । 
छान्दोग्य ३।६।१ 
"देवता न तो खाते है, न पीते द । केवल अगत का देखकर 
प्र रहते है 1" 
ध स केवल विधि-विधान की लकीर पीट रहा है या वहू 
"अग्रत" भी अपंण कर रहा है, इसकी परीक्षा के सिथे कई चार 
देवताओं की ओर से साधना काले लोभ मीर भय क अत्र 
उपस्थित किये जाति है 1 दुबल मनोभूमि का साधक उ प 
मे विचलित हो जाता है, फलस्वरूप अभी सिद्धि से उसे वचित 
रहना पडता ह । 
४ श ध सर्वव्यापी ै पर उनका सवते निकटवतीं 


निवास स्थान अपनी देह" ही दै । दस मानव शरीरम सभी 
देवता निवास यस्ते दं। विभिस्न अग परत्यङ्खों मे वि भरन 
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देव-शक्तियो का निवास है । इसलिये साधक को अपना शरीर 
एवं मन इस योग्य वनाना होता है कि वहाँ निवास करने वाली 
देव शक्तियां जागृत होर र अपनी सजातीय महाशक्ति को सूक्ष्म 
जगत में से आकर्पित न कर सकं । आहार विहार, त्रत, संयम, 
उपवास, ब्रह्मचयं एवं विविध तपश्चर्यां द्वारा शरीर में रहने 
वाली देव शक्तियों को शुद्ध करना भी अभीष्ट सिद्धिके लिये 
आवश्यक ह । "एतरेयोपनिपद्‌' मे कहा गया है । 


ता एत। देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणंवे, प्रापतंस्ममशना 
पिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ ता एन मश्रू वन्नायतनं नः प्रजानीहि 
यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता अन्न मदामेति। 


--एतरेयोपनिपद्‌ १।२।१ 


"परमात्मा ने अग्नि आदि सव देवता उत्पन्न किए ओर 
इन्हे इस संसार मे भेजा । उन्हें भूख ओर प्यास से युक्त कर 
दिया । तव वे दैवता परमात्मा से बोले-हमारे लिए स्थान की 
व्यवस्था कीजिये जहां रहकर हम अपना आहार प्राप कर 

ताभ्यः पुरुपमामयत्ता अन्रूनू सुकृत वत्तेति पूरुषो वाव सृकर- 
तम्‌ 1 ता अग्रवीद्यथाभ्यतनं प्रविशतेत । 


एतरेथोपनिषई १।२।३ 


"परमात्मा ने उनके लिये मनुष्य .का शरीर उपरिथत 
क्या । तव देवताओं ने कहा-वस, हमारे लिये यह वहत 
सुन्दर स्थान वन गया यह्‌ सचमृच ही वडी सृन्दर रचना 1 
तव परमात्मा ने कहा-भव तुम लोग अपने लिये इसमें उचितं 
स्यान दू दलो ओर उसी में प्रवेष कर जाओ 1” 
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“अन्निर्वाग्‌ भूत्वा मृखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविश- 
दादित्श्चक्षू त्वाऽक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो प्राचि 
शन्नोपधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशं शचन्द्रमा मनो 
भूत्वा हृदयं प्राविन्मृत्यु रपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 
भूत्वा शिश्नं प्राव्रिशन्‌ । 
-एेतरेयोपनिषद्‌ १।२।४ 
“अग्निने वाणी वनकर मृख में प्रवेश किया। वायु प्राण 
बनकर नासिका में रहने लगा । सुर्यं ने नेत्र बनकर आंत्र में 
स्थान ग्रहण श्रिय। । दिशा-देवता ने कर्णेन्द्रिय वनकर कानों मे, 
वनस्पति देवता ने रोम बनकर त्वचा मे, चन्द्रमा ने मन वनक्रर 
हदय मं, यपर ने अपान वायु वनकर नाभि मे ओर वरुण देवता 
ने वीयं वन कर शिष्नेन्दरिय मेँ प्रवेश प्रिया |“ 
तमशनायापिपासे अत्र तामावाभ्यामभि प्रजानीदीति । 
ते अग्रवी देतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येता सुभागिन्यौ करोमीति 
तस्माद्यस्य कस्यं च देवतायं हविग्र ह्यते भागिन्यादेवास्यामशनाया 
पिपासे भवतः । 
-एतरयोपनिषद्‌ २।२।५ 
“तव भूख ओर प्यास परमात्मा से वोली हमारे लिये 
भी स्थान दीजिए । उनने उत्तर दिया तुम्हं इन देवताओं मेही 
प्रविष्ट करिये देता हं । तुम्हे इन्हीं का भागीदार बनाता हं । यह्‌ 
देवता तुम्हारे ही द्वारा अपनी-अपनी हवि ग्रहण करेगे । तुम 
दोनों ही उन्हीं की भागी र रहोगी ॥“ 
शरीर मे निवास करने वाल देवताभों को भूख-प्यास के 
माध्यमसे ही पोपण मिनता है। अर्थात्‌ जंसा कुद हम खराते- 
पीते है, उसी के अनुप देव शक्तियां सशक्त एवं दुवंल होती है 
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सात्विक खान-पान देव-तत्वो को पष्ट करता है, गौर आसुरी 
तमोगुणी आहार करने से, मद्य-मांस सेवन करने से देवता दुवल 
हो जाते हँ । यह देवता केवल मुखके द्वारा ही आहार नहीं लेते 
वरन प्रस्येक इन्द्रिय के द्वारा उसकी उचित-अनुचित प्रकृयाओं के 
आधार पर वे देवता पृष्ट एवं आसक्तं वनते ह । जो अपनी 
इन्द्रियों का दुरुपयोग करता है, उनके द्वारा अनेतिक आचरण 
करता है, अश्राह्यको ग्रहण करता है तो शरीरवासी देवता 
असक्त हो जाते है, फिर विधि-विधान एवं मन्त्र प्रक्रया भी वैसा 
फल नहीं देती जंगी शरीर मे पुष्ट देव्र-स्थित होने पर दिया 
करती है । इसलिये देव उपासको को इच्द्रिय-संयमी, सदाचारी 
होना ओर आहार-विहार की शुद्धता वा भी भरपुर ध्यान रखना 
आवश्यक दै । 
साधक यदि अपने शरीर-देवताओं को परिपुष्ट रवे ओर 
श्रद्धा, विश्वासपूवंक नियत वि्िविधान के साथ साधना करे तो 


देव वरदान कावहीलाभहो सक्तादैजो णास्व्रो में वर्णन 
किया गया है। 


" ३ + "क 
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१०८ उपनिषद्‌ 


( साध्या खण्ड्ड ) 


योगचूड्ाम्रण्युपनिषद्‌ 


ॐ आप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः धोत्रमथों 
चलमिश्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद्‌ माहं ब्रह्म 
निरकुयां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनि राकरणं 
मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमस्ति मयि सन्तु ते 
मयि सन्तु । ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः । 


मेरे अङ्ख वृद्धि को प्राप्त हो, बाणौ घ्राण, चक्षु, थोव्र 
चलन ओर सब दद्दरियां वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषद, ब्रह्मरूप 
है । मुदामे ब्रह्मा त्यागन हो ओरं ब्रह्ममेरा त्याग न करे। उस 
रत हये मूञ्चको उपनियद्‌ धमं की प्राप्ति हो 1 ॐ शरान्तिः शन्तिः 
शान्तिः । 


योगचूडामणि वदये योगिनां दितं काम्यया 1 
कवल्यसिद्धिदं गुढ़ रोवितं योगवित्तमः ॥१॥ 
आसन प्राणसंरोधर-प्रत्याहारश्च धारणा । 


ध्यानं समाधिरेतानियोगाङ्खानि भवन्ति पद्‌ ॥२॥ 
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एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमलासनम्‌ 7 
षट्‌ चक्र पोडशाघार त्रिलक्ष्यं व्योमपंचफम्‌ ।\३ 
स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धिः कग्रं भवेत्‌ । 
चतुर्दलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च पडदलम्‌ 1198 
नाभौ दशदलं पद्मं हदयं दादशारकम्‌ } 
पोडशारं विशुद्ाष्य श्र णमध्ये द्विदलं तथा 11५ 


| । 
॥ क 1 1 त श 


ॐ 1 योगियों कीं हित कामना से “योगचूडामणि* उपनिषद्‌ को 
कहता ह । कंबत्यपद ओर सिद्धियो का प्रदाता है ओर योगवेत्ताओं 
इरा सेवित्त ( अभ्यासित) है।१॥ योग के छः अङ्क कटे 
गये है--भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि ! 
आश्नां मं प्रथम सिद्धासन है दूमरा पदुपासन दै } पटचक्र, 
धोडण आधार ओर पांच आकाभों को जो अपनी देह्‌ के भीतर नदीं 
देखता, उसो सिद्धि कहां हो सक्मी है ? नमे आधार चक्र 
{ मूलाधार ) चार दल कालाद, स्वराधिष्टानमें छः दल हनाभिमं 
दश दल वाला ओर हृदय मं कारह्‌ दल वाला परम है फिर सोलह 
वंखुडियों वात्ता विशद चक्र ई अर श्रकुरियों के मध्यदो दल क्म 
चक्र है ॥१-५।) 


सहसरदलसंख्यात ब्रह्मरन्ध्र महापथि 1 

आधारं प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌ ॥1 ६ 
योनिस्थानं हयोमभ्ये काम्यं निगद्यते 1 

कामाय्यं तु गदस्याने १कदेजं तु चतुलम्‌ ।1७ 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या विद्न्दिता 1 
तस्य मघ्ये महालिगं पश्चिभाभिमुखं स्थितम्‌ ॥॥= 
नाभौ तु मण्छिद्विम्बं यो जानाति स योगवित्‌ । 


तूषचामीकराभासं तडिल्नेवेव विस्फ़रम्‌ 12 
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योगच्‌डामणि उपनिषद्‌ | 


त्रिकोण तत्पुरं वन्हेरध्रोमेद्धासपरष्ठितम्‌ 1 
समाधौ परम ज्योतिरनन्त विश्वतोमुखम्‌ ॥१० 


ब्रह्मरन्ध्र के महापय मे सद दल-फपरल 2। प्रथम चक्र 
"आधार है ओर दूसरा स्ब्िष्ठानदहै।! योनि स्थानम दोनो के 
मध्यमं स्थिय दै ओर कामल्प, कहा जाता है ! "काम' 
ननाम का चार दल न्न कमल गुदा स्थान मंटहै। उसके मध्यमं षिडों 
"पश्चिम कमी तरफ मुख वाला षदातिङ्ख स्थित है ॥६-८॥ नानि मं 
मणि के समाव आकार बलति ( मणिपुर ) को जो जाचता है 
बही योगी ३! तप्त स्वं के खमाच चमक बाला, विद्यत धाराः 
सदृश्य सुप्रकाशित, तीन कोण युक्त वहनि का स्थान मेद के नीच 
स्थित । बहा पर समाधि मं विश्वतोमुख उन्नत परमनज्योति दिका 
देती है ॥६-१०॥ 


तसिमिन्टष्टे महायोगे यातायातो न विद्यते 1 
सवशब्देन भवेत्प्राणः स्त्राधिष्ठान तदाश्रयन्‌ १९ 
स्वाधि अनाशधयदस्मान्मेढमेवाभिधीयते ! 

तन्तुना मणिवत्प्रोमो योऽत्र कन्दः सुषुम्नया ॥१२ 
तन्नाभिमण्डते चक्र प्रोच्यते मणिपूरकम्‌ । 
दादशारे महाचक्र पुण्यपापविर्वाजते ॥१३ 
तावज्जीवो भ्रमत्येव यावत्तत्वं न विन्दति । 
उष्वे मेद दधोनाभः कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌ 1149 
तत्र नाडयः समूर्पन्ना सहस्राणि दविसषतिः। 
तप नाडीसहस्र पु द्विसप्तिस्दाहदा १२ 


योगाभ्यास हाया उसे देख तेने पर्‌ आवागगन से कारा दी 
जातादै। प्राणको ' कहा जतादै ओर बहु स्वाधिष्ठान को 
आशय मे रता है । स्वाधिष्टान के आशय मं होने चे उच 
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मेद्रभीकहा जाताहै। यही तगे में पिरोटहूये मणि के समान 
गुपुम्ना-नाड़ी का केन है ॥१२॥ नानि-पण्डल में रहने वाला यह । 
चङ्क मणिपुरक कटा जाता है। इस वारह दल वान्ते ओर पाप-पुष्य 
रहित चक्र मे जव तकृ जीत्र तत्वज्ञान नहीं प्राप्न कर लेता, तव तक्र उमे 
संसारम भ्रमण ही करना पडता) मेद्‌ से ऊपर ओर नाभि के नीचे 
चाले केन्द्र में पक्षी के अण्डं की आकार वाली योनि दहै। उपी स्थानसे 
बहत्तर हजार नाश्यां उत्प हुई, जिसमें से बहत्तरं प्रधान कटी गई 
दै ॥१३-१५॥ 
! प्रधानः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृताः । 
इडा च पिङ्गला चेव सुपुम्ना च तृतीयगा ।९१६॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूपा चेव यशस्विनी । 
अलम्बुसा कुुश्चेव शंधिनी दशमी स्मृता ।\९७॥ 
एतन्नाडीमहाचक्र ज्ञातव्यं योगिभिः सदा । 
इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे सिगला स्थिता ॥१८। 
सुपुम्ना मध्यदेशे तु गांधारी वामचिप । 
दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूपा कणेः तु दक्षिणे ॥१६॥ 
यशस्विनी वामकर्णे चानने चापलम्बुसा । 
हश्च लिङ्ग देशे तु मूलस्थाने तु शंखिनी ॥२०।। 
| इनम स भी दश प्राण वाहिनी नादया मुख्य मानो गई ई- 
„ पिगिला ओर तीगरी सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, 
यशस्विनी, अलम्बुसा, ह ओर शंखिनी दशवीं टै ॥१५-१७॥ नादयां 
क यह्‌ महाचक्र योगियोके लिये सदैव ज्ञानन्य है। इनमें टय 
बायीं तरफ भौर पिगला दाहिनी तरफ रहती है । इन दोनों के मध्य 
सुपुम्ना का स्यान है। गन्धारी वयि नेसे, हस्तिजिह्वा दायें नेत्र सं 
44 ५ 0 यशस्विनी वाये कान में रहती द । 
| म्य म तथा गंखिनौ मूल स्यानन मं 


| 
॥ 
| 
। 
| 
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एवं हारं सगाधित्य तिष्ठन्ते नाडयः क्रमात्‌ 1 

इडापिङ्गलसौपुम्नाः प्राणमागं च संस्थिताः २१ 

सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्यागिनदेवता । 

प्राणपानक्षमनाख्या व्यानोदानौ च वायवः ॥२२ 

नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः । 

हदिः प्राणः स्थिती नित्यपानो गुदमण्डले ॥२३ 

समानो नाभि देशे तु उदानः कण्टमभ्यगः । 

व्यानः सर्वं शरीरे तु प्रधानाः पच वायवः ॥२४ 

उद्गारे नाग आम्रातः $ मं उन्मीलने तथा । 

कृकरः द्युत्करो जेयो देवदत्तो विजृम्भणे ॥२५ 

स प्रकार क्रम से शरीर के विभिन्न ढारो में एक-एक करके 

समस्त नादयां स्थित शै ओर इडा, पिला, मूपुम्ना प्राण-मागं में 
स्थित रहती हं ।२१। सोम (चन्दर ) सूयं ओर अग्नि देवता प्राण का 
सदव यतिमान रहते ४ । प्रण, अपान, सम्मान, उथान, उदान, नाग, 
कूर्मं, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय से वायु तथां उपवायु द । इनम प्राण 
चायु हृदय में स्थित रहता है ओर अपान गुदा स्थान मे । समान नाभि 
देण मे, उदान कण्ठ मे, व्यान सवं रीर म-य पाच प्रधान वायुदह। 
(२२-२४। उधरूमार (उकार) मे नाण, उन्मीलन पलक बन्द करना मं 
कूम, छीतरने पं कूकर, जंभाईं लेने म देवदत्त को जानना चाहिय ।२५। 


न जहाति मृत वापि सर्वव्यापी धनंजय । 

एते नाडीप्‌ सर्वासु भ्रम ने जीवज तवः ॥२६ 
आक्षिप्तो भजदण्डेन यथोर्चलित कन्दुकः । 
प्राणापानसमाश्निप्रस्तया जीवो न तिष्ठति ॥२७ 
प्राणापानवलो जीवो ह्यधश्चोध्वरे च धावति । 
वामदस्षिणामागंभ्परं चवे नदशा श्यते 1२5 
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रज्जुबद्धो यथा श्यनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः | 
गुणवद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन क्प॑ति २६ । 
प्राणापानवशो जीवो ह्यघश्चोध्वं च गच्छति ; | 
अपानः क्षति प्मण प्मणोऽपानेन कर्थति । | 
ऊ्वधि संस्थितावेतौ जावाति स योगर्वात्‌ ।\३० 


धनंजय वायु ठेसा सवंव्यापीं है कि मृत्यु के पश्चात भी नहीं 
छोडता' । दन समस्त नाड्यो में जीव च्रमण करता रहता है ॥२६ ॥ 
जिस प्रकार हाथ से फेरी हई गद इधर-उधर जाती रहती है, उसी 
प्रकार प्राण भी प्राण जौर अपान वायुं केवेगमे स्थिर नहीं रह 
पाता ॥₹७॥ प्राण ओर वायुभों के वगीभूप होफ़र जीव ऊपर 
ओर नीचे दौइता रहता है ओर वाम तया दक्षिण मार्गो से 
मी आता जाता ६, पर अति में अधिक गीत्रनाहो से वह दिखाई 
नहीं देता ॥२८॥ जिस प्रप्र र्यी स वेधा हुआ श्येन (पक्षी) 
माता दै भौर पनः खींच लिया जावा ट उती प्रकार गुणों के बन्धन मे 
पड़ा जीव प्राण ओर अपान वायुरभ से वीचाः जाता २९४ प्राण भौर 
अपरान की शक्तिमे जीव निरनर ऊषर नीचे आता जति है अपान प्राण 
को खीचता है ओर प्राण अपान कोखीचतादै। जो योगवित ४ बह 
इनके ऊपर नीचे जाने को समञ्चता है ॥३०॥ 


ह्कारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्यनः ॥ ३१ 
देसहसेत्यभु" मन्व ` जीवो जपति संदा । 
पट्शतानि दिवा रात्रौ सहसरण्येकविशतिः ।। ३३ 
एतत्संख्य न्वितं मन्त्र जीवो जपति स्वेदा । 
भजपा नाम गायन्ती योगिनां मोक्षदासदा॥। ३३ 
स्थाः सङ्कल्पमावेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
भनया सशो विद्या अनया सदृशा जयः। 1३9 
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अनया सहथं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति 1 
कुण्डलिन्या खमुदभत्ता गायत्र प्रणधारिण। 1 
प्राणविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवत्‌ ।३५ 


यह जीव (प्राणवायु) 'ह्रार ध्वनि से बाहर्‌ आता 1 भौर 
न्सकरार ध्वनि से भीतर अताटै भौर इम प्रष्ार वह्‌ सस्व दुनू 
न्प्र कां जप करता रहता १ ।३१॥ एम तरह एकर दिन राति मँ 
जीव दक्स हजार छः सौ मन्त्र सर्दव जपता ह ॥३२॥ इसका नाम 
'यजपा सायत्रीः ै, ओ योगियों के लिए मोक्ष प्रदायकः है, इसके 
संकल्पमात्र से सब पापों से रकारा मिद जाता ६ ५।३३॥ च इसके 
समान कोश विद्या दहै न इषे समान कोई जपदै भौर न दइमकेः समानं 
कोई ञान भूत या भविष्यत फान मं ह सकता है ९।३४९। बुःण्डलिनी 
मे उत्पन्न इई यड्‌ गायत्री श्राण धारिणी प्राणविद्या है, जो इसको जानता 
ढै वही वेदञ्ज दै ॥३५॥ 


कन्दो्वं कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः ॥३६ 
ब्रहमद्वारम्‌ख नित्यं मुखेनाच्छाच् तिष्ठति । 

येन द्वारेण गन्तव्य ब्रहमद्वारमनानवम्‌ ॥३७ 
मचेनाच्याच तद्वार प्रसुप्रा परमेश्वरी । 

भवदा वन्हियोगेन मनसा मरुता सहं ॥३८ 
सूचीवदृगात्रमादाय ब्र जटपष्व सुपुम्नया ॥ 
उद्घाटयेत्कवाट तु तथा कु चित्या हम्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा मोक्षदवार्‌ परमेदयेत्‌ ३९ 
कृत्वा संपुटतौ करौ दृढतरं बध वाऽय प्दूमासन । 
गाढं वक्षति संनिधाय चुबुकं धरान्‌ च तच्चेष्टितं । 
वारारमपानमृषव मनि श 

मु चश््राणमुपेति बरोचमतुल णएक्तिप्रभावान्नरः ॥४० 
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कर्द के उध्वंभाग मे कुण्डलिनी शक्तिः आट कुण्डलो मे व्याप्तहै ' 
भीर वह वहीं पर ब्रहमहार को ठककर स्व स्थत रहती है ।३६। 
जिस ब्रहटमदरार से निष्पाप होकर जाना पडता, उमीष्टार कोमुखसे । 
दककर यहे परमेश्वरी णक्ति सोई हई ह ।३७) वन्हियोग से जागृत 
हकर मन ओर भ्राण सहित वह गुप्म्नामें होकर मुई के सभान ऊपर 
कीओर चलती दै।३८। जने धरकेद्रार को कुःञीदढारा खोलने ह, 
उमी प्रकार योगी कुण्डलिनी शक्ति दवारा मोक्न के रार का भेदन करे । 
।३६। हाथो को संपुटित करके, पद्मासन को दृढनापू्वेक लगाकर, ठोड़ी 
को छाती पर लग।क्रर, ब्रह्म का ध्यान करते हुए वारम्भार वायुको 
ऊपर खच ओर फ़िर बाहर निकाल ३। दस प्रकार करने से मनुप्य 
का बिवोप णक्ति का अनुभव होता ६ ।४०। | 
अ ङ्गानां मदनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा । 
कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌ ॥ 2१ 
ब्रह्मचारी मिताहारी योगी यागपरायणः । 
अव्दाद्क्वं भवेतसिद्धो नात्र काय - 
सुस्निग्धमः नग्धमधुराहारश्चतुर्था ५ ^ 
थ जते शिव सपरीत्या मिताहारो स उच्यते ॥ ४३ 
करदोध्वं कुण्डलीशक्तिरषटया कुण्डलाकृतिः । ` 
वन्नाय मू़ानां योगिनां मोक्षदा सदा 1 39 
महानद्रा नभोमुद्रा ओडच।णं च जलन्धरम्‌ । 
मूलचन्थ च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌ ॥५५ 
र (2 टोने मे जो पसीना निके उको शरीर 
१ % भाजन मंकटु, खट, नमकरीन पदार्थो 
कात्याग करे १ श 
भ 6 तरिशेय ल्पे करना उचित है ।४१। 
र “ शवाहार करने बाला गौर योग-परायण होगा एकः 
व म द्ध प्राप्य कर सकेगा इनमे सनः हीं य 
रौ =^ चन्‌ नदी ।४२। उमे ल्निग्ध 
२ मुर्‌ आहार करना चाहिय अर उदर का चौधाई भाग ह 


ग 11 त त 1 त 


7 [1 त 





७० इ ~अ. ~ ननन्द ~- 


((-0. 1\/॥८11101/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 ०४/ न्त 


छ ~> ४ 
ऋ ऋष्यो 


योगचूडामणि उपनिपद्‌ | ७३ 


रखना चाहिये । जो भगवान का ध्यान रखते हेय भोरन करता दै वह्‌ 
मिताहारो कहा जाता है ।४३। कन्द के उरध्वंभाग चं सो आठ कण्डलो 
युक्त वृःण्डलिनी शक्ति दै वह्‌ मूढ जनो वैः लिये बन्धन स्प ओर योगियां 
के लिए सदेव मोक्ष प्रदायिका है ।४४। जो योगि मद्‌। मुद्रा, नभोमुद्रा, 
उदि्डिया, जलंधर-वन्ध ओर मूलवन्ध को जानना ६ वह्‌ मृक्तिभाजन 
होता 2 ।४५। 

पारिणधातेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेददडम्‌ । 

अपानम््वं माप्य मूलव्रधोयमूच्यते ५६ 

अपानप्राणयोरैवयं क्षयाम्मूत्रपुरीपयोः । 

यु्रा भवत्ति वृद्धोऽपि सतत मूलबन्धनात्‌ ॥*७ 

ओडयाण कृते यर्मादविश्रात्तं महाखगः । 

ओदिडयाण तदेव स्यान्मृसयु मात ङ्करी ॥४८ 

उदरात्पश्िम ताणमधोनभिनिचते । 

ओडययाणमदरे वस्तत्र वन्धो विधीगरते 119९ 

वध्नाति हि शिरोजामथओगाभि नभोजलम्‌ । 

ततो जालन्धरो बधः कण्ठदुःखौघनारनः ॥५० स 

गी से दृढृतापू्वंक दवाकर योनि स्थान को दृद ल्प सयु 

करे तथा अपान वायु को ऊपर कौ तरफ़ आवःपित करं तो यह मूनवन्य 
कहलाता & ।४६। इसमे अपान ओर प्राण-वातर ए हो जति ई भर 
मत्र तथा मल चट जावा ्ै। जो व्यक्ति सदव दस बन्ध का अभ्यास 
करता है बह दध होने पर भी युबा हो जाता ३।४३। (४: व 
एक महापक्षी विश्रान्ति के लिषए इ ४ दै ह / 
उद्िडियान अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी के लिय ।¶६ ^ समान य 
उदर से नाभि कै नीने तानना प्िविमतान कदा जावा टै। क 
वन्ध भी उदर म होता ४ भर इसको वीं किया जाता ^. 


ए %। मरं 
जो नीचेकी तर जाने वाते आक्र ओर जलतत्व को शिर 


(-0. 1\/॥(111415511॥1 81188 \/81891185। 01661101. 01411260 0 66811001 





७४ | योगचूडामणि उपनिषद्‌ 


ही स्थिर रवता है, एेसा जालन्धर वन्ध दुःख ओर कण्ट समूह्‌ का नाश | 
करने वाला है ॥५०॥ | 

जालन्धरे कृते यन्धे कण्ठ दुःखोधना शने । | 

न पीयूष पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावतिः ॥५१ 

कपालकुहरे जिहवरा प्रविष्टा विपरीतगा । 

भ्र.वोरन्तगता दृष्टश ्-भवरति बेवरी ॥५२ | 

न रोगो मरण तस्य ननिद्रान क्षूधा त्रपा । 

न च मूरा भवेत्तस्य यो मुद्र वेत्ति देचरीभ्‌ ॥५३ 

पीडते न च रागेण लिप्यते न स कर्मभिः । 

, वध्यते न च केनापि यो मद्रा वेत्ति चेचरीम्‌ ॥५४ 
चितं चरति खे यस्माजिह्वा चरति चे यतः । 
तेनेयं खेचरी मृद्रा सवंतिद्धनमस्ङरृता ॥। ५५ 
_ जालन्धर बन्धके करनेमें जो कठ का सकोचन किया जाता 

६, उमसे अमृत अगि नहीं पडता ओर वायु को नहीं दौडत्ा 
4 अर्थाद्‌ स्थिर हो ज।ता है ) ॥५१॥ जिह्वा को लौटकर कृपाल कुहु 
म प्रविष्ट करने ओौर दोनों भौं के वीच दृष्टि स्थिर फटने से छवरी 
मद्रा होती दै ॥५२॥ दुमका साधन करनेसेन रोग, न मरणन भूख 
भौर नक्षूधा वा भय रहता है। जो वेवरी मुद्रा को जानता ह उसे 
ष 5/8 ध ॥५२।॥ वह्‌ रोग से कभी पीडित नहीं होता गौर न 
कम्‌। म निप्तहोत्राद्ै। जो ते | 
पटु चा सकता 1 जिस क व च शा । 
त करता है ओर जिह्वा भी आकाश मे विचरण करती है, उसको ॑ 


विन्दमूलशरीराणि सिरा यत्र प्रतिष्ठिताः । | 
भावयन्ति शरीराणि आपादतलमस्तकम्‌ ५६ | 
खेचर्या मृद्रितं येन विवरं लम्विको्वंतः । 


न यस्य क्षीयते विन्दुः कामिन्मालिङ्कितस्य च ५७ 


। भ 7 क पाम 


4 
। 
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4 
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यावद्धिन्दुः स्थितो देहे तावन्ृत्यु भयं कुतः । 

यावद्रद्धा नभोमुद्रा तावद्टिनदुनं गच्छति ॥५- 

ज्वलि तोऽपि यथा विन्दु; संप्राप्श्च हताशनम्‌ । 

वरजत्पूध्यं गतः शवत्यां निरद्धो योनिमृद्रया ॥५९ 

स तुनद्धिविधो विन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा । 

पाण्डर शुक्लमित्याहुरलोहिताख्य महारजः ॥६५ 

वैर से लेकर शिर तक के समस्त अथां का पाप करने वाली 

शिरां का आधार विन्दु द ॥५६॥ जिसने येनये मुद्रा जिह्वा वेः 
ऊपर विवर (कपाल कुहर) को बन्दर सिया ट, उधा ८ 
फिर किसी तरह नष्ट नदीं हौ सक्ता, सी करा ् 
पर प्रभाव नहीं पडता ५७ जव तकृ दह म ५। लिव तव 
मृत्यु का क्याभय दहै? ओर जव तक येचरी मुदा वाथ व तवत 5 
धिन्दु नहीं जाता ॥५८॥ यदि विन्दु निङृलकर अग्नितत्व को प्राप्त ट 
जाए, तो भी योनिमुद्रा दारा शक्तिपूर्वक उने राक कर २६ 
किया जा सकता ह ॥५६॥ यह्‌ विन्दु दो प्रकार ¶ा होत्रा है, एक 
जीर दूसवा लाल, सेद का नाम शुक्ल भीर लान का नाम मह्‌ 


कहा जाता दै ॥६०॥ . . ललं 
सिन्दुरतरातसषंकाशं काशं रविश्थानभ्थत रजः । 


शशिस्थानस्थित शुक्ल तयोरयं युदृलभय्‌ । ६१ 
विन्दुत्र ह्या रजः शम्तिविनदुरिन््‌ रजो रविः । 
उभयोः सङ्गमादेव प्राप्यतं परम पद्‌ ॥६. 
वायुना शक्तिचालेन रितं च यथा रज । 

याति चिन्दुः सद॑कत्वं भवेदिदव्यवपुस्तदा । ।६३ 
शक्ल चन्देण संयुतरतं रजः सूरयसमन्वितम्‌ । 

ततोः समरसैकत्वं यो जानाति स योगवित्‌ ।\६४ 
णोधनं नाडिजालस्य चालम चन्द्रसूर्ययोः । 

पणं चव महामूद्राऽभिधीयते ।॥६५ 


४, 
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रज का स्थान सन्दर के समान चमक्रने वाला रबि-स्थान है 
ओर शुक्र का चन्दर स्थान दहै, इन दोनों का संयोग होना वडा केखिन 
होता दै ।६१। चिन्दु ब्रह्मा है ओर रज णत है, विन्दु चन्द्रमा ङ्प है 
तथा रज सूर्यं रूप है इन दोनों के सङ्गय में परम पदकी प्राप्ति होती 
ह।६२ जव वायु द्वारा चालित रज विन्दु से मिलकर एक हो जाता 
है तवर देह दिव्यहो जात्ती हे ।६३। णुक्ल चन्दर मे ओर रज सूयं से 
संयुक्त ह, जो इनकी एकता को, विपय को समक्षता है वह योगको 
जानने वाला है ।६४। अव, -सहागृद्रा.को वतलाते है, जिसमे नाड़ी 


श्वाल्‌ क लोधन, चद सूयं का_ चलाना भौर रख क सुवाना हो 
६ ।६५॥ + रस का सुवाना होता 


वक्षोन्यस्यहुनुः प्रपीडच सुचिर योनि च वामाङधिणा 
हस्ताम्यामनृधारयन्प्रसरित पादं तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूय श्वसनेन कृक्षिगुगलं वड वा एने रेचये-_ 
द्तद्व्यायिविनाशिनी सुमहती भद्रा नृणां प्रोच्यते ।।६६ 
चन्द्रासेन समभ्यस्य सू्यशिनाभ्यतेत्पनः । | 
पा तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रा विसजयेत्‌ ।६७ | 
नहि पथ्यमपथ्यं वा रसा सर्वेऽपि नीरसाः | 
अतिमृक्त विं थोर पीशरूपमिव जीयते । ६८ । 
भववृष्ठगुदावतंगल्माजीणं पुरोगमा; । | 
| 





न केके ` क्क चक्क छक 


नन्द 


तस्थ रोगाः क्षय यान्ति महामद्रां 

शमृत्रा तु योऽभ्यसेत्‌ ।६२ 
कथितेय हामुदरा महासिदिङरी नृणाम्‌ । ४ 
गोपनीया प्रयतेन न देया यस्य कस्याचित्‌ [७० 


इ स 0 पर्‌ रखकर, वायि पेरस्रे योनि स्यान को दैर | 

र थ प्रको सीधा फला दोनों हाथों से भली प्रकार | 
पके । तव दोनो कुक्षियों ( वगलों ॥ मे वास भरे भौर फिर धीरे- 
धर उसका रेचन करे बहू सव भकार की व्वाधियों छो नष्ट फरने वाती 
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महामुद्रा कही जाती १ ।६६। पने चन्द्र अंग ( वांयी नाभिका) से 
अभ्यास करे फिर सूयं अंण ( दायी नासिका ) से अभ्याम्‌ करे । जव 
दोनों की संया समान हो जाय तव अभ्यास को बन्द करदे ।६७। इस 
मुद्राकै प्रभाव से पथ्य-अपथ्य ही नहीं, सब प्रकार बा नीरस भोजन 
भी र्षवान वन जाता है, अधिक बाया हआ आर तीव्र विप भी अगृत 
के समान पच जाता दै 1६८ शपुकोदरः गुदावत्‌ ५ भन / दावतं ( भगन्दर ) गुम, 
अज्ञोणं भर.अि होते वाने समर रोग महुना के अभ्यास स गमन्‌ 
हो जाते ह ।६६। मनुष्यो को महाशि देने बानी जो यह मदमुदा को महासिटिदेने बानी म यहां 
वता गड है, इसको प्रयलनपूवंक शप्त रवना चाहिय, चद्‌ जिस किषी 
को न बतलाना चाहिय 1७०। 

पद्‌ मासनं समारुटय समकायशिरोधरः। 

नासाग्रदटष्टिरेकान्ते जपेवोकारमध्यम्‌ ।७१ 

ॐ नित्यं शुदध' बुद्ध निविकल्पं निरञ्जन ति 
दिनिधनमेकं तुरीय यद्भूतं भवद्‌ भविष्यत्‌ परिवतमान्‌ धा 
ऽनवच्छिन्नं परं ब्रहम । तस्माज्जाता परा शक्ति स्वय ज्य ह 
रात्मिका । आत्मन आकाशः संभूतः जाकाशाद्रा क च । 
रग्निः । अग्नेरापः । अद्‌ भवः पृथिवी । तेपां पञ्चभूतानां पतयः 
पञ्च सदाशिवेश्वरख्दरयिप्णुरह्माणश्चेति तया ब्रहमाविष्णुरुद्रा- 
श्चोत्पत्तिस्थितिलयकर्तारः 1 राजसो ब्रहम सात्विको (9 
मसो सद्र इति । एते त्रयो गुणयुक्ताः । ब्रहम! ता $ 
भूव । धाता च सृष्टी विष्ण्‌श्च स्थिती ५ ना ८.६ 
प्रथमजा वभूत्रः। एतेषा ब्रहषणो लोका देवतियंङ न रस्थावराष 
जायन्ते । तेषां मनुष्यादीनां पंचभूवसमन शरीरम्‌ स 

न्दियर्ञानविषयेः राणादिपल्ववापरुमनोबुदिवित ह नानि: 
कल्पितः सोऽपि सयलप्कतिगिन द्र (८ 
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च्यते । गुणत्रययक्त' कारणम्‌ । सवेपां मेवं त्रीणी शरीराणि 
वतन्ते । जाग्रतस्वप्नसुपुप्तितुरीयाश्चेत्य वस्थार्चतस्रः । 
तासामवस्थान।मधिपत्तयश्वत्वारः पुरुपा विश्वतजपप्राज्ञात्मान- 
श्चेति ॥ 

विश्वो हि स्थूलनुडनित्व तंजसः प्रविवक्तभुक्‌ । 

आनन्दगृक्तथा प्राज्ञः सवंसाक्षीत्वतः पररः (७२ 

एकान्न स्थान मं पदूमासन लगाकर, सीधे, बैठकर, शीर भौर 
शिर को सीया रखकर, नातिका के अभ्र भाग पर दृष्टि जमाकर अव्यय 
भकार का जग करना चाहर ॥७१॥ ॐ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, . निधिकल्प, 
निरन्जन, नाम रदित, अनादि, एत्य स्वरप, एक तुरीय, भूत, 
भविष्य वतं मान में अविस्दन्न रहने वला जो प्ररत्रहम दे, उसीसे 
स्वय-ज्योति सूप पराणक्ति उत्पन्न हुईं दै । आत्मा से आकाण की उत्पत्ति 
हृ आकाल से वायु-वायु से अग्नि, अगि से जल, जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति हुई । इन पंच महामूनों के पांच परति ( स्वामी ) सदाशिव, 
ईश्वर द्र, विष्ग्‌ भीर प्रटमा ट। ननं से ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु स्थिति 
ओर रद्र प्रलयके करने बाते ट । ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सततोगुण 
वाने भर खर तमोगुण वानि ट । ब्रट्मा देवताओं से प्रथम उत्पन हए । 
ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिये, विष्णु सृष्टि का पालन फ़रने $ लिये, द्र 
नाश करने के लिये ओर चन्द्रमा भोगों के लिये सवस प्हुले हुये । 
इनमें से ब्रह्मा से नोक, देव, पियंक, नर ओर स्थावर की उत्पत्ति होती 
६। एन से मनुष्यो का शरीर पच शत से मिलकर वनता ह । ज्ञाने- 
श्य, कमन्य, भान, विषय प्राण आदि एच वायरु, मन, बुद्धि, चित्त, 
भहकार--ये सव स्वून स्प में कत्य इय हं ओर यद्‌ शरीर भी स्थुम्‌ 
भृति काही कहा जाता येही अनिन्दिय, कमे द्रि, ज्ञान, विषय, 
पच वायु, मन, दुवि, सूक्म रूप मं शलिग' बह जात ह । तीन गणो स 
पृक्त कारण है। दमे सवके तीन शरीर होते हु। चार अवस्था 
जाग्रत, स्वप्न, सृपुप्ति ओर तुरीय ह, जिनके अधिपति विष्व, तजस, 


॥ "णि 2 2 भि ४. भक को को तः कयः को, कनो, र 
[य प त श म ए 


नगन्व 
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्ाज्ञ ओर्‌ आत्मा मे चाद पुरुप होति दै। स्वल का भोक्ता विश्व हैः 
एकान्त का भोक्ता तंजस है, आनन्द का भोक्ता प्राज्ञ है ओर परः 
सवका साकी रूप है ॥७२ 

प्रणवः सर्वदा तिष्ठेत्सर्वजीवेष्‌ भोगतः 1 

अभिरामस्तु सर्वासु द्यवस्यासु टयोमुखः 1७३ 
अकार उकारो मकार एवेति व्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्तयो 1 
लोकास्त्रयो गुणास्त्रयोऽक्षराणि एवं प्रणवः प्रवाते 1 
अक्रारो जाग्रति नेत्रं वतते सर्वजन्तुप्‌ । 
उकारः कष्ठ स्वप्ने मकारो हृदि सुत्नितः 11७9 
विपाडविएवः स्थूलश्चाकरार 1 दिरण्यगभंस्तेजसः सू्मए्च 
उकारः । कारणान्बाकरतप्नाज्ञच मकारः । 
अकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उच्यते । 
उकारः सा स्वकः शुक्लो विष्ग्रित्यभिधयते ॥७५ 
मकारस्तामसः कृष्णो मृद्रश्चेनि तथोच्यते । 
प्रणवात्प्रभवो ब्रह्मा भ्रणवास्प्रभवो हरिः ।५६ 
प्रणवास्रभो रदरः प्रणवो हि परो भवेत्‌ । 
अकारे लीयते ब्रह्मा उकारे लीयते हरिः 11७ 
मकारे लीयते रद्र: प्रणवो हि प्रकाशते 1 
जञानिनाम्‌घ्वंवो भरयादज्ञानीनामधोषखः ॥७= 
एवं वं प्रणवस्तिष्टेयस्त वेद स वेदवित्‌ । 
अनाहतस्वसूपेण ज्ञानिनाम्‌ वंगो भयेत्‌ 11७ 
एवं वं प्रणवस्तिष्टेयस्तं वेद स वेदवित । 
अनाहतस्वल्पेण जानिनामध्वगो भवेत्‌ ॥ 
तलधारामिवच्द्िन्नेदी दोघधण्टानिनादवत्‌ 1 
प्रणवस्य ध्व्रनिस्तद्रत्तदग्र ब्रह्मा चाच्यते ॥=<० 

वष (परतत्व) सव जीवो दैः भोव-कासमें प्रकस्पसे र्दा 


0-0. पिरत श्रा (नोधा) कीस 12319 


ऋ ऋक ऋः [2 , व ¡ ष ; शा 7 क का ` 0 1 1 शा क क त 1 [1 [+ का, म पा 


८० | योगचूडामणि उपनिपद्‌ 


अकार उकार ओर (कारये तीन, वणं, तीन वेद, तीन, लोक, | 
तीन गुण, तीन अक्षर, तीन स्वर--ये सव प्रणव द्वारा प्रकाशित होते ह। | 
सवं जीवो मे जाग्रत अवस्या मे अ'कार नेघो मे रहता है, स्वप्नावस्था 
म उकार कण्ठ मं रहता है ओर सुपुस्ति अवस्था मे “भकार हदय मे | 
रहता है ।७४। "अकार स्थुल, विराट ओर विश्व ६, 'उ'कार हि रण्यगभं, 
तेजस भीर सूष्ष्म दै ओर "म'फार कारण, अव्याकृत ओर प्राज्ञ, अकार । 
राजस, रक्तवणं ओर ब्रहमा कहा जात है । “उ"कार सात्विक, शुक्लवर्णं 
ओर्‌ विष्णु कहा जाता है, तथा "मकार को तामस, कर्ण वं ओर | 
ख्द्र्फेनाम से पुकरारा जातादट। दस प्रकार प्रणव स ही ब्रह्मा की ^ 
उत्पत्ति है, प्रणव में ही विष्ण्‌ की उत्पत्ति दै ओरप्रणव सेहीषख्र | 
उत्पन्न हुआ ट । प्रणव ही प्ररातत्व । ब्रह्मा अकारम लयो 
जाते ई, केवल प्रणव ही प्रकाशित (स्थिर) रहता ३ । वह्‌ ज्ञानी में | 
ऊर्वं मृ होता है गौर अजानी में अधोमुख होता १ । इस प्रकार प्रणव | 
ही निश्चय स्यसे स्थित है ओर उसको जानने वाला ही वेदविच्‌ कहा | 
जाता है । वह्‌ अनाहूत ख्य से ्नानियों मे उध्वंगति होता है ।७५-७६। । 
णव को यह्‌ अनाहूत ध्वनि तेल की अवच्छिन्न धार भौर घण्टाके | 
दीघं निनाद ( शब्द ) के समान होती रै ओर अग्रभाग ही ब्रह्मा कहा 





जाता है ॥८०॥ 
ज्योतिर्मयं तदग्र स्यादवाच्य वुदधिमुकषमतः । 
ददृशूयं महात्मानो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ८१ 
जाग्रननेव्रहयामध्ये हंस एवं प्रकाणते । ्‌ 
सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वपदं चेति निश्चितम्‌ ॥८२ ( 
दकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निश्चितम्‌ । 
सकारो; ध्यायते जन्तुहकारो हि भवेद्‌ ध्‌ वम्‌ ॥*३ 
इन्द्ियवेध्यते जीव आत्मा चव न वध्यते । 
ममत्वेन भवेज्जीवो नि्ममत्वेन केवलः 11४ 
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शरभं वः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्याग्निदेवताः । 
तस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥८५ 


वह्‌ अग्रभाग ब्रह्य) ज्योति्मेय ओर वाणी सेपरे है, महा- 
पुश्प उसे सूक्ष्म वुद्धि द्वारा देखते ह, उनका जानने बाला ही वेदवित्‌ 
ईं ।८१। जाग्रत अवस्था में दोनों नेत्रो के मध्य हंस भ्रकाशिने 
होना है । इनमे, सकार चेचरो रूप है ओर वह निश्चित ङ्प से (त्व 
काषददहै। हकार परमेश्वर का पद ई ओर उससे निषचित रूप "स 
तत्‌" प्रकट होता है। जे जीव सकार का ध्यान करता टै वहं 
लिर्ित सूपम्रे ह" कार (ईश्वर) हो जता है ।८२-८३। इन्द्रिया 
जीव को शन्धन में डालत्ती ह, वे अत्मा को नहीं वाध सकतीं । ममता 
डने मे जीव रहता है आर मभता केटः जाने प्र कवस्य स्वरूप 
हो जाता ह ।८४। भरूलोफ,भुवःसोक ओर स्वर्लोक तथा चन्र, सूर्ये ओर 
अग्नि देवहा एरम ज्य्येति स्वरूप ओर कमे मात्रओं मं ही स्थित रहत 
ॐ ।८५। 
इच्छा क्रिपरा तया ज्ञानं वाह्मी रोद्रोच वेष्णवी 1 

पिधा मात्रा स्थितिं तत्रं ज्योतिरोमति ॥५६ 

वचसा तज्जपेन्मित्यं वपुपा तत्स मभ्यसव्‌ ९ 

मनक्षा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योति येमति ॥=७ 

शुचिर्वाऽप्यशुचिर्वाऽपि यो जपेत्प्रणवं सदा । 

न स लिप्परति पपेन पदूमपत्रमिवाम्भसा (० 

चते वाते चलो विन्दूमिश्चले भवेत्‌ । 

योगी स्थाणत्वमाप्नोति ततो वायु निरुन्धयेत्‌ ॥८ पै 

यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवो न मु चति ॥ 

मरणं तस्य निप्करान्तिस्ततो वागु निषटन्धयत्‌ 1९० 

क्रिया, इच्छा ओर जान ये तीन शक्ति, ब्राह्मी, रौद्री ओद 
पणवी वे सीन माथे प्रम अ्योत्रि हप आंार मे स्थित हं 
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।=६। उस वाणी से सर्दव जपः शरीर से सदैव उसका अभ्यास 
(आचरणः) करे, मन से उसका सदैव जप करे, वद्र परम 
ज्योति स्वल्प अआकरर 15७ एदढ अथवा अशुद्ध ॐवस्वामें भीः 
जो सर्दव ओंकार कमा जाद करता दै, वह पसे लिव्त नहीं 
होता आर संसार में कमलः प्रवत रहता टै ।=८। चायु के चलित 
होने एर बिन्दु मी चतित होता ह अर काग के निष्कल रहने एर्‌ वह 
भी स्थिर रहता है \ विन्दु की स्थिरता से योगौ निश्चल होता है । इस 
लिय कायु वन निरोव करना 1) ज तक देह मे वायु स्थित है तव तकः 
जीव उते नहीं छोड सकता; । कायु का निकल जप्नाः ही मृत्यु है, इसलिये 
कायु का निरोध करे; 


यावद्रद्धो मर्त देहे तावज्जीवो न मु चति । 
यावदुद्ष्टिघ्र.वोम॑ध्ये तावत्कालभय वतः ॥ 
अलपकालभयदत्रह्या प्राणायामपरो भवेत्‌ । 
योगिनो मुनयश्चव ततः प्राणान्निरोधयेत्‌ ॥ ८२ 
पडूविशदगुड लीहभः प्रायाणं कुरुते वहिः । 
वामदक्षिणम गेण धूणायामो विधीयते 11९ दे 
शुद्धिमेति सदा सवं नाड़ीचक्रः मलाकुलम्‌ ॥ 
तद॑व जायते योगी प्राणसंग्रहणशमः ६४ 
बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रेण पूरयेत्‌ । 
धारयेद्वा यथाशवत्याः भुयः मर्य॑ण रेचयेत्‌ ॥८५ 
जव व देह मे वायु स्थिर ह तब तक 

नग तक वोनो भो के वीच भरं हृष्ट स्मि प ४५ इ क । 

का ' ।९१¶। काल से वचो कै लिये ब्रह्मा भी भ्रागायाम 

हते दै, यलि योगियो भौर नियो फो चाष्धिये त्रि ९ 

निरोध का अभ्याम्‌ परे ।९२। टम (क्वान) छव्वीग 

ऋहुर्‌ जानादै। वागे भौर दाहिने मागं ते प्राणायाम क्रिया जा 
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ई ।६३५ जब नाड़ी चक्र सव प्रतार के मलोंसे णुद दहो जाता है, 
तव योगौ प्राणों के निरोध मे समथं होता है ।६८। योगी 
को बद्ध पद्मातन लगएकर चन्द्र॒ (घायी नासिक) से वागु कने खीचना 
ओर उपे यथाथक्ति भीतर सेकरूर मूं (दाहिनी नाधिका) से बाहर 
विकालना ।६५। 

अमृतोदधिसंकाशं गोक्षीरघवलोपमम्‌ ! 

ध्यात्वा चन्द्रमसं विम्बं प्रणायामे सुखी भवेत्‌ 1५६ 

स्फूरत््रज्वलसज्ज्वायापूज्यमादित्यमण्डलम्‌ । 

ध्यात्वा हृदि स्थित योगी प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥*७ 

भ्राणं चेदिडया पिवन्तियमितं भूयोऽन्यथा रेचयेत्‌ । 

पीत्वा पिगया समीरणमथो बद्धवा त्यजेद्वामया । 

सर्याचन्द्रमसारनेन विधिना विन्ददयं व्यायतः. 

शुद्धा न डिगणा भवन्ति यमिनो मासद्रयादूध्वतः ॥<८ 

यथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

नादाभिव्यक्तिरसयेग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ 1५५ 

भ्राणो देहस्थितो यावदपानं तु निरूध्येत्‌ । 

एकाश्चसमयी मात्रा उश्वाधो गगने स्थितिः ॥१००. 

अगृत के समुद्र के समान, मौके दूष के सटश्य धवल चन्द्रमा 

कते धम्य का ध्यान करता हृभा प्राणायाम करे 1६॥ फिर प्रज्जवनित 
ज्वाला के समान हृदय मे स्थित सूयं भगवान्‌ का ध्यान करते हुए ्राणा- 
याम करे 1७। पटने इडा (ांयौ) नाड़ी से एवा लेकर पिगरला दाहिनी 
सर रेचक करे, फिर मिगला ये एवाँस लेकर इडा से बाहर निकाल द । 
दस प्रक्र मूयं ओर चन्दर दोनों धि्दुभों करा ध्यान ` (अभ्यास) करे से 
दो मास मं नाडी णुद हो जाती है।६८। वायू का यथेष्ट धारण करना 
जठसाग्नि का प्रदीप्त होना, नाद फा सुनाई पड़ना, भारोग्य-ये राब नाड़ी 


न्‌ ते ४ ।६६। जव वकृ देट्‌ भे भानवा् स्मित द नवर तक 
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भपान को रोके । एक श्वा वाली मणा हक्याक्राग मं उपर भौर नीचे 
मतिमान होती है ॥१००। 


रेचकः, पूरकश्चंव कुम्भकः प्रणवात्मकः › 

प्राणायामो भवेदेवं मात्राद्रादसयुतः ।1१०१ 

मात्राद्रादसगुक्ती निशाकरदिवाकरौ } 

दोपाजालमवव्नन्तो ज्ञानय्यौ यागिधि सदा ॥१०२ 

पूरकं दरादशं कुयत्कुम्भकं पोड़श भवेत \ 

रेचक दश चोकरः प्राणायामः स उच्यते !1१०३ 

प्रथमे हदशा मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । 

उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निणेयः ॥१०४ 

अधश स्वेदजननं कम्पो भवति मध्यमे । 

उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वागु निरुन्धयेत्‌ ॥ १०५ 

रेचक, पूरक आओौर कर्मफ ये ग्रणव स्वस्य 
याम इादश मात्रा में करना ।१०१। 
चच का प्राणायाम समस्त दोपों का 
मात्रा का पूरकः करके सोब्ह मात्रा 
दस नात्रा रेचक करना-गह्‌ ओका 


र, इस प्रकार का प्राणा- 
यह द्वादस मात्रा सयुक्त सूयं ओर 
नाश करन वाला ४।१०२। वारह्‌ 

का कुम्भक करना चाहिए तव फिर 

त्राणायाम कहा जाता र ।१०३। 

८, सत दृगुनी मात्रा वाला मध्यम 
कहा जाता ह ।१०४। हत्के प्राणायाम 

भम्पन उत्पन्न होना ष, उक्तम मं आसन 

श्क्रर वायुका निरोध करना चाहिए ११०५४ 

बद्धपदूमासनो योगी नमस्कृत्य गर शिवम्‌ 

नासाग्रह्टिरेकाकी प्राणायाम समभ्यसेत्‌ 
हाराणां नव संनिरष्य मरुत बद्धवा इडां धारणां । 


नौत्वा कलमपानवसिहिनहतं शवत्या सम यालितम्‌ ॥ 
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 आत्मघटयानयुतस्त्वनेन विधिना विन्यस्य भूर्न स्थिर । 

यावत्तिष्ठति तावदेव महत्तां संगोन संस्तूयते ॥९०७ 

प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः 

भवोदधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिभि सदा ॥१०८ 

आसनेन रुज हन्ति प्रणायामेन पातकम्‌ 1 

विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मु चति ॥१०६ 

धारणाभिमेनोधयं याति चतन्यमदुभुतम्‌ । 

ममाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कमं शुभाशुभम्‌ 1११० 

द पदूमासन पर वेटकर शिवरूपो गन को नमस्कार करना 

चचचाहिये फिर नासाग्र पर दृष्टि रखकर एकाकी प्राणायाम का अभ्यास 
करना उाहिये ।१०६॥ नवो दारो को रोक वायु को बांधकर ₹ताप्वक 
शक्तिचालन करके अपान ओर अग्नि सहित कुण्डलिनी को ऊपर लते जाय 
ओर आम ध्यानपू वंक उसे मस्तक में स्थिर करे, जव तक यहं स्थिर रहे 
त्तव तक शे प्र ह।१०७। एेसा प्राणायाम पाप रूपी ईधन के लिये भग्न 
स्वरूप ह ओर संसार सागरसे पारहोनेके नियेरेतु के समान है 
।१०८। जासन से रोगों का नाण होता है ओर्‌ प्राणायाम्‌ मं षापोंका 
योगो के मन के विकार प्रत्याहारसे द्र हो जाते द ।१०६। धारणासे 
मत्‌ मं ध्यं आताः है, समाधि दवारा अदमृत चैतन्य प्राप्ति होती दहै भीर 
षस प्रकार शुभाशुभ कमो का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होता ह ११०। 

प्राणायामद्विपट्‌केन प्रत्याहारः प्रकीतितः। 

भरदग्राहारद्रिपद्‌केन जायते धारणा शुभ ॥१११ 

धारणा दवादण प्रोवतं ४ पानं योगविशारदः । 

छप्रानदढादशकंने व सम धिरभिधीयते॥११२ 

समाधौ परम ज्थोतिरनन्त वितो मुचम्‌ 1 

तरिमन्दण्टे क्रिपाकरमं य तातो न विद्यते ११२ 


वाऽऽसनक्ैटरमड युन कर्णाक्षिनासापृट- 
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८६ [ योगचूडामणि उपनिषद्‌ 


दवारानड, गुलिभि्गियस्य पवनं वक्रण वा पूरितम्‌ 1 
वद्धवा वक्षसि वहनपातसहितं मूध्नि स्थित धायये- 
देवं याति विशेपतत्त्रमतां योगिश्चरस्तन्मनाः 11११४ 
गगनं पवने प्राप्ते ध्वनिषत्पद्यते महान्‌ । 

घण्टाऽऽदीनां प्रवायाता कादमिद्धिर्दारिता ।१९५ 


+ 


्राजायाग के द्वादश वार अभ्यास से प्रत्याहार होता 
भौर वारह्‌ प्रत्याहार का अभ्यास करने से शुक धारणा उत्पन्न होती 
है । बारह धारणा कौ ध्यान दृहा गया द्ध भौर बारह ध्यान से समधि 
कहलाती है ११२ समाधि होने पर॑जो परपर च्योतति अनन्त र 
विश्वतोमुख बन भाव होता र उपसे क्रिया, कमं आर आवागमन छे 
धुर जाता है 1११३} आसन पर वैखकर दोनों चरणो कौ मेद्‌ स्यान 
मर लगाकर, कान, आ भीर नाक के द्वारो को अंगृलियों से बन्द करे, 
वायु को मु दवारा खींचकर भीतर ले जाय । उमे अपान के साय पिला 
कर्‌ छाती में रोके फिर मस्तक मं स्थिर करे, ष प्रकार उसमें मन क) 
सलम्न करै योगीजन सगभाव के विशेष तत्व को प्राप्त करते द ११४१ 
माक्राश मण्डल मं पवन के जाने से महान ध्वनि (गाद) सुनाई देने 
लगती है, घण्टा आदि फा शब्द सुनने मे अता है जौर नाद-रिदिदोती 
, ६।११५। 

प्राणायामेन युवतेन सवं रोगक्षतो भवेत्‌ । 

प्राणायामवियुक्तभ्यः सवंरागसशदुभवः ।(११६ 

हिक्का कासस्तथा श्वासः शिरः कर्णादिवेदना । 

भवन्ति विविधा रोगाः पवनव्यत्ययक्रमात 1१ १७ 

यथा सहो गजो व्याघ्रो भवेदरशयः पानैः पानैः । 

तथव सवित्तो वायुरन्यथा हम्ति सायकम्‌ 1११८ 

यत युक्त त्वजेद्रायुः युक्तं युक्तं प्रपूरयेत्‌ । 


वतं युक्तं भवध्नोयादेव सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥११९ 


॥ 
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योगचूडामणि उपनिषद्‌ 1 खछ 


चरतां चश्ुरादीनां द्विपयेषु यथाक्रमम्‌ 1 

तत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः सु उच्यते १२० 

यथा तृतीयकालते तु रविः प्रत्याहारेखरभाम्‌ 1 

तृतीयांगस्थितो योगि विकार मानसं हरेत्‌ ॥॥१२१ 

इत्युपनिषत्‌ ! ` 

प्राणायाम का भभ्पासशोनेसे स॒व्ररोग दूरदोजाति हं गोर 

भाणायाम से रदित. ने से सप्र रोय उत्यन. होते. दै ।११६। हिचकी, 
खूसी, श्वास, भिर, च्छन्र ओर अद्र की पीडा आदि जिवि प्रकारके 
रोगों का कारण वायु का विश्यर ही होता है ।११७। जिशु प्रकार 8ह 
हाथी, व्याघ्र यादि को धीरे-धीरे दश्च में व्यि जाता दै उक्षी प्रकार 
चायु को भी क्रमणयवज्ञ मे करना चाहिये, अन्यया वह साधक का नाश. 
कूर देता ह ।११०४ायु को युक्तिक दौ बाहर नेवगलना चाहिये भौर 
युक्तिक ही भीतर लेना बाहिये-भौर युक्ति से ही. रोकना! चाहिये,तभी 
सिदि भिलती दै ११६ . चक्षु आदि इच्छया जो विपो. के -ढरफ 
चलती है उनको रोकना प्रत्याहार है १२० जिस प्रक्र तीसरे श्रहर 
मे सूयं का प्रकाश कम हो -जाता है, उसी- प्रकार योगी तीरे अंग में 
स्थिर होकर मन के विहारो का प्रमत.करे, गह्‌ उपविद्‌ हं । १२। 


॥ यो म्नि व ॥ 
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मरहोपनिषद 


ॐ आप्याय तु ममांगानि वाक प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमर्या 


वलमिन्दियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मो धरनि पद माह व्र 
मामा ब्रह्म निराकरोदरि श पका 


त राकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु 
तदात्मनि निरते य उपमित 1 
** शान्तिः शन्तिः शान्ति- । . 9; स 


मेरे अङ्घं वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी 
< । प्त हा, › घ्राण, चदु श्रोत्र वल 
सव इद््ियां वदि को शरत्त हे। सव उपनिषद्‌ ब्रह्मरूप है । मृक्षसे न 
कात्यागनहो ओरब्रह्ममेरा त्यागन करे ग 


व 1 उसमें शको 
उपनिषद्‌ धमं की प्रास्त हो । ओं शान्तिः णान्िः । » 


भयमोश्ध्ायः 


अथातो (1 व्याख्यास्याम । 

तदाह्‌ः-एको ठ्‌-वं नारायण आसीन्न त्रह्मा नेशानं ग 
नाग्नीपोमौ नेमे यावा पृथि ह ४ 
1 | ५ न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमा ) 


तरस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज्ञस्तोमभुच्यते । 


५२६६ युख्पाश्चतुदं श जायन्ते एकर कन्या दशेद्धियाणि 
ध हि दशं जो ददश ह्‌ कारस््रभोदश भ्राणश्चतुद श आत्मा 
क तानि पंच तन्मात्राणि पंच महा भूतानि स एकः 

नतः पुहपःततयख्य पुरुपो निवेश्य नास्य श्रवानथवरसर 
जायन्ते संवट्परादधिजायन्ते । १-६। त 
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प्रथम अध्याय | ८९ 


महोपनिपद्‌ का आरम्भ किया जताह पिः आदिमे केवल एक 
नारायण ही थे । ब्रह्मा, रट, जल, अग्नि, सोम, आकाश, पृथिवी, नक्षत्र, 
सूयं एवं चन्द्रमा आदि कुछ भी नहीं था । नारायण को अकेले रहना 
यच्छा नहीं लगा । तब उन्होने अन्तःस्थ ` सकतप रूपी ध्यान किया । 
वह ध्यान ही यज्ञस्तोम कहा गया है। उमध्यानसे ही चौदह पुरुप 
ओर एक कल्या कौ उत्पति हुई । बे चौदह परप टं - दस इन्द्रिया, 
तेजस्वी मन, अहंकार, प्राण ओर आत्मा । इन चौदहों कै अतिरिक्त 
बुद्धि सूपणी कल्या हुई । इनसे भिन्न सूम शरूत वानी पञ्व तन्माघ्राए 
आर पञ्च महाभ्रुत हृए 1 इन पच्चीशों के योग॒से एक पर्प वना । 
उस्र पुरुप में विराट्‌ पुर्व प्रविष्ट हुआ । परन्तु इस पज्चीम॒ तत्व युक्त 
चिराद्‌ ूप से संवत्सरो की उत्पत्ति नहीं हृ । संवत्सर तो कालरूप 
संवत्सर से ही प्रकट हु द ।१-६। 

अथ पुरनेव नारायणः रोऽन्यत्कामो मनसा श्राया 
रतस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाट तु त्रयक्ष शूलपाणिः पुरुषो जायते 
विश्रच्छियं यशः सत्य ब्रह्ाच्यं तपो वैराग्य मन एेश्वय सप्रणवा 
व्याहृतय ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्कगिरसः सर्वाणि छन्दांसि तान्यंगे 
समाधित।नि तस्मादीशानो महादेवो महादेवः ।॥७॥ 

अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसा व्यायत । 
तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाट त्‌ स्वेदोऽतत्‌ । ता इमाः म्रतता 
आपः । ततस्तेजो दहिरण्ममयण्डम्‌ 1 तम ब्रह्मा चतुमु खो- 
ऽजायत ॥८॥ 

सोऽ्यातत्‌ 1 पूर्वाभिमुग्रो भूत्वा भूरिति ब्याहतिर्गायत्र 
छन्द ऋग्वेदोऽग्निर्देवता । पश्विमाभिमुखो भूत्वा भव इति 
व््राहृतिस््रषटुभं छन्दो यजुर्वेदो वायुर्देवता । उत्तरा्भिशुखो भूत्वा 
स्वरिति ब्याहूतिर्जागत छन्दः स॒(मवेदः सूयदिवता । 1 दक्षिणाभि- 
मखो भूत्वा मह इति ब्याहूतिरायृप्टुभं छन्दाभयववेदः सोमो 


देवता ॥२॥ | त + 
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७ | महोपनिषद्‌ 


सहल्रशीपं देवं _ सहस्राक्ष. विश्वशंभुवम्‌ । 

विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायण हरिम्‌ ॥१० 

विश्वमेवेदं पुरुपस्तद्विशव मृपजीवति । 

पति विश्वेश्वरं देवं समुर्देक विड्वरूपिणम्‌ ११ 

< फिर उन नारायण ने अन्य संकत्पयुक्तं अन्तस्य ध्यान किया। 

उनक उस ध्यान से एक एसे पुरुप की उत्पत्ति हृईं जो तीन नेश्रो वाला 
था तथा बह्‌ अपने हाय में त्रिशूल धारण किये हए था । यण, सत्य, 
तप, ब्रह्मचय, वैराग्य, नियन्त्रित मन, एेश्वयं प्रणव युक्त ॒व्याहूतियां 
चारों वेद ओर सम्पूणं छन्द उस सिद पुरुप मे समाधित ये। दसीतिये 
उश्षका नाम ईशान एवं महादेव हृभा । उन प्रधिदध नारायण ने पुनः 
अन्तस्य ध्यान किया, उम समय उनके ललाट से पकषीना टपकने लगा। 
वह पसीनाही जलस्प मे फलं गया 1 उस जल मेही अणुकार 
दहिरण्यमय तेज की उत्पति हुई । उम तेजसे ही ब्रह्माजी उत्पन्न हये । 
्रहमा जी एवं की ओर मूख करके भ्रः व्याहति, गाय्री छन्द, ऋग्वेद 
ओर्‌ अग्निका ध्यान करने लगे । प्रिचम की भर मख करके भवः 
व्याहति, च्िष्टरुप छन्द, यजुवद ओर वायुका ध्यान करने लगे । 
उत्तराभिमुख होकर स्वः व्याहृति, जगती छन्द, सामवेद ओर सूयं का 
ध्यान करने लगे । फिर उन्होनि दक्षिणारभिगुख होकर महः व्याहति 
अनुष्ट्म छन्द, अथववेद ओर सोम फा ध्यान करिया । फिर प्रहा न 
सन्नो सिर सहस्रो नेत्र वाते, स्वं मङ्गलो के कारण, सर्वत्र व्याप्त 
परात्यर भोर नित्य स्वस्प नारायण का ध्यान किया जीर उन्हनि चतं 


जगदीश्वर के क्षीर सागर मं शयन करते हृषु दर्शन किये तथा यह्‌ 


जाना कि यही प्रममुख ह सं 
श 0 हं मीर सम्ूगं संसार का जीवन इन्हीं 


पदुमकोशप्रतीकाशं लम्वत्यकोशसंनिभम्‌ 
च [1 ( क चु 
हर्य चाप्यधोभखं संतुस्तं सीत्काराभिश्च ।॥१ र 
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द्वितीय अध्याय ] + 


तस्ये मध्यं महानचिविश्वतोमुखम्‌ । 


तस्य मध्ये वहिनिशिखा अणीयोर्ध्वा न्यवस्थित्‌। ॥१३ 

तस्याः शिखायां मध्ये पुरुषः परमात्मा व्यवस्थितः । 

स ब्रह्मा स ईशानः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट ॥ 
इति महोपनिषद्‌ 11१४ 


जो भते प्रकार से पदूमशोप के समान लभ्वरायमान एवं अधोमूख 
हदय है, उससे सीत्कार शब्द निकलता रहता दै । उस हदय के मध्य 
मही एक ज्वाला प्रगीप्त है । वही ज्वाला दीपशिख। के समान दसो 


दिणाओंमें प्रकणकोो वाँटकर विश्व को प्रमाणित करती है। उसी 
ज्वाला के मध्यमे कुछ ऊपर उटी हई एक कशषीग वह्निशिखा है । उसी 
लिका म परमात्मा निवासं करते ट । वही परमात्मा ब्रह्मा, ईशान, इद्र 
ट तया वे अविनाशी एवं परमं स्वराट्‌ द।१२-१४। 
| प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 
दितीयोऽध्यायः 

णको नाम महातेजाः स्वल्पानन्दतत्मरः । 

जातमात्र ण मुनिराड़ यतु सत्यं तदवातवान्‌ ॥१ 

तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः 1 

प्रविचायं चिरं साधु स्वात्मनिश्चयमाप्नुयाव्‌ ॥२ 

अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनः पष्ठेन्दरियस्यितेः। 

चिन्मात्र मेवावमणुराकाशादपि सूम: ।३ 

चिदणोः परमस्यान्तः कोलिव्रह्याण्डरेणवः 1 

उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शक्तिपयंयात्‌ ॥४ 

आकाशं बाद्यशून्यत्वादनाकाशं तु चित्वतः । 

न िचिद्यदिनदश्यं वस्तु सत्तेति {चन ॥५ 

आमा के परम आनन्द का निरन्तर आस्वादन कटने वाले एक 
अत्यन्त तेजस्वौ मुनीश्वर थै 1 उनका नाम शुकदेव या ॥ जन्म्‌ तेत ही 
उन सत्य एवं तत्वज्ञान कौ प्रान्त हो गई धी, इसीलिये उन्दनि किसी 
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की सहायता लिये धिना ही, वहत काल तथः विचार करने के पश्चात्‌ 
अपने ही विवेक से आत्मस्वरूप क्या है, इस पर एक निश्चित धारणा 
वनाई । आत्मा अनिवं चनीय है ऽसलिये अगम्य है ओर मन रूपी पष्ठ 
इन्द्रिय में अवस्थित होने से यह अणुकेजञाकरार कांटै, चिन्मात्र एवं 
भाकाग तत्व से भी सूङ्ष्मातिमूषष्म है। इस परम चिद्‌ रूप अणु में 
कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड रेणुका शछ्छि क्रम के अनुसार उत्पन्न स्थित ओौर 
विलय होती रहती ह । यह्‌ आत्ना चिद्र.प होने के कारण आकाण रूप 
से भिन्न है, परन्तु वाद्य शून्यता के कारण आकाश शप भौ दै। इसके . 
स्पका वर्णन नहीं हो सकने से य्ट॒वस्तु रूप नहीं है, परन्तु सत्ता ॑ 
होने से वस्तु रूप ह ।१-५। 
चेतनोऽसौ प्रकाणत्वाद्रेयाभावाच्छिलोपमः। 
स्वात्मनि योमनि स्वच्छे जगवुन्मेपवित्रकृत्‌ ॥६ 
तदुभामात्रमिदं विश्वमिति न स्पत्ततः पृथक्‌ । 
जवेद्भेदोऽपि तद्भानमिति भेदोऽपि तन्मयः 11७ 
स्वंगःस्ेषवन्धो गत्यभ।वान्न गच्छति । 
गास्त्यसावाक्षयाभावात्‌ सदरूपत्वादथास्ति च |= 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌ । | 
स्वेसफत्पसंन्यासश्चेतसा यत्परिग्रहः ॥ 
जाग्रतः प्रत्ययाभःवं यस्याहुः प्रत्ययं बुधाः । 
यत्संकोचविकासाभ्यां जगतप्रलयसृष्टयः ॥१० 
भरकाशात्मकर 





धतदहोते ने वह्‌ नास्ति स्प ई, प्रतु । 
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तत्स्वरूप होन के कारण उसे अस्तिस्पमात्र होग्यारै। वहीन 
देने वाते की महान गति हई । आनन्द एवं विज्ञान रूप जोब्रह्महै तथा 
जिसका ग्रहण सभी मानसिक संक्टपों का त्यागमात्र ही रहै, मेधावी 
जन जिसकी प्रतीति जाग्रत अवस्थाकी प्रतीतनहोनेको ही कहते 
तथां जिसके संकोच से प्रलय ओर विकास से सृष्टि की, रचना 
होती है ।६-१५। 

निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ बवाचामगोचरः। 

अहु सच्चित्परानन्द्रहमवास्मि न चतरः ११ 

स्वयं व सूक्ष्मया बुद्धया सवं विज्ञातवान्‌ शक्रः । 

स्वयं प्राक्च परे वस्तुन्यविश्नान्तमना स्थितः ॥१२ 

इद वस्त्विति विश्वासं नासाषात्मन्युपाययौ 1 

केवलं विररामास्य चेतौ विपयचापलम्‌ । 

भोगेभ्यो भूरिभ ङ्ग भ्यो धारभ्य इव चातकः ।(१३ 

एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकानतसंस्थितम्‌ । 

पप्रच्छ पितरं भपेत्या कृष्णद्रपायनं मृनिम्‌ ॥१४ 

संसाराडम्बरमिदं कथमुभ्युस्थितं धने। 

कथं च प्रसमं याति क्रियत्‌ कस्य कदा वद ॥१५ 

जो वेदान्त वाव्रयां की निष्टा रूप तथा वाणी क सिए अथकनीय 

है, म उस सनु चित्‌ एवं परमानन्द स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं) 
जपनी सूर्म वदि कं द्वारा शी रुकरदेव जी ने यह्‌ सव कुष्ठ जान लिया 
आर इस स्वयं उपलब्ध परम तत्वमेये निरन्तर लगे रहने बालि मन 
से युक्त हये । उनके हदय में इश प्रकार विश्वामन जम गया कि यही 
वस्तु है, इनमे भिन्न कुष्ठ वहीं है । जसे छारा प्रवाह्‌ वर्षा से सन्तुष्ट हुए 


धातक की चञ्चलता दुर हो जाती है, वेसदी शुक्रदेव जी का चित्त 
विभिन्न प्रकार कै भोगां से उत्परन भञ्नलता से मूक्तं होकर कंवल्य 
अवस्था को प्राप्त हुभा उन शुकदेव जी ने एक बार में पर्वत के 
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निवेदन क्रिया-महामुने ! इस संसार खूप भरपंच की उत्पत्ति 
स प्रकार हुई ओर इपका विलय किय भकार होता है, यह क्या है 
किसका है, दसी उत्पत्ति कतर हुई, यह सव मुत कृपापरं 
किये ।११-१५। (4 
एवं पृष्टेन मुनिना व््ासेनाखिलमात्मजे । 
ह यथावदखिलं व भोक्त वक्तव्यं विदितात्मना ॥१ ६ 

अज्ञा हदित्यथ तत्पितुः । 
स शुकः स्वकया बुद्धवा न वाक्यं वहु मन्यत ॥१७ 
व्यासोऽपि भगवान वुद्ध.वा पुत्राभिप्रायमोहणम्‌ । 
शत्थुत्राच पुनः पृत्र नाह जानामि तत्त्वतः 1१८ | 
५९६4 शूपालो विद्यते भिविलापुरे । | 
ा वदुयं॒तस्मात्‌ सवं मवाप्स्यसि ॥१९ | 
पित्रतयुक्तः शुक्रः प्रायात्‌ सुमे रोर्वंसुधरातलम्‌ । 
विदेहनगरीं प्रप जनकेनाभिपालित्ाम्‌ ॥२० 
. शुकदव जी इस प्रकार जिज्ञा्रा देखकर जात्मज्ञानी मुनिने सभी 
ष व कहीं । परन्तु शुकदेव जीने समक्ना मरि यह सव याते 
ही जानत्त हँ भौर अपने पिता की बातों पर विशेष । 
५ | ॥ उनके इस भाव कोभ्यास् जी ने गमन्न लिया ओर ॥ 

ध) भृ इनवातोंको तत्वगूरवेक नहीं जानता । यदि 
तुम इस विषय मे जिज्ञासा रवतत हो ततो मिथिला नरेश जनक के पास 

| 


जाओो। वे इस विषय फे पणं = 
८ पुण ज्ञाता ते इच्छित 
व 1 4 । तुम्ह्‌ उनसे जानकी 


कर्‌, समतल भूखण्ड प्र आये | 
{ (4 अ ज ्के ष 
वि र महाराज जनक की मिथिला पुरी में । 


आ याष्टीकंजनकाव महात्मने । 
पासतो राजन्‌ शुकोऽत्र स्थितवानिति ॥ २१ 
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जिज्ञासाथ शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया 1 

उक्त्वा वभ्रुव जनकस्तृष्णीं सप्त दिनान्यथ ॥२२ 

ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमंगणे । 

तव्राहानि स सप्तंव तथं प्रवसटृन्मनाः ॥२३ 

ततः प्रवेशयामास लनकोऽन्तःपुराजिरे । 

राजा न दृश्यते वावदिति सप्त दिनानि तम्‌ 11२४ 

तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनं ्मोगसंचर्य॑ः । 

जनको लालयायास शुकं णशिनिभाननम्‌ २५ 

ते भोगस्तानि भोज्यानि व्यासपृत्रस्य तन्मनः 1 

नाजहुमन्दपथ्रनो वद्ध #ठमिवाचलम्‌ ॥२६ 

केवलं सुसमः स्वच्छा मीनो मुदितनानसः। 

सम्पूणं इव शीरतांशुरतिष्ठदमलः शुकः ॥२७ 

शुषदेव जी को आया देखकर हवारपालों ने महाराज जनकः $ पास 
पास जाकर निवेदन करिया--'भ्रीमान्‌ महपि व्यासदेव जी फ सुपुत्र 
श्री शुङ़देव जी राजद्वार पर खड़े दँ।' यह सुनफए़र राजां जनक नें 
अवलापूणं कहा कि वि वहीं दहरे रँ ओर सात दिन तक उनकी कोर 
खवर नहीं ली । आच्वं दिन उन्हं राज-प्राङ्गणमें बलवा कर शिर 
सात दिन तकर उनसे वातत नहीं की। इसके वाद उन्हं अन्तःपुर के 
आंगन में बुलवाया, परन्यु फिर भी रात दिन तक राजा उनके सामने 
नहीं आये । इसे पषए्चात्‌ बाईभयं टन उनका युवत्ती नारि्यां, विभिन 
प्रकार के भोजनो ओर योग्य वस्तुओं हारा महाराज ने सत्कार करिया 
परन्तु सौम्यवदन शुकदेवजी के मन मं उन भोगों के प्रति कोई आकर 
पंण उत्स्न नहीं हृभा । जैसे मन्द पवन हदु पवत को नहीं दिगा सकता 
वैसेही राजा द्वारा प्रस्तुत कोई भोगं साधन नुक्देवजी के मनकफो 
नहीं डिगा सका । य भकार रहित भावस युक्त प्रसन्नवित्त, सभभाव 
बाति तथा सङ्ख-दोष से रहित निर्मल पृणचन्द्र फै समान शुर तेज वाले 
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परिज्ञातस्वभाव तं शुक्र स जनको नृपः । 

आनीय मुदितात्मानमवलोभय ननामाह्‌ ॥२८ 

ध प्राप्राखिलमनोरथः | 

कम।त्सतं तवेत्य।ह कृतः 

ससाराडम्बरमिदं भय र 

कथ प्रशममायाति यथावत्‌ कथयाशुभे ॥[३० 

यथावदखिलं प्रोतं जनकेन महात्मना । 

तत्व यत्‌ पुरा प्रोक्तः तस्य पित्रा महाविय। ॥३१ 

स्वयमेव मया पूरं मभिन्नातं विशेपतः। 

एतदेव हि पृष्टेन पित्रामे शमुदाहतम्‌ ॥३२ | 

भवताभ्यपः एवार्थः कथितो वाग्विदां वर । | 

एप एवं हि वाक्याधंः श स्तेषु परिदृश्यते 1३३ | 

मृनोविकल्पसुजातं तद्विकल्पपरिक्षमात्‌ । | 

क्षीयते दग्धूसंसारो निःश।र इति निश्चितः 1३४ | 

तत्‌ किमेतन्महावाहो सत्य बरूहि ममाचलम्‌ । | 

त्वतो विश्रममात्नोति चेतसा श्रमता जगत्‌ ॥३५ । 
महाराज जनकने इम प्रकार श्री शुकदेव जी की परीक्षा कौ | 


आर जव उन्हे अपनी परीक्षा मे 
रीका में उत्तीणं पा - 
यातवे रै । 
वुलाकर प्रणाम क्रिया ओर उनका वा नहं अपने समीप | 





बताने की कपा कर ।" ~ 

ने उदे व मपर जो बातें आत्मा 
ने जनह वतलाई, बे सव वाते उनके महान आत्मा महाराजा जनक 
त॒ उनके पिता परमज्ञानी ४ 
ही वता चुके थे। अत 9 ४ नाना व्यासजी पते 

श 9 शुकदेव जी न क्क, चके 

शा इन सव वातो को ने स्वयं । 
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सय कृ अकार्‌ होत्री 1 
क प्राप्त होती है ? इस सभ्वन्ध मं मुङ्ञे यथायं वात शीघ्र | 
। 
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जाना या, यह बाते मेरे पिताजो ने भौ वतका थो, ओर आपने भी 
यही नगते मुम कही हँ आर ठेस ही शस्त्र बते ई 1 मानसिमः यसय 
स्‌-पपच की उत्पति होती है भौर उस विवस्प ङ नष्ट होने पर ्रपंच 
काभ नाश हो जाता है! यह संसार निन्दनीय एवं सार-रहिव ह, तत्र 
1 श्या क २ यही चात मूञ्े यथायं रूप मे कहिए ¶ मेरा यहं 
तत ससार के विपय में भ्रमित › उमे 
डी शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ १ ४ ८: 
स्पृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिद मया 1 
शीशुक जगनविस्तारं वुद्धिसारन्तयन्तरम्‌ ॥३६ ~= 
यद्विज्ञानयत्‌ पमदन्‌ सद्यो जीवन्मृक्तत्वसाप्नुयात्‌ ॥३७ 
इश्य नास्तीति बोधेत मनसो दश्यमाजम्‌ । 
संपन्वं चेतदुत्पन्वा परः विर्वाणनिवृतिः ॥(३८ 
अशेषेण पर्तत्यिगे बासनाया य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते सदरिभः स एक विमलक्रमः ॥३५ 
ये शुद्धवासना शरूयो न जन्मानेभागिनः। 
ज्ञातज्ञ यास्त उच्यन्ते जीवन्मृक्ता महार्धिपः ४० 
पदाथृशनननादाढ़य वन्ध इत्यभिवीवते । 
चासनतानदं ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्य्भिीयते ॥४१ 
इस रर राजा जयक योने -हे शुकदेव जी ! अब तुम्हारे 
ति ज्ञगच फे विस्तृत रूप से यता टं । यह जान सभी आनो का सार 
ओर नभ रहस्य का रहस्य है जो पुरुप इसे जान तेता ६, बह शीघ्र 
दी मुक्ति को प्राप्त ह्येता है । 
हेन पर छि यह रय जगत 





महए राज ने कटा- यहु ज्ञान प्रप्त 

श्रमटै, दृश्य विषय ये मन णि श्ये जात्री है । जन यड्‌ त रणं 
डो जावा ४, तच विबाणमयी णान्ति आप्त छती हं 1 स्याव € ब 
यई हो । यही धथ्ठ 


थष्ठ है जिस बासनाओं शते पूणं समाप्िको य 
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प नदर 


६६ । महोपनिषद्‌ 
परिज्ञातस्वभाव तं शक्र स जनको नृपः । 
आनीय मुदितात्मानमवलोषय ननामाह्‌ ॥२८ 
निःशेपितजगतकरायंः पराप्राखिलमनोरथः । 
किमीत्सितं तवेत्याह कृतस्वागतमाह तमु ॥२९ 
ससाराडम्वरमिदं कथमम्यत्थितं गुरो । 
कय प्रशममायाति यथावत्‌ कथयाशभे ॥ ३० 
यथावदलिलं प्रोतं जनकेन महात्मना । 
तस्व यत्‌ पुरा प्रोक्त' तस्य पित्रा महाधिय। ॥३१ 
स्वेयमेव मया पूवं मभिज्ञातं विशेपतः। 
एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे शगूदाहतम्‌ ॥३२ 
भवतासम्यपः एवार्थः कथितो वाग्विदां वर । 
एष एवं हि वाक्यार्थः शास्त्ेप॒ परिष्रश्यते ३३ 
मृनोव्रिकल्पसंजातं तद्विफत्पपरिदामात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःषच।र इति. निर्चितः ॥ ३४ 
तत्‌ क्रिमेतन्महावाहो स॒त्य ब्रूहि ममाचलमू । 
मा चेतसा भ्रमता जगत ॥ ३५ 
जनकने इस प्रकारं शुकरदे २ 
मौर जव उन्हँं अपनी परीक्षा उततम क त 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118801 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0\/ ०८९१0 





गद्य ॐ) 3 [र वि > ति त ` ` ॥ 


द्वितीय अध्य्राय | इ 


जाना या, हौ बाते बेरे पिताजी ने भौ वतलाई थो, ओर आपने भी 
ही नगते मुखसे की ह ओर ठेस ही शास्त कंते ई 1 मानसिक संकल्प 
से प्रपच की उत्पति होती है गौर उस विकस्य ङे न्ट होने पर प्रपंच 
काभ नाशहोजाता है! यह ंसार निन्दनीय एवं साररहित दै, तत्र 
षः यय क स क चात मुञ्े यथायं रूप मेँ किए ॥ मेरा यह 
तत सपार सदपदेश 

डी णान्द्रि प्राप्त 4 श £ च ण 

ग्यण्‌ तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिद मया 1 

श्रीशुक ज्ञानव्स्तिरं वुदिसाखन्त यन्तरम्‌ ॥३६ == 

यद्विज्ञानयत्‌ पुमदन्‌ सद्यो जीवन्मृक्तत्वसाप्नुणत्‌ ॥३७ 

श्यं नास्तीति वोध्रेव मनसो दश्यमार्जम्‌ । 

संपन्दं देतदुत्पन्वा परय निर्बाणनिवृतिः ॥३८ 

अशेषेण परस्तत्यिगे दासनाया य उत्तमः । 

मोक्ष इत्युच्यते सद्विभः स एक विमलक्रमः (1३९ 

ये शुद्धवासना भूयो न जन्मान्थं भागिनः । 

ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधिपः (४० 

पदाशशानननादाढचं वन्ध इत्यभिधीवते । 

चासन?एतानवं ब्रह्यन्‌ मोक्ष इत्यभिधीयते (४१ 

दस रर राजा जनक बोने -टे शुकदेव जी ! अव्र प तुम्हारे 
भति रव रे विस्तृत रूप से चता हं । यह जान सभौ आनो का सार 
आर नभ रहस्य का रहस्य है जो धुख्प इसे जान तेता ६, बह शीघ्र 
दी मुक्ति को भ्राप्त्र दयता है । 
महाराज ने कहा- यह्‌ जान भ्रप्त हयेन परर कि यह इष्य जगत 

श्म ह, दृश्य विषय से मन कमे शु हो जावी है । जब मह जान पूण 
डो जात्रा ह, तच चिवणिमरयी गान्ति भप्त हयी १ । याम बही परम्‌ 
शष्ट है जिसमे कसनाओं की पूणं समाप्वि को यद हो । यदी शरष्ठ 


00. नानो गषव्ीनी ख क मुं 2 38100 
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ठट 


अनर्थं शून्य जीवन वाले टं तथा जो जानने योग्य 
शर्य जावननुक्त कटे जाते है, हे णुकदेव जी ! षदा 
ही बन्धन है ओर बुूएसनाओ के शय को ह्री मो 


क्क 


तपः श्रभरृतिना यस्मे हेतुनैव भिना पुनः । 

भागा इव न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ।\9२ 

भापतत्यु यथाकालं मृखदुःखेष्वनारतः } 

न हृण्यति ग्लायति यः स जीवन्मृक्त उच्यते ।\४३ 

दपमिपंभयक्रोधकामकायंण्यदष्टिभिः । 

न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्भक्त उच्यते 

अहकारमयी त्यवत्वा व सनां लीलयेव यः | १ 

तिष्टति ध्येयसंत्यागी स जीवन्भृक्त उच्यते ॥४१ 

ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तवंतिद्टिष । 

सुपुप्तिवदृश्चरति स जीवन्मुक्त उच्यते ४९ 

अध्यात्मरतिरासीनः पूणः पावनमानसः 

प्रप्तानुत्तमविश्रान्तिनं फिचिर्दिह वाञ्छति । 

यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते । 1४७ 

तवद्य न हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते । 

सम वा क स॒ जीवनम्‌ क्त उच्यते 119८ 
र च दुःख धमधिर्मो फलाफले । 

करोतय्नपेदयव स जीवन्मुक्त उच्यते [४२ 

मौनवात्रं निरहभावो निर्मानो मुक्तमत्सरः । 

यः करोति गतोद्रेगः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 

सवत्र विगत स्नेहो यः सािवदवस्थितः। ध 

निरीच्छो वतते कायं जीवन्मक्त उच्यते ॥ 

थन धमेमघमं च मनोगननमीहितम्‌ । ` ' ^` 

सवमन्त्‌ः परित्यक्त स जीवन्मुक्त उच्यते ॥५३ 


क कर ऋक ७ क ज र = शुः 1 भकः 


[ महोपनिषद्‌ 


तत्व के डत है, वही 
1 यं भावना मे इढतः 
ल कटा. गया दै ॥३६-४१॥। 


| 
। 
| 
| 


द्वितीय अघ्याय |] ~ 


यावतो दश्यकलना सकलेथ विलोक्यते । 

स येन सुष्टु संत्यक्ता -स जीवन्मूतरत उच्यते ॥५३ 

कटवल्लवण तिक्तममृष्टं मृप्टमेवृत्त । 

सममेव च यो शरु काक्ते स जीवन्मक्त उच्यते ।।५४ 

जराणमरणम पञ्च राज्यं दारिधमेव व । 

रम्यमित्येव यो भङ क्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥५१ 

धर्मधिर्मो सुखं दुःख तथा मरणजन्मनो । 

धिया येन सुसस्यपतं स जीवन्मक्त उच्यते ।[५६ 

उद्वेगारन्दरहितः समयाः स्वच्छया धिया । 

न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥५७ 

स्वेच्छा: सफलाः णं फः स्वहा: सवे निश्चयाः । 

धिया येन परिद्यक्ताः स॒ जीव.मृक्त उच्यते ।५८ 
जन्मस्थितिविनशेषु सोदययास्तयेष्‌ च । 

सममेव शनो यस्य स जीषन्मक्त उच्यते ॥५८ 

न किचन द ष्टितया न किचिदपि काडक्षति। 

भूङवतेयः प्रकृतान्‌ भोगान्‌ स जीवन्मृक्त उच्यते ।1६० 

शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 

यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ६१ 

यः: समस्तां जालेपु व्यवह्थिं पि निस्पृहः । 

पराथ प्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ।\६२ 

जीषन्मुत्छ वदी है जो तप आदि साधनो के बिना, स्वभाव सही 
सांसारिक भोगो वरिरक्त-दै। समय समय पर मिलने वाने सुख 


अथवा दुःख मं जो आसक्त नहीं होता तथा जो सुख स दर्पितं अथवा 
दुःख से दुःखित नहीं होना, वही जीवन्मुक्त कहा जाता । एसा पुष्य 
काम, क्रोध, हं, उद्र ग, गो आदि विकारो से मुक्त रहता है ओर 


अहंकारगुक्त वासना को स्वभाव सेही त्याग देता है । चित्तके 
वलम्ब्रन भंजो सदा स्याग भाव रखता दै, व्री जोवन्मृक्त है। जो 
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१००५ [ महोपनिपद्‌ 


सदा अन्तमुं खो षटि वाला, पदार्थ-आकांभषा चे रहित, किसी वस्तु की 
कामना या उपशा से शन्य सुुप्ति के समान अवस्था मे स्थित रहने 
वाला है, वह जीवन्मुक्त है ! जो पूणं पवित्र मन वाला सदा आत्मा मे 
लीन रहने वाला, अत्यन्त शान्त अवस्था मे रहने वाला, कामना आर 
आसक्ति से रहित सदा उदासीन रहता हं वह जीवन्मुक्त है । जिसका 
हदय क्रिस पदाथ में लिप्त नहीं रहता ओर चेगन संवित्‌ स्वरूप वाला 
है, वह्‌ जीवन्मुक्त टै । जो फिसी कायं वें फलाफल कौ अपेा नही करता 
तथा जं) रागद्रप ते रहित, सुखद" दे निरपेक्ष, मौर धर्माधमंसे 
निलिष्त है वह जीवन्युक्त है । जिसने अकार के भोव का परित्याग कर 


द्विया ह, लो मान-मत्सर के विकार सु मृक्ूष्टोगयाहै, जोडद्रेग रहित 


होकर कमम रत. है, उतरे जानीनन जीवमु बहते ह। जो मोह 
सहित रहफर सा कैः समान जीवन व्यतीत करत दै ओर पिना किसी 
फल की वभूता श्रिय कमं में लगा. रहता दै, वहु पुर्व जीवन्मुक्त ही 


र। निमे माणे जीर सभी -कामनाश तमा सावार विषयों क 
चिन्तन का त्फाग-कय्‌ -दिय। है, उसे जीवग्भुकतः कहत ४ । जिसने इस 
द्रिखाई पड़ने वलि विष्वम्प भरं वे भते प्रकार त्याम कर दरिया दै,ह्‌ 
बो्तमुक्तःकटा जाता द । जो पुरुप, खट्टे, चरपरे, क्वे, मोटे.नमक़ीन 
गहि पदराथो.को स्वाद की चिन्ता क्रिये बिना अर्थात स्वादिष्ट ओर 
स्वादः रहित“ तथा खराव स्वाद वाते पदार्थो को एक समान मानकर 
भो्न करता है, वह्‌ जीवन्मुक्त है । जो बृद्धावल्था, मृत्यु, विपत्ति, 
एत्वयःभोश एकं दारिद्रय में मभाव रखता हआ सव स्वितियों मे संतुष्ट 
पहता, ह, वह. जीत्तग्मुक्त है । धम धिम, सूख-दुःख एवं जन्म मरणम हृं 
विषाद. न. करने वाला दर्प जीवन्मुक्त है । जो उदढग ओर आनन्द 
रदित. शोक भथा, देप्साट्‌ से समत्व एवं स्वच्छ युद्धि वाला है, 
वर्‌ जीवन्मुक्त है। सभी इच्छाभा, गंक्राजों, कामनाभों ओर्‌ निष्वयों को 
जिसने पणंतः त्याग दिया दै, वह्‌ जोनमुत्तः टै । उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रिलीनावस्था में तवा उन्नति-अव्रचतिमें जो खमान मन वाना वहू 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0४/ | 1 


` क क = = न न ~ - =-= ~ च भ ज = माः को का काक क क क कः = = ऋ = 


द्वितीय अध्याय ] १०१ 


जीवन्मुक्त है † जो केचन प्राप्त भोगो का उपभोग केरने वाला आकां 
साओ से रहित तया किसे के प्रति दध ष-प्या नटी करता वह जोवन्मुक्त 
दै । ज फलायुक्त हेते हरे भे कला-रहित रहदए है, चित्त के रहो हुये 
ओ जे चित रदित चनाद्ुआटै तरथा जिसे संसारिक विपयोका 
निन्तन स्यद्‌ दिया दै, चह जोवन्मक्त है । धिश्व के ममी अथं-जालों के 
मध्य स्पिर हकर भी उसने पराये घन से निस्पृह्‌ रहने बाने धर्मारमा 
के समान जे पुरुप निस्पृह र्ता है, वह आत्मा मेदे पूर्णत इर अनु- 
अव करने वाला महात्म जीवन्मुक्त ह ॥(४२-६२॥ 

जीवन्मुक्तपदं त्यव्त्या स्वदेहे कगरला सत्ते । 

विशत्तदेहभृक्तत्व पवनोऽस्पन्दतामिव ।१६३ 

विदेहनुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति । 

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥६४ 

ततः रिततितगम्भीरं न तेजो न ततस्ततम्‌ । 

अनाख्यमनभिन्यक्त' सत्‌ क्रिचिदवशिप्यत ॥६१ 

ने शत्यं नापि च कारि नः हश्य नापि दशनम्‌ । 

न च भूतपदार्थोधसदनन्ततया स्थितम्‌ ।१६६ 

किमप्यत्रयप दैशात्मा पूर्णात्‌ पूणं तराङृतिः । 

न सन्नासन्न सदसन्न भावा भावन न च ॥६3 

चिन्मात्रं चंत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 

अनादियश्यपर्य॑न्त यदनावि निरामयम्‌ (1६८ 

हृष्ट दथंनदृश्यानां मध्ये यद्दश नं स्मृतम्‌ ॥ 

नातः प्रतर {िचिन्निश्वयोऽस्त्यपरो मुने ।॥६६ 

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गरुत श्च पूनः रम्‌ । 

स्थसंकल्पवश दद्ध निसंकल्पादिभुच्यते ।(७० 

तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज यं यस्य महात्मनः । 

भोगेभ्यो हयरपिर्जाता दश्यद्रा संकलादिह्‌ ।॥७१ 
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पराप्त प्राप्तञ्रमखिलं भवता पूर्णचेतसा । 

स्वरूपे तपि ब्रह्मन्‌ मृक्तास्त्वं श्राम्तिमत्मृज ।1७२ 

अतिव्राटयं तथा वाहपमन्तराभ्यन्तरं धियः 1 

शूकं पश्यन्न सश्येस्त्वं सादी संपूण केवलः ।७३ 

वह्‌ पदप काल केद्वारा णरीरके कविलत कर लिये जाने 

पर जीवन्भुक्त अवस्थां को र्याग्कर उसी प्रकार विदेह मुक्तावस्था कौ 
प्राप्त होता है जिस प्रकार गतिहीन पवन हो जाता है । विदेहमुक्त 
अवेस्था में उन्नति अवनति से दूग रहता है, उस ममय उनका लय भी 
नहीं होता । उसकी वह अवस्था सत्‌, भसत्‌ से परे होत्ती है जर वह्‌ 
दूरस्य भी नहीं होती 1 उस्रं अहभाव अथवा परभाव नहीं होता । 
विदेदमूवतत अवस्था मं गम्भीरता ओर स्तच्धतता होनी दै तथा उसमे तेज 
एवं अन्धकार का भी अस्तित्व गही होता । उपरमं अभिव्यनत न होगे 
बाला तथा अनिवचनीय सनत्‌ शेप रहश्र ६ै। उतकान कों आकार 
दै भौरन णून्यदही दै, वहन अद्रेश्य है आरन दिखाई ही देतादै। 
वह्‌ शरुत आदि क समृद्धं से रदित तथा सतू ख्य अनन्त मे त्थतं होना 
ै। उस्न विवित्र तत्व केः स्वस्य का वर्णन नहीं रिया जा सकता । 
उसकी आकृति पणं से भी अत्यन्त पणं ६ै। वह्‌ सत्‌, दोनों भसे 
कृ भी नदीं होता जीर सत्‌ असनु दोनों के योगसे भी प्र है । उसमें 
मावना का भी अमाव होता (9 । बह्‌ चित्त रहित ओर अनन्त होता है। 
तथा चेतनामात्र है । वह्‌(शिवस्वसप रहित ओर कल्याणकारी 


अनादि है। द्रष्टा, द्य ओर दर्णेन में उसे केवल दर्शं रूप कहा गया 
दै। हे शुक्रदेव जी ! इम्‌ सम्बन्ध सं इतना ही कहा जाता है। तुम इस 
तत्व के स्वयं जानने वाने हुए हो ओर तुमने अपने परिता से भी सुना है 
कि संकल्प से ही जीव बन्धन मे पडता ओर संकल्पो का त्याग करने पर 
मृक्ति को प्राप्त होना दै) जित तत्व का बोध होने पर सज्जनों षो 


क, ग्यक 
| 


कः 
| । 
1 





टितो अध्याय | १०३ 


सांसारिक दण्य प्रपंचो मं विरक्तिहो जाती है उस तत्व को तुमने स्वयं 
ही जान्‌ लिया है! तुम पूं देतना को उपलब्ध कर पाने योग्च बस्तु 
फे प्राप्त कर अफे ट । सुम अपने प्रम का स्याय करो, तुम चम स्वरूप 
से स्वयं त्थित हो इसलिये मुक्त भीद्यो। कदेव जी 1 सुम गद्य 
तथा मात्तरिक भीर अस्यन्त आन्तरिक दश्य पे देखे हए भो उस्र नदीं 
देखते, क्योकि तुम कत्य स्थिति मं सक्िम्यव्र ङ्प से द्धी 3 वस्थित 
खये ॥६३-७३॥। 

विशशाम शुकस्पुर्णी स्वस्थे परमवस्तुनि । 

वीतशोकभयायासो निरीदश्छिन्नसंशय. ॥७४ 

जगाम शिखरं मे तोः समा्र्थमखण्डितम्‌ ७५ 

तत्र व्पहस्त्राणि निविकत्पसमाधिना १ 

देशे स्थित्वा श्तं मासावात्मन्यर्नेहदीपवत्‌ (१७६ 

ठ्यपगतकलनाकलकशुद्धः स्वयममलात्मनि पावन पटेऽसौ । 
खलिलवण इवाभ्युधौ महामा विगलितवासमेकत्ता जगाम्‌ ॥ 
इति महोपनिपद्‌ (1७७ 

यह्‌ सुनकर नुकदब जी घो, भय, संशय भीर मादि य 
रहित ककर वनमना-हीन होगये ओर परतस्व स्प अमा य स्थित 
होकर मेरू पव॑त पर चते । वहां बे आत्म-देव म्‌. हजारो वर्पो तकः 
स्थित रहे अैर उस निविकल्प समाधि के द्वा उन्हं परम शान्ति प्राप्त 
दुई । संस समुद्र में जल-कण विलीन होकर समुद्र स्प हौ जातं & 
चसे ही भुकदेवजी संकल्प रूप दोयो से गृक्त शूट स्वरूप व द 
विहीन होते हृए्‌ परित्र भौर निर्मल अए्टमपद म एकोभाष़ को भप्त 
गए ॥७४॥ = 
ध द्वितीय अध्याय साप्त ५ 


"इ नि 
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तृतीयोऽध्य यः 


निदाघो नाम मुनिराद्‌ प्राप्तिश्च वालकः । | 

विहृतस्तीथं यात्रार्थं पित्राऽनुज्ञातवान्‌ स्वयम्‌ ।1य [ 

साधत्रिकोटित्तीथ स्नात्वा गृहुभुषागत } = " 

स्वोदन्तं कथयामाप ऋभु" नत्वा महायण्ः ५२ ` ` 

सार्धत्रकौटितीश्‌ स्नानपुण्यप्रभावत-} ` र 

प्रादुभ तो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः ॥। < 

जायतेमृतये लोको भ्रियते जननायं च \ 

अस्थिराः सवं एवेमे सचराचरचेष्टिताः 1 

सर्वापदो पदं पापष् भाव्य विशवभमयः 

अयः शसात्रासहशाः परस्परमसा्खिनः 1 

विलघ्यन्ते केवलः भावाः मनः कल्पनयाअनया 1 

भावेप्वरतिरायात्ता पथिकस्य मर्प्विव ) । 

शाम्यतीदं कं दुःखमिति तक्नोऽस्मि देतसा 1 द | 
न्तानिचयचक्ऋणि नानन्दाय धनानि मे } | 

सम्रसुतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥७ 


स्थितोद्रारा संसारे परिपेलवा | | 


व ता 


म 
1 4 


मुने परिमोह्राय सोऽपि नूनं न शमदा ।८ 
आयुः परलककोगाग्रलम्बाम्बक्षगरगुरम्‌ } | | 

उन्मतः इक त्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ 1४ । | 
रचेतसपरम्‌ । | 

अप्र रणम ॥१० - 


१ 
४ 
~ 
् 
् 
| 
£ 


य्वा ३ अना संकर १ 
# उदु्य स चल पटे । अपनी दष याचा मे उन्होने से तीन 1 
करोड तीयो में स्नान क््या। फिर धर लौटकर, अपने पिता महषि ऋभु | 

` का अपनी वात्र सुनते हुए कय--“पित्ाजीः मने जित साढ़े कीन करो | 
| 

| 
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तृतीय अध्प्राय ] न 


तीर्थो मे स्नान क्रिया, उनके पुण्य स्वरूप मेरे मन में यदह विचार उत्पनन 
हए ह कि यह्‌ विश्व उत्पन्न होता ओर नष्ट हो जाता है ओर फिर उत्पन्न 
होने के लिये ही नष्ट होता है । तभी चराचर जीवों की चष्टा वाला यह्‌ 
भपंच अस्थिर है, इसका जीवन कषण मात्र है । यह्‌ ेर्वयंगुक्तं सम्पूणं 
पदां विपत्तियं के कारण ह .1 -यह सभी लोहे की फील केः समान 
परस्पर पृथक रहते हए मानसिक कल्पन सूप चुम्बक के दवारा ही एकत्र 
क्यि जाते &। जसे मागे चलने वाला व्यक्ति मरभूमि में चलते-वलते 
चिरक्तहो जाता वैसे ही भं इन सव सांसारिकः पदार्थो से विरक्त हो 
रहा हं । बयोकि यह मृङ्ञ दुःखदायी जान पडते ह । इम दुःख से मुक्ति 
किस प्रकार मिलेगी, यह्‌ विचार मेरे हदय को सन्तप्त कर रहा है । 
भिन घन रूप देष्दयों के कारण बिन्ताएः चत्कर काटती रहती है" वे 
धन भेरे लिये सुख देने वाति नहीं दै । स्थरीशुषभ आदि सब्र घोर विपत्तियं 
के धर ट । विश्व मं उदारता की मूर, अत्यन्त कोभलांगी वह लकंमी जी 
भी अत्यन्त मोह उत्पन्न करने वाली 1 निश्चय ही उनके शरा जीव 
को सुख प्राप्त नहीं हो सकता । जैसे पतत के अग्रभाग मे जो जल क बर द 
नटकती ह वह्‌ शषणभंगुर है, वैसे ही मनुष्य कौ आयु भी कषणभगुर है। 
सिए असमय ही दस देह को त्याग कर मुक्ते उन्मत्त के समान स्यान 
करना पड़ेगा । जिनका मन विपयसूपी सपं के स ङग से जीणं दोगया द 
ओर जिनको आत्म विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, उना जीवन कृष्ट का 
दी कारण वना है ॥१-१०॥ 


युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्यः च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तरङ्गाणामास्था नायुपि यज्यते ॥११ 
प्राप्यं संप्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । 
पराया निवृ तेः स्थान यत्तज्जीवितमूच्यते ।॥१९ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 


मननेनोपजीवति ॥ १३ 
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जातास्य एव जगति जन्तवः साधुजीविताः। 

ये पूननंह जायन्ते शेष! जरठगदभा ॥१४ 

भारो विवेकिनः शस्त्र भारो ज्ञानं च रागिणः। 
अशान्तस्य मनो भार भारोऽनात्मविदो वपुः ।१५ 
अहंकारवशादापदहं काराद्दुराधयः। 

ञं गिरवशादीहा नाहकारात्‌ परो रिपुः ॥१६ 
अहं फा रवशाद्यद्यन्मया भृक्तं चराचरम्‌ । 

तत्तत्‌ सवं भवस्तवेव वस्त्वहं5ाररि क्ता 1१७ 
इतश्चेतश्च सुव्यग्र व्य्थ॑मेवाभिधावति । 

मनो दूरतरं याति ग्रामे कौलेयको यया ।1१८ 
्र.रेण जनतां याता तः तुष्णाभार्याऽनुगाभिना । 
वशां कौले येनं ब्रह्मन्‌ मृक्तोऽस्मि चेतसा ।१९ 
अप्यव्विपानान्महतः सूमेरन्भूखनादपि । 

अपि वह्य शनाद्‌द्रहमन्‌ विपमशचित्तनिग्रहः २० 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्‌ क्षीणं तच्चिवित्स्यं प्रयत्नतः । २१ 


वायुका लपेटना आकाग के टुकडे-टूकड़े करना ओर लहरीं या 
गरुयना भते हौ सम्भव हो जाय, परन्तु जीवन मे आस्था रखना मेरे लिए 
सम्भव नहीं ४ । जिसके दारा पीने योग्य वस्तु को भते प्रकार पा लिया 
जाय, जिसके कारण फिर णोक न करना पड ओर जिसमें परम णान्ति 
की उपलब्धि हो, वही तो जीवन दै। व॑सेतो दृक्ष भौर पक्षी भी 
जीवित रहते है, परम्तु यथाथं पे वही जीवित है जो आत्म चिन्तन मं 
सीन है । इस विश्व भं जो उत्पन्न हुये दै, उनमें उन्दी जीवों का जवन 
भ्रष्ठ ह जिनं आवागमन के चक्ष में नहीं पड़ना पडता । इनसे भिन्न 
तो जरावस्था प्राप्त गधेके समान है जो अणक्त होते हये भी योज्ञा ढोने के 
{लिए विवश है। ज्ञानी जन के लिये ास्त्र बोस के समान हैःराग-ढेष 
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से युक्त पष्प .के लिये आन दोप ल्प ४। जो अगास्त्‌ ह, उसका मनी 
बोल रूप _ दै ओर जो आटमञ्चान स॒ हीन उनके लिए यद्‌ देह भी वो्न 
री &।. अहकार सव दुखोका कारण है। उगसे विपत्ति प्राप्त होती 
है, दृष्ट मनोधिकारों की उत्पति होती है बौर विभिन्न कामनाओं का 
प्रादुर्भाव होता दै, इसलिये मनुष्य का इससे अधिक कोई णम्‌, नदीं है । 
अहंकार के वशीभूत हो भने जिन-जिन मोगा का उपभोग क्रिया, वे 
सभी भिथ्या थे । अहंकार-भुन्यता ही जीवन की यथाधता है । व्यग्रता 
के वश पकड़कर यहं मन व्यथं ही इधर-उधर भ्रमता है यह्‌ विभिन्न 
रामों मे धूमते-फिरने वाते युत्ते के समान दूर्र तक श्रमण करता 
है। धै भी तृष्णा रूपी कुतिया के पीछे वृत्ते के समान भटक्ता हुजा 
जडवत्‌ डो गया धा । परन्तु अव म उनके प्रमाव से मुक्त हो गयादहैं। 
चित्त को नियन्त्रित करना सुमेर पर्वत को रामूल उखाडने अथवा समृद्र 
के सम्पूणं जल का प्रान करनेने प्रे भी अधिक दुप्कर है। अग्निका भक्षण 
करना भते ही सरल काय हो, परन्तु चित्त निग्रह्‌ अत्यन्त ही विषम 
कायं है। यह चित्त बाह्य तथा अभ्यान्तर कै विपयों का ग्रहणं करने 
वाला टै, जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्ति रूप तीन अवस्था बाले विश्व की 
म्थिति चितावृत्ि परही निभरदै। चित्त की भीणता ही संसार को 
क्षीण करने वाली दै। इमलिग्े आवश्यक दहै फि चित्त का ही प्रयत्न 
पूवक उपाय करिया जाय ॥११-२१॥ 

यां यामहं मुनिधेष्ठ संश्रयामि गणध्ियम्‌ 1 

तां तां कृ्तति मे तष्णा तन्त्रीमिव कुमूपिका ॥२२ 

पदं क रोत्यलघञ्येऽपि तुप्चऽ्पि भलमाहत । 

चिर तिष्टति नैकत्र तप्णा चपलमकंटी ॥२३ 

क्षणमायाति पाताल क्षणं याति नभस्थलम्‌ । 

क्षणं रमति दिक्कुञ्जे तृष्णा हृत्पद्यपटुपदी ।२७ 

सवंसंसारदःखानां तुष्णेव दीषंदुःखदा । 

अन्तःपुरस्थमपि या योजयात्यतिगंकटे ॥२५ 
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तृष्णाविपूचिकामन्त्रिचन्तात्यागो हि स द्विजः ॥ २६ 
स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदतम्‌ । 

नास्ति देहसमः शोच्योनीचो गुणववजितः २७ 
कलेवरमहङ्का स्य मह गृह 

सुरुत्वभ्चेतु भा स्थैये कि न गुरी मम ।।२८ 

पड क्तिवदध न्द्िययपगु ` वल्गत्त.ष्णागृहा ङ्गणम्‌ । 
चित्तभत्यजनाकीणं नेष्टं दैहगृहंमते ॥२६ 
जिह्वामकंटिकाक्रान्तवदनद्रादंभीषणम्‌ 1 

दष्टदन्तास्थिकल नेष्डं देहगरहंमम (३० 

| हे मुने ! दुष्ट मूपकी जैसे वीणाकेतार को काट डालती है, वसे 
ही मेरी तृष्णा मेरे थं गुणों को काट डालती है। यह्‌ तृष्णा चञ्चल 
बंदरिया के समान न लांषने योग्य स्थान में भी अपना पांव टिकाने को 
उद्यत दै । बह तृप्त हो चुकने पर भी विभिन्न फलों की कामना करती 
हई उन्हें तोढृती दै भौर अधिक समय तक एकः स्थान पर नहीं टिकती । 
वह्‌ भण भर मं आकाश च्रमण फरती दिखाई देती है, क्षण भरमेंही 
पाताल गामिनी होती है ओर क्षण भरे ही विभिन्न दिणानों मे चक्कर 
कारत्ती है । विश्व॒ के -समरस्त्‌ दुःखों मं: यह वुप्णादही एेसीदटैजो घोर 
इ वापी दै-दथा महलों म रने वालों करो पद्‌ संकट र शतन 


द + यह वृष्णा पक महू(मारी ह ओर दमे वही नष्ट कर सक्ता १ जो 


चिन्ता को जन्ता को छोडदे । यदि चिन्ताका क्षण भरको भी त्याग कर दिया 
य तौ अयन अत्यन्त सुख मिलत ४ । यदि योशी सी भी चिन्ता म॒न मेहो. 

-उसते इख की पराप्त होती है । दस देह ॐ समान तुच्छ, गुण रहित 
एव शोक करने योग्य अत्य कों पदाथं नह ! दस देह स्प महानु ग्रह 
न भकार स्म गृहस्य निवास करता है 1 य देह चाट बिरजीवित रे 
याशीघ्रनष्टहो जाय, इसकी मुञ्ञे चिन्ता नही । जिस देह खूप घर ब 
ध ५ पक्तबढ खड़े ह भोर जिसके आंगन भें तृष्णा ख्पी 

लती-फिरती हे जिषे चित्त-वृत्ति ङ्प त्यो का समावेश है, 
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ठेसा बहु शरीर रूप गृह मून्ञे अभीष्ट नहीं है । जिह्वा रूपी बं दरिया 
से" आक्रान्त हा यह्‌ मुख रूप द्वार इतना भीपण दो रहा दै किः प्रारम्भ 
म ही दन्तरूप॒ अरिययां दृष्टिगोचर हो रही-है ॥२२-३०॥ 

रक्तमांसमयस्यास्य गवह्याभ्यन्तरे मुने । 

नाशेकधर्मिणो त्र्‌ हि केव कायस्य रम्यता ॥२१ 

तटित्सु शरदध्र पु गन्ध भरेषु च । 

स्थैयं येन विनिण्तिं स विश्वासतु विग्रहे ।॥३२ 

शशवेगुरुतो भोतिर्मा्ितः पितृतस्तथा । 

जनतो ज्पेष्ठवालाच्च शंशव्र भयमन्दिरम्‌ 1३३ 

स्वचित्तयिलपरस्थेन नानाविश्रभकारिणा । 

वलात्‌ कामिशचेन तिवशः परिभूयते ।॥३9 

दासाः पुत्राः स्विधशचं य वान्धवाः सुहूदस्तथा । 

हसन्तयुन्म॒त्तफमिव नरं वाधककस्पितम्‌ ॥३५ 

देन्यदोपमयी दीर्घा वधते वार्धके गपृहा । छ 

सर्वापदामेकसखी हदि दाहप्रदा यिनी ।३६ 

कचिद्धा विदयते येषा संसारे सुखभावना । _ , 

आबु स्तम्बमेयासाच ` कमलृस्तामपि छन्त्ति ॥३७ 

तृणं पांसु" महेन्द्र च सुतरण्‌ मेसपूरपपम्‌ । 

आत्मभेरितेया स्वंमात्मसाक्ततु मृ यतः । 

कालोऽयं सवंसंहारी तेनाक्रान्तं जगत्त्रयम्‌ ३८ 

ठ 1 यह देह ङ्प गृह्‌ मृ्े अच्छा नदीं लगता । है पिताजी 

.यह्‌ देह बाहर से तथा भीतर स भी माँस भौररक्तसे हीब्याप्तदटै 
तो इस नाशवान्‌ देह में सुन्दरता कहां ते आई ? यदि कोई यह्‌ 
विश्वास करता हो फ विच्.त मं चपलता अथवा गन्धर्वा की नगरी मं 
चचलत। नदीं ह तो वह्‌ दस दह फे स्थिर दोन म भत्र ही सन्देह न करे । 
दरस देह की तीनों अवस्यावें भय कं दन्‌ वाली है! बालकपन मं अपने 
ल. बद लको से. तथा माता-पिता श्रादि ते भय लगता है । युवात्रद्था 
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प्राप्त होने पर अणने ही चित्तके भीतर निवास करने वाते कामल्पी 
पिद्टाच के भ्रम जाल म फंसकर पराजय को प्राप्त करता दै । वृदावस्था 
भ्राप्त होने प्रर मनुष्य कागूता हुआ चलता फिरता है। उसे देखकर 
स्त्रियां चन्‌, मित्र, पूर, पुत्रियां तथा नौकर-चाकर भी हेमी उड़ाते द । 
उस अयु सामथ्यं हीनता कै कारण कामनाओं की अधिक वृद होती 
है । यह जरावस्था हदय को जलाने वाली सवर विपरि विपर्तियो की. सखी है । 
जिस सृख की भावना सांसारिक प्राणी करता है, वह्‌ सुख द कहां ? 
काल तो तिनके के समान काटता ही जाता ई। वह्‌ काल छोटेसे 
तिनके ओर रज कणोंको भी महेन तथा मेर परवत कोभी सरसों 
वेः समान कर देने मं समर्यं है । यदी सभी को नेष्ट करने वाला रैर 
अपना पट भरने के लिये सव्रको निगलता रहता दै। इषकालकेद्रारा 
तीनों लोक व्याप्त क्रिये हं ॥३१-३८॥ 


मसिपाश्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 
स्नय्वस्थिग्रन्थि शालिन्याः स्त्रियः किमिव शोभनम्‌ ।1 ३६ 
त्वङ्‌ मासरक्तवाप्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोच (क) ने । 
समालोक (च) य रम्यचेतु कि सुधा परिम्‌ ल्यसि ॥४० 

| मेश ङ्गतटोल्लाभिगंगाजलरयोपमा। ` 
दष्टा यस्मिन्‌ मने मृक्ताहारस्योल्लासशानिता ।।४१ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ` 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्डमिवान्धसः 11४२ 
कशक्ज्जाघारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः। 
दष्डृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ।* ३ 
ञवलतामतिदूरेऽपि सरसा पि नीरसाः । 
स्तिया हि नरकारनीनामिन्धनं च उ दारुणम्‌ । ४ 
कामनास्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसः । 
नार्यो नरविहंगानामंगवन्धनतागुराः ॥४५ ` 
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ध 


जन्म पल्वलमत्स्थानां चित्त एदंमचारिणाम्‌ । 

पुसां दुर्वासिनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डका ॥४६ 

सर्वेषा दोसरटनानां सुमम्‌ ग फयाऽनया । 

दुःखम्य खलया नित्यमलमस्तु मम स्तिया ॥४७ 

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभूः । 

\स्त्रियत्यक्त्वा जगत्‌ त्यक्त जगत्‌ त्यभत्वा सुखी भवेत्‌ 195 / 
देह के अंग यंत्र ने समान चचलदह ओर अस्थिपिजर्‌ मं माष 

यक्त पुतली के समान स्वरी-देह मं एरी कौन-सी वस्तु है जो सुन्दर कही 
जां सकती है ? नेत्र के भीतर की त्वचा, माति, रक्त तथा अश, इन सव 
म ठेसी कीन-सी वस्तु है जो आकू्पंक प्रतीत होती हो { यदि कृ वन्तु 
नहीं है तो मोह करनेसेव्या लाभदहै? जो नारी सुमेर शिखरोंके 
किनारे उल्लसित होर प्रचाहित्‌ होने वाली गंगा की गति के समान 
चंचल है ओरजो मुक्ताहारसे सुगोभित देखी दै, बहु स्त्री जव 
काके जद मे एंसती है, तब उसके मांस पिड रूप स्तन को ए्मणान 
भ कृत्ते चाटते है । यह नारियां केण. विन्यास ओर अंजनादि स सु 
ज्जित होकर प्रिय लगने प्र भी धुःखदायकः स्पश वालीदहोतीरै।वे 
अग्नि ज्वाल के समान दग्ध कर देने वाली ललनाएं विधाता दी दुष्छृति 
ख्य है । यह दूरस्थ प्रज्वलित नरकः रूप अग्नियों फो ई धन कं समान 
ह । इनकी प्ररसत्ता म भी नीरसता भरी है 1. क नूमक्‌ शिहारी न्‌ 
पुरुष स्प मृगो को वांध.लेन्‌ बे. लिये नारी स्पी पाञ्च को विस्तृत `या 
है ।नारी दुर्वासना रूपी रस्यी मं बधे. हुय उस्‌ पिडिके समानजो 
चित्त ख्यी कीचड़ में भ्रमण करन वले पुरू ख्पी मत्स्या को इस जीवन 
ख्पी जालमे फंमा लेती है। समृद्र इन समस्त दोपयुक्त रतनां का 
उत्पादक है । जिसके पास स्प्री दै वह्‌ विलास को कामना म सीन रहता 
है, जिसके पास स्त्री नहीं है, उसके लिये.भागका का कारण नहीं ॥ 
जोस्पीका त्याग कर सका, उसने ही संसार कात्याग कर्‌ दिया ओर 
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जो संसार्‌ फो त्याग देता है, बही सुव हो सकता है 1 इसलिये दुःखो 
की यह्‌ शला हम्‌ स षरूर ही रहे ॥३६-४०॥ ` 
दिशोऽपि न हि दृश्यन्ते देशोऽप्यस्योपदेशकृतु । 
शला अपि विशीर्यन्ते शीयन्ते तारका अपि ॥४६ 
णुप्यात्मपि समुद्राष्च ध्र वजीवनः। 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवायः ॥ ५० 
परमेष्टचपि निष्टवान्‌ हीयते हरि रप्यजः । 
भवोऽप्यभावमायाति जीय ते वे दिवीश्वराः ।५१ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः । 
नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥५२ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायाम्तिः संपदः । 
कणं जन्माथ मरणं सवं नश्वरमेव तत्‌ ॥५३ 
अशूरेण हतः शूरा एकेनापि शत्रं हतम्‌ । 
विपं विपयवेपम्यं न विपं विपभृच्यते ॥ घ ~. +~“ ~ ` = 
जन्मान्तरघ्ना विषय] एकजन्महर विपभूः। .. + ‡ 
इति मे दोपदावाग्निदग्धे सपत्ति चेतसि ॥५५ 
स्फरन्ति हि नभोगाशा भृगतष्णासरःस्वति । 
अत मां वौघयाणु त्वं वं ततवज्ञानेन वं गुरौ ॥५६ 
नो चेन्मौनं समास्थाय निर्मानो गतमत्सरः 
भावयान्‌ मनसा विष्णु िपकर्तापितोपमः ।1५७ 
यद्‌ जनत्‌ नाशवानु है । जब येह शश्य होता हे त॒ब दिशाय 





नही र 
ही रहता ओर ध्र बतारा भी लुप्त हय जाता है। दानवोंका अन्त 


स 
4 मरा लि भख शा भा यद का प्राप्त हा जात ई । ्नजन्मा 
कोर बरह्मा ५ अ तध्यान हो जाते ई। जसे जल वड्वा- 
भार्‌ दढता है वे ही देवता, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राभी 
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विनाश की ओर दीडते ह 1 उर रागय राभ भाव अभाव बन जति है। 
आपत्तिर्वां लग-भर्‌ मे विपत्तिग्रस्त करती तो श्षण-भर मे सम्पूणं 
यंभव की प्राप्ति हो जाती है! क्षण-भर में जन्म ओर क्षण-भर्‌ मे मृत्यु 
होती है! यह सभी प्रपंच नागवान है। यदा कायरों द्वारा शुरवीरों का 
सहार होता है । कभी-कभी एक ही संकडों को मार गिरातादटै। इस 
रकार सर्वं घर विषमता छाई हई ै । विषय वासनां से चित्तम जो 
पिपमता आ जाती है, बही विषरूपदटै। परन्तु, विप इतना भीपण 
नहीं है, क्योकि वह्‌ जन्म को ही नष्ट करता है ओर विषय स्पी विष 
तपरे जन्म-अन्मान्तरो का विनाश कर देने वाला है। मेरा चित्तदोपसरूगी 
दावानल मे जल गया है, परन्तु मृय-मरीचिका के तडाग में खड़ा रह्‌- 
ऊर भी अं भोग-तिप्सासे प्रे हं। हे पिता, हे गुखे ! आप मुञ्चे तत्व- 
ज्ञानात्मङ़ वोध प्रदान फरो अन्यथा भं मान-मत्सर का त्याग कर मौत 
श्वारण पवक र्यं अरो मन में भगवान्‌ का स्मरण कर्गा ।४६-१७। 
५ तूती ज्याय सुमत ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः 

निदाध तव नास्त्यन्यज्ज यं ्ञनवर्तां वर । 

प्रज्ञया त्वरं विजानासि ईश्व रानुगृहीतया । 

धित्तमालिन्यसंजातं माङथामि श्रमं मूने ॥१ 

मोक्षद्वारे इारमालाश्चत्वारः परिकीतिताः 4 

शमो विचारः संतोपश्चतुथः साधुसंगमः ॥२ 

एकं वा स्वंयतेन सर्वमर्सृज्य संश्रयेत्‌ 1 

एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशंगताः ॥1३ 

शास्त्रं: सञ्जनसंपकंपू्वकश्च तयोदमः। 

आदौ संसार भुक्त्यथं प्जञामेव भिव येत्‌ ।19 

स्वानुभूतेश्च शार््रस्य गुरोए्चंवंक वातयता 

पस्याभ्याचेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥* 
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सकल्पाशाऽनुसंधानवर्जनं चेत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 

करोपि तदवित्तत्वं प्राप्त एवासि पावनन्‌ ॥६ 

चतसा यदक्षर त्वं तत्‌ समाधानमीरितम्‌ । ` 

तदव केवलीमव सा शुभा निग्ृत्तिः परा ।। 3 

चेतसा संपरित्पज्य सत्रे भावात्मभावनाम्‌ । 

यथा तिडसि ति त्व मूकान्धवरधिरोपमः ॥= 

सवे प्रशान्तमजमेकमनादिमध्यमाभास्वर 

स्वदनमात्रम-चत्यविहनम्‌ । 

सव प्रशान्तित्ि शब्दमयी च दष्टिरवोधाथमव 

हि मुधंव तदोमितीदम्‌ ॥ ` ` 

सवं फचिदिदं दृश्य हं टेण्यते चेञ्जगद्गतम्‌ 

चिन्निपमन्दांणमार तन्नान्यदस्तीति भावय }1० 

निव्यप्रबुद्धचित्तस्त्व कुर्वन्‌ वाऽपि जगतिक्रयामू । 

आत्मकत्व विदित्वा स्वं तिष्ठादुव्धमाध्धिवत्‌ ॥ ११ 

निदाघ फी यह्‌ यात सुनफर उनके पित। ऋपिवर ऋभू कह्ने 

स्न १ तुम आनियों में श्र हो । अव तुम्हारे लिये जानने योग्य 
कुड भी नहीं दै । तुम पर भगवलन कौ एसो कपा हुई षै कि तुम स्वय 
अपनी बृद्धि क ढाराही सव विपयों के जाता हो गये । ष 
चित्त को मलीनता से जो श्रम शेप स्ह गया ै,उस म दूरकर डाला 
~ विचार. सन्तोप ओर सत्संग ये चारों मोक्षद्वारे ९ 
1 यदि उनमें से एक का भी आश्रय धय ग्रहण कर य ४: 
स्वयं हौ वशमें डो जते दहै! जगतद् वमर पागसे 6 2. | 
होतो शास्त्रों म अध्ययन, तप, दम तजा सत्संग के 4 0 | 
वृद्धि करे । अपने अनुभव त्त शास्व-प्रमाण एक गुर के उपदेश स (9 
अभ्यास दारा आत्मदिन्तन कीः श्रयति उत्पन्न हयनी टै । यदि तमन 
भकलम जर आगः कट अनुमंधान्‌ त्यरग दिया ष तो. कैवल्य की. 
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स्वयं ही दो यई होगी । चित्त अवतृस्व हौ चित्तृत्तियो का निरोध 
कहा गयादै। इतन ही कंवल्य अवस्या अथवा पराणान्ति कहते ई । 
विश्व के सव पदार्यो म अम-भावना का भले प्रकार त्याग कर गभे, 
अन्ध्रै आर.वहिरों के समान रहने से ही यह सम्भव दहै । शब्दमयी वंभि- 
न्ता युक्त-टष्टि वितान्य प्यथ है । एक दै, अजन्मा है, आदि मध्य रदित 
तथा तेजोमय है इत्यादि शब्द रूप चिन्तन आत्मवबोधमें याधा स्वरूप 
द । यह दिखलाई पड़ने थाला सश्यण प्रपच तत्व रूप पे प्रणव ही द। 
ओ गृ दिखाई पडता दै चुद्‌ वितूविश्व म दिपयाई प्ता है । अतः 
यह्‌ चित्‌ ठे स्फस्शन काएकः अंश स्पही टै एसलिएु चित्त दी,सव 
कुष्ठ टै । तुभ सांसारिक फार्या को करते हुए भी नित्य प्रव चित्तसे 
आत्मा के एकमैभाव का जान प्राप्त कर प्रशान्त रहने वाले महान्‌ सागर 


ङे सम्धन निएबल एवं हड़चित्त र्यो 4 पेमा केसे द्यी कल्याण संभव 
2 ।१०-१९ 

तत्वावबोध एव्पसो वासना पाद 7 ‡ 

प्रोक्त समाधिशब्देन न तु तूष्णो मवस्थितिः १२ 

निरिच्े संस्थिते रत्ने यथा लोकः प्रवतते । 

सत्तामात्र परे तत्वे तथंवाय जगदग्णः ॥१३ 

अतश्चात्मनि कतुं त्वमकत्रं त्वं च वं मूने । 

निदिच्छत्वादकर्ताञ्सौ कर्ता सनिधिमाव्रतः ॥१४ 

ते दर ब्रह्मणि विन्दते कवरं ताकत ते 

यत्रं वप्रं चमरत्कारस्तमाश्ित्व स्थिरो भव ॥१५ 

तस्मान्नित्यमकर्ताऽहमिति भावनयेदया । 

परमाम्रनाम्नी सा समत्रवावशिष्यते ।॥१६ 

निदाघ ग्ण सत्वस्था जाता मृवि महागुणाः । 

ते नित्यमेवाभ्युदित्राः दिताः च इवेन्दवः ॥१७ 

यह आमभान याना खूप तिनके को जलाने वाति अग्नि के 

खान 1 इसी को समाधि का गया है । केवल मौन रहना ही समाधि 


~ 
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नहीं है । जसे रत्न विना किसी कामना केयो ही पडा रहूतादहैतो 
भी उसे देखने वाले व्यक्ति उतरी ओर आकयित होमे ही है, वेसे ही 
सत्तामय बो परतत्व है उक्ष +र सम्यरणं विश्य आ्कपित पि है 1 
इसी, आतमा मं बं तत्व ओर्‌ अङ्गु तस दोनो ही विद्यमान द्वै । कामना 
रहित्‌ र्‌ „ १२ भातमा अकर्ता ओर स॒न्निधिमात्र से कर्ता बन जाता 
<। श्रमम्‌ न्त्व शौर अदतृत्व दोन की ही उपलब्धि टै, वुग्हं 
जिधर एना चमत्कार दिखाई दे, उरी का आश्रय पकड लो । ् सदा 
भक्त! है, एेसी भावना कुररने पर प्ररम अमृता नाम वालो समता ह 
तर री दै । जो प्राणी गतम मे विद्यमान रहर एम लोफ मं उत्पनन 
हए हे, वदरी गुणवान्‌ ए । वे अगकाणस्थ चन दः ते रै 
ओौरवे ही न ¢ 1१ स 6 

गापदि ग्लानिमायान्ति निशि ठेमाम्बुज यथा! 

नदन्त परकृतादन्यद्मन्ते गिथ्वत्मनि ॥१८ 

आच्रत्यैव विराजन्ते मेट्यादिगुण्रृत्तिभिः । 

समाः समरसाः सौम्याः सततत साधु्त्तयः 111६ 

सा भवन्ति विशदाशया; । 

ए र्‌ सस माततम्‌ । 

भरविचाध्‌ प्रयत्नेन प्राज्ञा न्‌ सह साधुना ॥२१ 

नाकमभुनियोक्ताव्यं नानायण सहावसेत्‌ । 

० "ब्धः सवसहर्ता न मृत्युरवहेलया ।२२ 

शरीरमस्थि मांसं च त्वपत्य रक्छद्शोभनय्‌ । 


= हेयेकान्त विसर्जनम्‌ 
"न्मन स्प तद्वाह्य विद्धि नेतरत्‌ ॥(२६ 
भ ५ त्वानु दुत्या च चिद्वने । 
त्य वाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको भवेनमृनिः २९५ 
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चनु अभ्यव ! १२७ 


यत्न निलितािलक्तपा वरन मृत लताडनवत्सोव्यं, अग्नि 
दाहो हिमते बनभिय, अ ङ्गारावटनं चन्दनचचेव, निरवधिनाराच 
व्रिफिरपत्तो निदाघविनोदनधारागृहशीकरनपंणमिव, स्व- 
जिरष्बेदः सुषनिद्रव, मृश्ीकरणमाननमूद्रेक, वापियं महानुप- 
चय इव, इदं नावहैलनय। शक्तेव्यं, एवं दृष्ट्वं राग्यान्‌ ब्रीधो 
भयति ।२५-१॥ 

गुरवाक्यसमृद्भतस्वानु शूत्याऽतिशुद्धया । 

यस्थ परसिन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ।२६ 

विनष्टदिरश्रमस्थापि वथापूर्वं विभाक्ति दिक्‌ 1 

तथा विज्ञानविष्वरस्तं जगन्नास्तीति भावपरं (२५ 

न धनान्युपकुरवेन्ति न मित्राणि न बान्ध्रवाः। 

न कायक्तेशवधु न ती्यायततनाभ्रयः । 

कैवलं तःमनोमात्रजये नासाद्यते पदम्‌ ॥२८ 

तत्व में स्थित पुरुप स्पणिम कमलं फे समान राधि रूप विपत्ति 

मे बुण्टिन नहीं होते । जो भोग सहज उपलब्ध हो जाय उनके निवा 
जन्य वस्तु की ष्च्छा नहीं फरते ओर शस्त्र के अनुकून चसतेरै, ये 
सहन ही मेधी, करणा, मृदिना ओर उपेक्षा रादि गृणो से विभूषित 
रहते है, व सदा समान भावं मं स्थित रहकर लगानार साधुवृत्ति मं 
ही रह आति &। बव लोक मर्यादामे परे रहकर समुद्र यः समान 
विशाल हदय बारे होकर ूयं फ समान नियत मागे पर्‌ ही गमन 
फरते & । विचार कफरनादहौतो स्वयं क्या है, विष्व प्रपच कम उत्पन्न 


नव 


टज दहै, य पर बुद्धिरवक विचार कटु । बह कभी निर्ध कायं को 
न करे ओर दष्टकं संग रे बयता रहै। मृत्यु सवकोचा ती 
उम प्रधि उक्ना-भावन रव । यदिद्येक्राकरनीदट तो ह्‌, अर्पि, 
मांस, रत आदि नरवर पदाथ के प्रवि उपेक्षा करे! जँममोतीकी 
लष्धियों मे यम पिरोमा जता है, बन प्राणियों तं पिरप हुए चिदात्मा 
कते दे 1 देय बन्तु को समाये ओर उथष्देय का ग्रहृ करे। यह्‌ जान 
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पृष [ महपनिषद्‌ 


लोकि मन कां स्वरूप वाहरी ह, भीतरी नहीं । गुरु ओर शास्र केः ववनः 

तथा अपने अनुभव से “प ब्रह्म हं एेसा जान ते ओर शोकादिका लागः 

करे । णी अत्रस्था में तीण तलवार के संक आपात कमल को 

कोमल मार्‌ के समान सर्देन करने योग्य हौ जाते दँ! अभ्निके दारा 

जलाये जाने का प्रभाव शीतल जल मं स्नान करने के समान यहनीय हो 

जाता दहै । आगके अंगार पर लेटना भी एमा लगता दै जपे चन्दन 
कानेपकर निया हो । देहु पर मिरनर होन बाली घात वाण वपा 

भी गर्मी को शान्त करने वालीं णीतन जल के फव्वारे के समान मन 

प्रसन्न करने वाली हौ जती है सिरा जटः जाना सुखदायिनी निद्रा 

के समान होता दै गरणा हो जाना मानावलावन के समान ओर वहिरा 
दी जाना उन्नति कः समान सुखप्रद दता है । परन्तु एमी अवस्था उपेक्षा | 
ते नहीं मिल सकती 1 इतकी प्रास्त व॑ राग्य से उत्पन्न हुए आत्मञ्नान 

दारा ही सम्भव ह । गुरगास्त्रं केः वनन आर अपने अनुभव के आधार 
पर जो मानतिक पर्चिघ्रता प्रपि हाद, उमी केष्रारा निरन्नर आम 
साक्षारकार होत रदनाः सम्मक ह । जसे भभू के न्ट होने पर दिभा 

का जन पुनः होने लगता ह, वसे हय विजान द्वारा ध्वस्त हए विश्व 

की स्थिति नदीं रहती । धन, मित्र, बन्धु, पुत्र-परिजन आदि मनुप्य 

का उपकार नहीं कर्‌ सक्ते । णारीरिक क्लेश के नष्टद्योने से अथवा 
तीयस्थान मे वाश कर तेने मात्र से टी मनुष्य लामान्वित नहींहोः 

सकता, वह्‌ तो किरमात्र मं लय होकर ही परमपद पाः सकता टै ।१८-२२ 


यानि दुःव्रानि' य" तृप्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
शान्तरचेतायु तत्‌ सर्वं तमोऽकचिवव नश्यति ॥२्॑ । 
न तरीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च । | | 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥३० 
गन रसायनपानेन न लश्वम्यालिद्ितेन च । 

१ तथा मुखमप्नोति शमेनान्त्ंभरा जनः ३1 
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तुथ अध्याय ] ११ 


श्रत्वा स्पष्ट्वा क्त्र च हव्टूवा जति शुभावुमर्‌ 1 
न हप्यत्ति ग्लाप्रति यः सं शान्तं इति कथ्यते ॥(३२ 
तुपारकरविम्वाच्छं मनो यस्य निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवगुदधेपु या शान्त दति कथ्यते ॥३३ 
तपस्विषु वहूजञेपु यःजकेयु नूपेपु च । 
चलवत्मु गृणादच प शं मावानेवं राजते ॥३५ 
संतोपाम्रृतपानेन ये शान्तास्तास्भिमागताः । 
आत्मारामा महात्मानस्तु महापदमागताः 1३५ 
अप्राप्त हि परित्यज्य संप्राप्त समतां गतः। 
अद्ृष्टलेदाचेदो यः रोतुष्ट इति फथ्यते ॥३६ 
नाभिनन्दत्य संप्राप्त शरुड.यते यथेप्सितम्‌ । 
यः स सीम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कध्रते ।॥३७ 
रमते धीरयंयाप्रात्ने सा्रीवान्तः पुराजिरे। 
सा जीवन्मूक्ततोदेति स्परूपानन्ददायिनी.।1३८ 
युवाधणं यवथाशार्‌वं यत्रदण यथागुखम्‌ ।. 
यधासभयसत्य द्धभिम्‌ मोक्षणथकमम्‌ । 

. त्ावद्िवारयेत्‌ ग्रासो याबद्धिधान्तमानमनि ।३ 


तुयंविश्रान्तिग्ुक्तस्य र नवत्तस्य भवार्णवात्‌ । £ 
जीवतोऽजीवतश्चंव गरहस्थन्याथवा यत; ॥४० ौ 
नक्तेन छमेनार्थो न श्रपिस्मृतिविश्नमः। । 


निमन्वर इवाभ्भीषिः तिष्ठति यथास्थितः ॥४१ - 

संर म जितने दुःख जितनी तृप्णा्ये ओर दश्विन्ताप्‌. र 

सय शान्त मन बाते पुष्य भ, सूयं कौ किरणो से जन््रह्ार्‌ द ए 

समान ही नष्ट हो जाती है, जंस मता कापु विश्वान करते दै बः 

हो णम सानि पुरुप का सभी मदर एवं कटोर मरी ए 
&। ओ यख मनुष्य को जन्ति त्रप्ति होता ४, ४: यु नई 

आसिन छारा अथवा अमूत क। पान कर्न शर्‌ भी नहीं मिन सकता 1 
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¶१२० ॥ गप 
[ महापनिपद्‌ 
ताति व,  णुभ-ञ्‌ 
र हीह जा पन-जगृभ को सुनकर भहु विषाद नहीं 
शा रहने फर या गोजन कर लेने ¶र सुखदुः को नहीं 
क ५ मन॒ चन्द्रमा दे समान अत्यन्त विश्न ह ओर जो 
पथ, 1 मृत्युम भी हं गोकः श्रारा अथ) नहीं 
= ॥ ह “7 अवर नहीं होता वही 
व ता टे + यामिक, तपस्वियो वहुशो, राजां 
‡ ४ , अचवासिय। मं भी वही शोभा फाता दज 1 रो 
< ` म्मा म रमण करने वाने गात) वहु हेर ह अ 
अध्रृत को पीकर णान गः ह क 
८ "पकर गान भीर तृष्व हेते ह। उनी को परमपद कि पराप्ठि 
र + ~ ~ + # च & 1] ॥ । 
८ £ १ भनु वटीं कहा जताद्टुजो सम्ऋप्त बस्तु में समान भाव 
तुमे २ नाः 
4 तथा अप्राप्त वस्तुकी लाता नही करता अर जो सुख-दुख को 
र (क 7 प्रप्त वस्तुकेभोगःमें गन्वुःर रद्ने वाला, अप्राप्तः वस्त 
करने पुर 
५५ न कर्न वाना पुन्य यमान भाक का आचरणकरनाहै वहीं 
ष । जि साध्वी नारी अष षरे केः आगन र र्षी नः । ् 
क है व टी जौ प्राप्तः ह जाप उभी मे मुख माननी ई ध | 
क करथी ट, यही अत्यन्तः यनेन्ददानिनी अवस्थाः जवन ७ गो | 
‹ दे । जव तक आल विशार की , प्रास्ि न्द जाय्‌ तवं त स 
समये कय र अनुमा, देग्‌ वे ¶ क अनुर्‌ र स 
५9 , दग्‌ केः अनु आर शास्त्र क अनुकूल यथासम्भनर ' 
= त सते. हए मोश्र-मामं चन ~ माग का विचार करता रहै कर्ता. रहे । तुरीयाकरः की 
ता स युक्त तया सागार समुद्रम त वा, पर्प, वह्‌ गृहस्थ नल ् 
यासी, चाद मारकः जीवन च सया नस्ल,  ति-स्मृति 
क ८-म जानम पड़ने यी आवः जालमंषड्नेयीअ रक्ता लीं रहती चटी रहती } वृह तो उ्प्व्टीनुः 
समुद्र $ म॒मान्‌ 3 आस्म-रिथा्‌ रहुकर्‌ डी सव त 
1८0 ओआहम-+^चा, $ भ्राष्त्‌ कर्‌ लेता ह 


सर्वाद्मवेधनं शुद्ध योदेति तदात्मकम्‌ } | 






नप 
चै 
ॐ 


1 भभृतिदिक्कालावह्य विद्र पदेहूकम्‌ ।1४२ 
` 1 यवा यत्त समृल्लासगृपागतः। ` 
नम्टात्याण तथः तततद्रपए्च विराजते । 1७३ । 

॥ 


0 


द 
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चतुथ अधराय |] १२१ 


यदिदं हश्यते सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्‌ सुपु ताविव स्दप्नः कल्पान्ते प्रथिनश्याति ॥39 
ऋतमात्मा पर ब्रह्म मित्यादिका वृधः । 
केत्पिता व्प्रवहु राथं यस्य संजा महात्मनः ॥५५ 
यथा कटकशणब्दाथं पृथरभावो न काञ्चनात्‌ । 
न हेम कटकात्तद्रज्जगच्छणब्दा्थता परा ॥४६ 
तेनेयमिन््रजालश्ीर्जागती प्रवितन्यते । 
द्रष्टुं श्यस्य सत्ताऽन्तवन्ध इत्यभिवीयते ४७ 
द्रष्टा हश्यवशाद्रदो दश्याभारे विर्‌ च्यते । 
जगत्वमहामित्यादिसगत्मा टश्च > च्यते 11४०८ 
मनसेचेन्द्रनालथधीजनिती प्रधितन्यते । 
यावदेतत्‌ सप्मवति ताचन्मोक्षो न चिद्यते ॥५५ 
ब्रह्मणा तन्यते विश्व मनमेव स्प्रषंगुचा । 
मनोमप्रमतो विश्वं वन्नाम परिद्रधते ।॥५० 
त ब्राह्यं नापि ह्ये सद्रपं विद्यते ननः। 
दर्थधरयिभानं तन्मन इत्य्मिधीयते ॥५१ 
१५, संकत्पन मनो विद्धि सकत्पस्तन्न विद्यते । 
^ .यत्र संकत्मनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताप्र्‌ ॥५२ 
संकल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केन चित्‌ । 
सं एत्पजाते गलिते स्वरूपमवशिश्यते ॥५३ 
जह्‌ त्वं जगदित्यादो प्रशान्ते टृए्यसश्चमे । 
स्यत्ताहणी केवलता दृश्ये सत्ताभरपागत ॥५8 
महाप्रलयसम्पत्तौ ह्यरत्तां सभूपागत । 
अथेपदश्ये सर्गादौ शान्तमेवाव शिष्यत ॥५५ 
अस्त्यनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सार्वंदा सर्वकृत्‌ सर्वः परमासमेत्युदाहूतः ।५६ 
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१२९ [ महोपनिद्‌ 


यतो वाचो निवर्तन्ते यो मपतैरम्यते | 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञः कल्पिता न स्वभावतः ॥५७ 
परायों को अपना देने वाली स्वामी वेदना का जवं 
आविभवि होता है तव दिगा ओर कालके र्परतें विस्तृत हुआ विश्व 
चित पार्मक ही लगता ह । दस प्रकार आत्मा जहां जिम रूप मे उल्लास 
षो प्राप्त होता हे, वहा उमी रूपं मे अवस्थित होकर तद्रूप में स्थित हो 
भाग ट 1 सुपृत्ति में विलीनावस्था को प्राप्त हुए स्वप्न कौ भांति यहं 
णं स्थावर ओर जुद्गम दृष्य-जगत प्रलय काले नष्ट हो जाता 
६ । जानी जन इस आत्मा को प्रग्रह, सत्य स्व॑ल्प तथा यञ स्वरूपं 
वतलति द ! जेते फंकण शब्द की स्वर्णं से पृथक बु सत्ता नही है 
धस भगत भी परब्रह्म है, उसकी पृथक्‌ कोई सता नहीं दै परत्र ते 
शौ अपने इम स्प को जगत रय माया भं परितरत्तित क्रिया &। -् 
जव दृश्य मं अन्तभरूतत हो जाय तभी बन्धन दो जातादहै। दृश्य के वशी- 
ध्रुत होकर ही द्रष्टा वन्धन मं पडता है ओररैश्यकेन होनेपर ही 
मोक्ष दै । संसरार्‌ को क्रा मेरा" रूप भाव वाती गृष्टिही दृश्य ह। 
ह म सम्गूणं प्रमंच दख्पमाया मनक्षे दरारादी प्रवर होती ६ | 
व वयत्‌ ठी दो तव्‌ तकः मुक्ति का मागं 
+ दता । स्वय आनिभरत ब्रह्मा ने इरा विश्व फी मानिक 
य दाया रतना की ह। इस्ति दिशलादरं पद्ने वाला, विष्व 
111 
का ¦ मन शषा गया है । संकल्प 
६ ५ 1 स वह्‌ सकृल्प मं ही रम रहा । अतः संकल्प 
व चाहिये । भाज तक काईं भी संकल्प ओर मन को 
ही शेप रहता है । नि ६ नार 
न म ओर ^तू' इत्यादि इस दिखाई पड़ने बाने 
अ प्र्‌ जवे टश्य शा प्ररतत्व हो जता हैतभी 
पर्ल मानी जापी टै । मटाप्रनय काल मं जव दृश्य मे सत्ता 
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का अभाव दहो जाता दहै, तवर केवत शान्त आत्मा ही अवस्थित रहता 
ह । जो आत्मन्पी सूयं अस्त शो प्राप्त नहीं होता तथा ओ सव दोषों 
स परे, देव स्वरूप है, [ज्म जाकर वाणी लौट जाती ह, उम रर्वकत्ता 
भौर ^सर्वंल्प के आत्ता मुक्त पुरुप ही टै । जिनकी आतमा एवं रूपो कौ 
कल्पना जाती ई, वे स्वमावतः रुप रहित श्रह्म ही परमात्मा हु जति 
रै ।४२-५७ 

~~ 


[ मे 


चित्त काश चिदाकाशमाक्राशं च तृतीयकम्‌ । 
भ्यां शुन्यतर विद्धि चिदाकाश महाभृने ॥५८ 
देशाददेणानरप्र तो संत्रिदो मश्यमेतर यत्‌ । 
निमेषेण चिदाकाश तद्धिद्धि सुनिषु ङ्व ५६ 
तस्मिन्‌ निरस्तनिःशेपसंक्रतप र्थित्तिमेपि चेत्‌ । 
सवत्मिक्रं पदं शान्तं तदा प्राप्नायसंश पः ॥६० 
उदितीदायंसौन्द्यवंराग्रसगभिणी । 
आनन्दस्यन्दिनी यपा सनाधिरभि गीयने ६१ 
देश्यासंभववोधेन रागद्धं पादित्तानवे । 
र्िर्वेलोदिता याऽग्रौ समाधिरभिधरायतं ॥६२ 
देश्यासंभववोधी हि जान जेयं चिदा । 
तदेव केवलीभावं ततोऽन्यत्‌ सकलं मृपा ॥६३ 
मत्त परावती वद्धः सर्पपीकोणक्राटरे । 
मशतरेन कृतं युद्ध हीं रणुकोटरे ॥६५ 
पदमा स्थापितो मेरुनिनार्णो नर द्धसनूना । 
निदा विद्धि तार्‌ त्वं जगदेतद्‌ ्रमत्मकरम्‌ ॥६५ 
चित्तमेव हि संसारो रागदिचेणदू पितम्‌ । 
तदेव तविकिमृक्तं भवन्ति इति कथ्यते ॥६६ ` 
मनसा भाव्यमानो हि डहतां याति देहकः । 
देहवासनया मृक्ता देदधर्मण लिप्यते ॥[६७ 
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कत्पं क्ष्षीकरोत्यन्तः क्षण नयति कलाताम्‌ । 
मनोविलासः संसार इति मे निश्चत। मतिः ।। ६८ 
भाकाश तीन मानि परे ह । चित्ताक्राण, धिदाकाग ओर भौतियं 
आकण । चिदाकाश इन सत्रं सूदमततर ह । एक देण से दूसरे देण 
॥ (६ - एक देण से दूसरेदेणको 
गमन करने पर जो मध्य में चित्तं का व्यवधान है, उप्रके निमेष से 
चिदाकाश टौ शेप रहता दै । उसी चिदाकान्‌ में रामस्त संकल्पो को 


सतताहीन करके स्थित होने पर्‌ स्तम णान्य पद की प्राप्ति हो जाती 
-ट । दिदाद्माग में अव्र्वित हो पर उरारता ओर वैराग्य से सम्प्न 
सचानन्दमयी अवस्था की उपलब्धि ही समाधि कटी जाती र। उग 
रमय द्य पदार्था कौ शून्यता का बोध होने हर राग द्वेषादि दोषों के 
ग्ट दनं पर्‌ समाधि अवस्या प्राप्त ती है । उस समय अभ्यास की 
णक्ति से एकाप्रचित्तमं रमण परे की श्त पा उत्पन्नो जाती है। 
श्य को सत्ता केः अमाव कावोधर ही मानद । उतर ही चिदामक 
यत्व कहने हं । उमे हौ आत्म कँ वत्य मानना चाहिये, उससे {भिन्न 
क मिथ्या जेमे एक धूलिकण के विल मे मच्छरो का पिहों 
“9 युद कटना सम्भव नही. दै मौर मदोन्मत्त फेरावत का सरसों 
भः एतः कोग छिद्र में वाधा जाना सम्भव नहीं है तया कमल की पनृडी 
भे स्थित सुमर का भ्रमर के वालकः दारा निगला जाना मिथ्या गाथा 
ह, बसे ही यह्‌ विश्व अस्तित्व में नहीं आ नका, दसी सत्ता ्मातमक 
ह 1 रागप आदि स्ते दोययुक्तं म. चित्त ट्री ससार ख्य ् उसके 
दपा स मक्त दहो जाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होना कहा कि है । 
मत्‌ जव ३ह्‌ की भावना करता है तव आत्मा दहृत्मफ वनता है ओर 


जव ट्‌ ल्प वाना फा लोहो जाता, तेक्हं भ शे ि्त 


ही ता । मन्‌ ही. कल्प को शण तथा कण को कल्प वना देता है । 
भतः भरे विचार से यह्‌ विए्व मन कौ बल्पना माव ही दै ।५८-६८ 
नाविरतो दृश्चरितान्नाशांतो नाप्रमाहितः। 


न शातमानसो वाऽपि प्र्ञानेनेषमः(्नुयात्‌ ६८ 
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ततुत्रहुमानन्दमदन्द्र निगु ण संत्यचिदूवनम्‌ । 
विदित्वा स्वात्मनो रूपं न विभेति कदाचन 1७० 
परातु पर यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वत शिवम्‌ । 
कवि पुराणं (श सनातनं सवश्वरं सवेदेवंरूपास्यभू [७१ 
अह्‌ ब्रह्म ति नियत मोक्षहेतुमहाटमनाम्‌ । 
दर पदे बन्धमोक्षाय निममति ममेति च । 
ममेति वधरते जन्तुनिममेति विमुच्यते ॥५२ 
जीवेश्व रादिषूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविमोक्षन्तः संसारो जीवकत्पितः 11७३ 
त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरश्रान्तिमाधिताः। 
लोकायतादिसांद्यान्तत जीव वि्नान्तिमाधिताः ॥99 
तस्मान्मृमृ्युभिनेव मति्जविशवादयोः। 
कार्या कितु ब्रह्मतत्व निश्चलेन विचायताम्‌ ।॥७५ 
अविशेवेण सवं तु यः पश्यति चिन्दवयात्‌ । 
स एप साक्षाद्विज्ञानी स हरिविधिः (७६ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुलंभ तत्वदशंनम्‌ । 
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना 1७७ 
उत्पन्नशवितवोधस्य त्यक्तनिःशेपक्र्मणः। 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेवोपजाते ॥७८ 
यदा ह्य वेप एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः । 
विजानाति तदा तस्य भय श्यान्नात्र संशयः ॥ ५६ 
सर्वगं सच्चिदानन्दं ज्ञानचधुनि रीक्षते । 
अज्ञानचकषुनेक्षेत भास्वतं भानुमन्धवत्‌ 11० 
प्रज्ञानमेव तदब्रह्य सत्यप्रलानक्षणम्‌ । 
एवं व म््योमृतो भवेत्‌ ॥८१ 

ते हृदयग्रन्थिष्दधयन्ते सवे स॒शयाः॥ 
चना दशि तस्मत्‌ हृष्टे परावरे ॥=२ 
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दो सकता. उक्कृष्ट कैवल्य सान ही आत्म €= 
कृष्ट क्वल्य मन ही आत्मसान्ञात्कार क एकमात्र 

साधन है । उपर निगुण, सत्यस्वरूप दन्दरातीत चिद्‌पन ओर आनन्दमय 
य को अपना ही रूप मान लेने वाला पुरुप कभी भयभीत नहीं होता । 
^ वह्‌ ब्रह्म दं जो सदा देवताओं का भी उपास्य देव है, जो धेष्ठ मे 
भी  प्ठतर, महान से भी महान, णाश्वत, कल्याणमय, परमतेजोमय 
सवज, छनातन एव्म पराण पुरप है ।“ दूस प्रकार की भावना ही मोध 
प्राप्ति को धेष्ठकारणहै। ममता वन्धन का कारण है जर ममता का 
परित्याग ही मोक्ष है। यहीदो कारण भाणी के लिये बन्धन अथवा 
क्ति स्वरूप ६ । ब्रम संकल्प से लेकर संकल्प त्याग पयन्त यह्‌ सम्पूणं 
जड़चननात्मक सृष्टि की कल्पना ईष्वर ने की ६ ओर जाग्रत अवस्थामे 
मोष प्राप्ति पयं समस्त संभार प्राणो के ढारा ही कलित दभा 8 । 
कठोपनिषद्‌ के अगत तिणाधिकेतनागिनि से श्वेताश्वतर के यो पयन्त 
` फे जान का आधार ईश्वरीय भ्रानि दै भीर चावकिकफे मते तेकर 
फपिल के सांख्य सिद्धान्त तक दाशंनिकता का आधार जोव कमी 


भान्ति ह । श्मन्नये-ॐ पररय मुत्ति कौ कामना_करता ॥ वह्‌ जी. 
प \ कामना करता है, वह जीव 
| आर ईश्वर फेः वा एवय येः वादविवाद्‌ म अपनी बुद्धि को प्रमित न र उमे. तो. 
य चका हौ मनन करना चाहिये । शतीं परप वही ६ 
व 9. द सम्य विश्व को निविशेप चित्‌ स्प मानता हो । 
} र्वष्णुभीवहीदहै। विपर्योकां त्याग जितना दलं 
९.उतनर ही संम चानतत्व भप्त करना "~~~ > भ 
न करता टै । सद्गुड की पां ॐ विना 
फो जगा लिया षै ओर सवक ल स 
भ।कात्याणकर डना ठ गी 
1 व को प्राप्न हो जाता है । जब म न 
१1 है, तव तक्र उसे भय ही! भय दै । सवंमय सच्चिदानन्द 


|] 9 १। 1 शे 
दयन ५ अभिलापा हो तो आन के चशृओं से उनङ दन दिति जा 


((-0. 1\॥111(॥<511 ©8118\/8॥1 \/818185। 01661101. 01411260 0 © 


नकत = 


चतुथं अध्याय | १२७ 


सवते ट । जिसके पास ज्ञान कैः चक्षु नुह, उस अन्धे मनुप्य को प्रकाश- 
मान सूयं के दर्शन न होने के समान ही परब्रह्म कै दभन नहीं होते । 
वह ब्रह्म प्रज्ञान सूप है, सत्य का लक्षण भी प्रज्ञान दही है। मरणधर्मा 
मनुप्य ब्रह्मकेज्ञनसे ही अमरत्व को पात्परदै। वह्‌ ब्रह्म कायं कारण 
स्प ह्‌, उसका साक्षत्कार हतिही प्राणी के सवर संशय दूर होते ओर 
कर्मोकाक्षयहोजाता है तथा सीसे हृदय प्रन्थियां भी स्वयं लल 
जाती ह ।६६->२। 


अनात्मतां परित्यज्य निविकारो जगरित्थतौ । 
एकनिष्ठतयाऽन्त स्थसविमात्रपरो भव ॥८३ 
मरशरुमौ जलं सवं मरुभूमात्रनेव तत्‌ 1 
जगत्त्रयमिदं सवं चिन्मात्र स्वविचारतः ।=9 
लक्ष्यालक्ष्यगति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्‌ केवलात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादय ब्रह्मविदुत्तमः ॥८५ 
अधिष्ठानमनौपम्यमवड मनसगोचरम्‌ 1 

नित्य विभु स्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌ ॥८६ 
सवं शक्तेमहेशस्य विलासो हि मनो जगत्‌ । 
संयमासंयमाभ्यां च संसार शान्तिमन्वगात्‌ \1*७ 


हे पश्र ! सांसारिक स्थिति मं निविकार भाव से अनात्मक 
त्यागपू्वं, आत्म चैतन्य मे ही रमते रहो । जस मरभूमि मं भ्रमपूवंक 
दिखाई देने बाला जल केबल स्थल ही रहता, वसे ही जाग्रत, स्वप्न 
ओर सृपुप्तावस्था बाला यह सम्पूणं संसार आत्म चितन द्वारा चिन्मय 
को समञ्चना चाहिये । धेष्ठ ज्ञानी एवं शिव ङ्प बहीप्राणी हैजो 
लक््यालध यद्धिका त्याग कर केवत आत्मनिष्ट हो जाता ह 1 जो संयम 
ओर असंयम के इरा सांसारिक प्रपञ्च शान्त हो जाता ह । क्योकि यह्‌ 
विश्व सवं शक्तिमान महान्‌ ब्रह्म का मनोविलास ही द । एसका जधि- 


ष्टान अनुपम म ह, मूक््मातिसुष्टम तथा अव्यय स्वङ्प हं ।८३-८ 
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मनोष्याधेश्चिरित्साञ्थं मूपायं कथयामि ते । 
यद्यत्‌ स्वाभिमतं वस्तु तेत्यजन्‌ मोक्ष नश्नुते ॥5८ 
स्त्रायत्तमेकान्तहितं स्वेम्ितत्था!गवेदनप्‌ । 
यस्थ दुष्फ़रतां यातं वि गतं पुरुपक्रीटकम्‌ ॥। = 
स्वपौरुषे कसाध्येन स्तेम्ितत्यागरूपिणा । 
मनः प्रशममात्र ण विना नास्ति भ्रुभा गातिः 1६० 
असं कल्पन शस्त ण दन्न चितनिद यदा । 
स्वं सर्गं शान्त व्रह्म रोपयते तदा 1१ 
भवभावनया मृक्तो युक्ताः प्रमवा धिया। 
धारयात्मानमव्यग्रो प्रस्तचित चितः पदम्‌ ।।२ 
परं पौरुपमाचित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 
पानतो हृदाकाशे चिति चिच्चक्रधारया । 
मनो मारय निःशङ्भं त्वां प्रवध्नन्ति नारयः ॥६३ 
अय सोऽहगिदं तन्मे एतावन्मात्रकं मनः । 
तदभावनमात्रेंण दात्रेणेव विचरूयते ।[ ६४ 
चिन्नाभ्रमण्डलं व्योम्नि तथा शरदि धूयते 1 
चातेनाकत्पकेनेव तथाऽन्तथ यंते मनः ॥५ 
कल्परान्तपवना वान्तु वान्तु चंकत्वमर्णवाः । 
तपन्तु इादशादित्या नास्ति निर्मनसः भतिः। ।२६ 
असंकल्पनमात्रंकसाध्ये षंकलसिद्धिते । 
असंकल्पातिसा घ्राज्ये तिष्ठावष्टव्धतत्पदः ॥(७ 
न हि चञ्चलताहीनं मनः क्वचन दृश्यते । 
कचलत्तवं मनोधर्मो वहनेधंर्मो यथोष्णता | 
एषा हि चचला स्पन्दशक्तिरिवत्तत्वसंस्थिता । 
तां विदि मानसीं शक्ति जगदाडम्बगात्मिषाम्‌ ६६ 
यत्त, चचलताहीनं तन्मनोऽमुत मुच्यते । 
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तदे व च तपः शास्तरसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ॥१०० 

तस्य चंचलता यपा त्वविद्या वामनात्मिका । 

वासनाऽपरनाम्नी तां विचारेण विनाशय ।(१०१ 

मन मे उत्पन्न हुये विकार का उपाय भ तुम्हारे प्रति कटुता हं । 
जिन-जिन वस्तुओं को प्राप्ति के लिये यह मन चञ्चल हो उन-उन 
वस्तुं को त्यायफर देना मोऽ का एक सरम साधन है । जिसके नि 1 
इच्छित वस्तु के त्याग की भावना, एकान प्रियता जर आतमा की 
आधीनता दुष्कर दै, वह्‌ पुरुप रूप कोड धिकार का ही पात्र है। 
अपनी इच्छित वस्तु का अपने ्रयर्न चे त्याग करना हौ मन की गान्ति 


का थंप्ठ उपाय है, इसफै सिवा अन्य गनि नहीं है । संकल्प शून्यता रपी 
अस्त्र जव्र इस .चित्त को काट डालता, तवर रवंदा स्वं अन्तर्मम 
परमब्रह्य प्राप्त होते हं, इसलिये भ्रपंस की भावना का त्याग कर्‌ शरेष्ठ 
बुद्धि वाले हो ओर मन को नियन्वित कर्‌ चिना मे स्थित हो 
जाओ । वंराग्य के आश्रय ओर अभ्याम के सहारे चित्त करोथ्िता- 
वस्था मं स्थित कर दूरयाक्ाग में ध्यान कर ओर चेतन में निम्न चित्त 
रूपी चक्र की तीक्षण धारम मन का दमन कर डने! ठेसाकरनेसे 
धांवा नष्ट हो जायेगी भौर काप आदि शत्र बन्धन में न डाल सकेगे। 
तेरामेराकी भावनादही मन टै ओर जव इनका त्याग कर दिया जाता 
है तव मन का स्वतः नाग हो जाता दै, जसे शरद ऋतु में छिन्-भिन्न 
हये बादल वायु की ठोफ़रं चाकर आकाशमंहीलयदहो जाते, व॑ 
ही सदूविचारां कं दवारा मन भीलीनहो जाता है । मनसे रहित पुरुप 
को कोई हानि नहीं हो सकती, चाहे सम्युणं समुद्र एक होकर स्व॑ 
जलभयी सृष्टि ही क्यों न कर दे, चाहे प्रलयकालीन उनन्वासो पवन वेग 
पूवक क्यों न बहुन लगे, बहि बारहो आदिरय मिलकर घोर उष्णता गयो 
न उत्पल कर इनं । केवल वंक्पहीनता ही सम्पूणं सिद्धियों का 
साधन है । अतः संकल्यहीनता मे मग्न होकर रो । जैमे अनग्निको 
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धर्म उष्णता है, वे ही मन का धमं चचलता है, दषलिये सवत्र चंचल 
मन ही दृष्टिगोचर होता है । यही चचल स्वभाव वाली स्पन्दन शक्ति 
चित्तका ध्मदै। स शक्तिको विष प्रपंव काटी ख्य जनि। 
चंचलता रदित मन दही तप, वह्‌ अमूत स्वख्प टै, णास्त्र उसे मोक्ष 
कहते ट । मन फी चञ्चलता ही धविया रै, वासना उस्रका लक्षण दै) 
यह वासना ही णत्र, के समान है। विदारवानु पुरूपों का कर्तव्य है कि 
चै उस वासना को ही नष्ट करने का प्रयत्न करे ॥८८-१०१५ 


पौरुषेण प्रयत्नेन यस्मिर्नेव पदे मनः 1 

योज्यते ततु पदं प्राप्य निविकल्पो भवानघ 11१०२ 
अतः पौरुपम।धित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा । 

विशोकं पदमालन्न्ष निरातद्कुःस्थिरो भवः ॥(१०३ 
मन एव समर्यं हि मनसो दृनिग्रहे । 

वराज्ञा कः समर्थः स्याद्राज्ञो निग्रहुकमं णि ॥१०७ 
तृप्णाग्राटगरहीतानां सं्तारावर्णवपातिनाम्‌ 1 
नावत्तरूद्यमानानां दूरं स्वमन एव नौः ।॥१०५ 
मनसेव मनश्छित्वा पाण परमवन्धनम्‌ । 
भवादुत्तारयात्म नं नासावन्येन तार्यते ।॥॥१०६ 

या य देति मनोनाम्नी वासना वासित।न्तरा । 

तां तां परिहरेत्‌ प्र ज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ 11१०७ 
भोगेकवासनां त्यक्त्वा स्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावौ ततस्त्यषत्वा निविकत्पः सुखी भव ॥१०८ 
एप एव मनोनाशस्त्ववद्यानाश एव च । 

तत्ततु संवेद्यते किचित्‌ तत्रास्यपरिवजनम्‌ । 
अनास्येव हि निर्वाण दुखमास्थापरिग्रह्‌ ॥१०९ 
अविद्या विद्यमानेव नष्टप्रजेणु इश्यते । 
नाम्नेवागीकृताकारा सम्यक्प्रज्ञस्य सा कृतः ॥\११० 
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तावत्‌ संस्ारभृगुय्‌ स्वात्मना सह्‌ देहिनम्‌ 1 

आन्दोलयति नीरन्ध्र दुःखकण्टक शालिषु ॥१११ 

अविद्या यवदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणो । 

स्वयमाटमावलोकेच्छा मोहर क्षयकारिणी ॥११२ 

अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते । 

ष्टे स्वंगते वोधे स्वयं ह्य प विलीयते ॥११३ 

इच्छा माव्रमविद्य यं तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 

स चांसकः्पमात्रो ण सिद्धो भवति वं मृने ॥(११४ 

हे मूने 1 बिस उद्देश्य मे यपने मन को लगाओ उसे प्राप्त करने 
के सिये निविकत्प समाधि फो पावे । चित्त को चित्त से वशीमृन करो 
जीर णोक रहित रहते हय आतंक से दूर रहकर शान्ति प्राप्त करो । 
विपथों से रदित मन ही मनन पूगं नियेध कर सक्तारै। जो राजा 
राज्य पर आसीन दै, वही एसी रजाखे पराजित रूरने में सफलता 
ध्राप्त करता । जो तृप्णारूपी ग्राह दवारा ग्रहण भ्य इव दै, जो 
संसार सायर भ गिरकरर श्निारे पर आने से असमर्थं हो चुकरटतया 
भंवर जाल मे पटु र्ये ट, उनकी रध्रा के कायं मे विपय-विषमरो से गून्य 
मन ही समं है वी नौका खूपद्ोकर उन्हें पार लया सक्त्राह। ह 
मुने ! एवे अस्यन्त सामथ्यं वाते मन क दारा इस धर बन्धन सूप मान- 
सिवः नाभ को खण्ड खण्ड कर डाले भर स्वयही इस ससार स॒मूद्रस 
वार ह्यो जाओ क्योकि दूरा कोई उर समूद्रसे पार नदीं कर क्ता 4 
जब जव अंत.करण फो अञ्छादित करने वाली मन रूपी वाश्ननाका 
्रादर्भाव द्ये, तव तब उसका स्या करना वृद्धिमान पुष ङा कत्तव्य 
है । एेमाूरने से अविद्या रूप अन्धकार नस्ट ह्य जात्रा ६ । प्रथम 
भोय खूप वाक्या स्यागनी बादिय, फिर भद रूप वासना ओर उसके 
वश्चात्‌ भाव अभाव दोनों काही त्याग कर देना उन्नत दै दसमे टे पूर 
तुम विकल्प रहित ओर मुखी होभो । मन का नाश्रही अवि्याख 
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नाश होना है । मनक द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आबे, उसमे चित्त 
को मत रमने दो । आस्था का त्याग करना ही मृक्ति है ओर आस्थाके 
भित रहना ही साक्षात्‌ दुःख है । जो प्रजञावान ह उनमें अविधा का 
स्पशं भी नहीं होता । उनसे अविद्या दूर ही रहनी है । यह प्रजाहीन 
पुरुपो मे ही विद्यमान रती है । यह संसार रूपी भ्रमजाल दुःख ल्प 
कटको से ओत-प्रोत्त है ओर इसे नष्ट करने वाली आत्मसाक्षत्कार की 
इच्छा जव तके वलवती नहीं होती, तव तक अविद्या इन देहो को निर- 
न्तर श्रमाती रहती है । जव वह्‌ अविद्या परतन्धर की ओर स देखती है, 
तब वह स्वयं ही विनष्ट हो जाती । सर्बात्मश्रोध के दशन होतेही 
अविचया स्वयं ही छिप जाती है। उस अविद्याका स्वरूप केवल इच्छा 
का नष्ट होना ही मोक्ष बहा गया है। परन्तु इच्छा नष्ट तभी होपी द 


जब सकत्पों का नाश हो जाय अन्यथा 
वि वि था इच्छानाग सम्भव नहीं 


मनागपि मनोव्योभ्नि वामन 

व तनुतामेति नि ॥११५ 

त रहितं सासान्येन च सर्वगम्‌ । 
यच्चित्तत्यमनाव्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥११६ 
सवं च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिदुषनमकषयम्‌ । 
कल्पनाऽत्या मनोनाम्नी विद्यते व हि काचन ॥११७ 
न जायते न त्रियने परिचिदच्र जगत्मरये । 

नच रुना सत्ता क्वचन विद्यते ॥११८ 

वल कवलाभासं स्वंसामान्यसक्षतम्‌ । 
चत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह्‌ विद्यते ११९ 
तस्मिनु नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्र निस्पदरवे । ध 
शान्ते शमसमाभोगे निविकारे चिदात्मनि ॥ १२० 
यपा स्वभावाभिमतं स्वयं सक प्य धावति । 
चिच्चत्यं स्वपरमम्ला नमनाग्न उच्यते । १२१ 
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कलि रूपी अन्धकारे वो नष्टं करने के लिए चित्त रूपी आकाश 
मे वाकिनारूी रात्रिकेक्षीण होने भौर चेतना रूपौ सूं के प्रकाशित 
होने की आव्रश्यकता है । चित्त जव विपयों का सङ्घ ष्टोडदेतादै भर 
सव ओर गमन करो वाला हो जाता है, तव उसक्रो वहु अवस्था अग्नि 
वेचनीय होती है । अवश्य हौ ह्‌ ब्रह्म दै, यहीं अञ्यय, नित्य एवं 
चिद्र.पर 1 इममे भिन्न जो मन नापर की कल्पना की जाती है, उशषका 
कहीं अस्त्व नरींहै। वहतो केवल श्रम नदींहै। यह्‌ भी दृश्य 
विकार अस्तित्वहीन ह । दस जगनमें कोन जन्म वेतां ओर न कोई 
मत्युकोप्रापपहोादै यह्‌ सभी निभ्या ह । केवल सर्वेव्याप्त, अव्यय; 
आभास रूप एवं चित्ति के विश्रों के अनुगत न होने वाते चिरमात्र 
आत्माकाही यहां अत्व है। यह्‌ चिदामा नित्य, शयापकर, उपद्रव 
रहित, शान्त शुद्ध स्वरूपम ओर नित्रिप्र भावसे शम ल्पमें स्थित दै, 
उसमें जो नित्त स्वयं ही संर्ल्पदरूदकः जता, चित्त की वही सक्त्य 
र्द अवस्यास्मय निर्दोदोतहुरभी "नमनकदीजाी है । इशरलिए 
मन सगन्परुदाराहीनष्टद्ो जाता टै ।॥११५-१२१॥ 

नाहं ब्रहमाति सं एत्पात्‌ सुट दष्थरते मनः । 

सवं ब्र ति सङ्कल्पात्‌ सुटढ़ानमुच्यते मनः ॥१२२ 

कृशोऽहं दुःत्रवरद्।ऽह्‌ हस्तपाद दिमानहम्‌ । 

इति भावानुरूपेण व्ण्वहारेण वशपते १२३ 

नाह दुखीं न मे देहो वन्धः कोऽस्यात्मनि स्थितः । 

इति भावानुल्येणञ्यवहारेय मूच्यते १२४ 

नाहं मांसं न चास्थीनि देहादन्यः परोऽस्म्यहम्‌ । 

इति निश्वितवाननन्तः क्षी गातिय्या विभूच्यते ॥ १२५ 

कथियतेयमवियेयमनात्मनात्मन्यात्मभावनात्‌ । 

परं परीर्पनाधित्य यत्नात्‌ परमया धिया । 

भोगेच्छां दुरस्तस्त्यकत्वा निविकल्पः सुवो भव (१२६ 
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१३४ [ महपनियदु 


मम पुत्रो मम धनम ह सोऽयभिदं मम। 

इतीयसिःद्रजालेन वारान व विवल्गति ॥ १२७ 

मा भवाज्ञो भव ज्ञात्वं जहि संसारभावनाम्‌ । 

अनात्मन्यात्मभावेन करिमज्ञ इव रोदिषि ॥१२८ 

कस्तवाय जडो मृको देहो मांसमयोऽशरुचिः 1 

भदर्थं सुखदुःखाभ्यामवशः परिभूयसे १२ 

अहो नु चिन्न यत्‌ सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नृणाम्‌ 1 

तिष्टस्तेतव कायेषु माऽस्तु रागानुरञ्जनम्‌ \॥१३० 

बहो नु चित्र पद्यात्थैवंदास्तन्तुभिरद्रयः 1 

अविद्यमाना याऽविद्या मया विष्वं विलीकरतम्‌ 1 

ददं तद्रजतां लातं तृणमात्र जगत्त्रयम्‌ ॥१ ३१ 

अपने को ब्रह्म न मानना अथवा ब्रह्म से भिन्न मानना ही मन 
केने बन्धन मे डालने वाला है । दके विवरीत श्रा ही सव बुर 
फसा संकल्प मन को मक्त कर देता दै । अपने णरीर फी चिन्ता करने 
ओर सांसारिक वातो पर भ्यानदेनेसे ही प्राणी बन्धनः मे पड़ जातां 
दै । परन्तु देह की चिना से वृक्त ओर सांसारिक बातों रो परे रहने 
वाला प्राणी सदा गृक्त रहता ४ । जो थने को मसि-रक्त का पतला न 
मानकर ठ भिन्न दोने का भाव रवे उस अन्तकरण ते अविद्या 
का्षयह्‌। जाता दू ओर वदी प्राणी मृक्ति को प्राप्त अनाम 
पदार्था 144 रहना ही अ ५५ दव 
जो पुरुप अभ्यास ओर व॑राग्य कं सहारे से वुदधिपूर्वक भोगेच्छा का 
वलात्‌ दमन कर निविकल्प हो जाता र वही सुखी दै । मेरा रूप ममत्व 
वासनाकाहीस्प है त्तथा यह सब मायका ह यल समदना चाहिये ` 
व अ मोद ममतास्न ककारो का त्याग कर्‌ दना 
वा(हुय। हे पत्र ! नुम अज्ञानीन ह मे आत्म 
करके रोना हौ मूखता है । श दह दुह व 
महतो मांस पिष्डमात्रषट। चोर अपवरि्र अर मुक टै, दसके लिये 
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१३५ 


पंचमं अध्याय | 


प्यथ हो बयों दुःख सुख के चक्र में पड़ टो । सतना आश्चयं है कि लोय 
परम पय द्र्य को भुला कर देह सूप जान मे फश्च रहै है। टे मुने! 
तुम ज्ञानवान्‌ डोभ । कर्तव्य कषः मं लगकर भी मन को उन कों मं 
करभो भी लिपनदहोनेदो। जो अविद्या अस्तित्वहैनदहै, उसीकेढारा 
यह संसार अभिभून हो रहा टै मानो फप्रलनास के तन्तुओं को रस्सी 
मानकर उनसे पर्वत व्र दिये गये हों! वृण के समान जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुपुप्ताचस्या बाला विश्व क्न अविच ङे प्रभाव से उल के समान दो 
अया ₹।९२२-१२९। क 
॥ चतुथं अध्याय समाप्त ।( 
पंचम अश्धायः 
अथापरे प्रवक्ष्य णु मिश्राताति यथातथम्‌ १ 
अज्ञान भरः सप्रपदा ज्ञभु सप्तपदेव हि ॥१ 
पदान्तराण्यसंडयानि प्रभवस्स्यन्ययैतयोः ! 
स्वरूपावस्थितिमृ क्तिस्तद्श्रं शोऽहंस्ववेदयम्‌ ।॥२ 
शुद्धसन्मात्र वित्तः स्वङ्पान्न चलन्ति ये । 
-रागदरेपादयो भावास्ते ना्त्वय भरवाः ॥॥३ 
यः स्वरूमपरिश्र शश्चैत्याथं चितिमज्जनम । 
एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविप्यति 1/9 
अ्थादर्थान्तर चित्तं याति मध्ये तु या स्थितः 
सा धवस्तमनननाक्रारास्वरूपस्थितिरव्यते ॥५ 
सथान्तसर्वसंकल्पा या शित्पवदवस्थितिः 1 
जग्रन्निद्राविनिमु क्ता स पवरूपरिव्रतिः परा ॥॥६ 
अहन्तांऽगे क्षते णान्ते भेद तिष्पन्दचित्तता । 
अजडा या भ्रचकति तत्वस्वरूपमितीरितम्‌ ।3 
ऋषिवर मु कते रदे- टे पुश ! मरे बचन को ध्यानपू्वक 
सुनो 1 ज्ञान आर अन्नान दोनों फी साव-सात भूमिका्ये द । इनके मध्य 
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१३६ [ महोषनिपद्‌ 
भं अन्य अनद्य भूमिका प्रकट होती दह । अमाव स्वर्ण के गिरानि 
वाना है जौरस्वल्य में अवस्थित होने को ही मुक्िकहा गथा है । शुद्ध 
सत्ता सूप सनित आत्मा का दप है, जो उमये हृटती नही; उन्हे अजान 
४९ राग दंप आदि दोपयुक्त विकार व्याप्त नहीं कर प्रति । स्वरूप 
स गिरकर वासना के पीठे मे ९ 
अधिक कोई अन्यमोहन 0 ध 4 ८ विष्य 
करने वलि मन पे मध्यमे स्थित होने को ध्वत्तमनन का रूप 
समज्ञा जाता ह । कल्पो के भः | | 
षापाणवत्‌ (4 है {1 ५; नी हे ॑ 
र । यह्‌ स्वहम स्थिति नाना, चान एवं भेदमाव रहि चित्त । 11 प 
वाली हाती है ।१-७। 3 र 
वीज जाग्रत्‌ तथा जाग्रन्मद्‌ाजाग्रत्‌ तथैप च। 
जा्रत्स्वप्नरतथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रत सुपिसप्तिक्रम ॥ 
दमि सप्तति मोह पृ रेप परस्परम्‌ । ` ६ 
श्लिष्टो भवस्यनेकाग्यं शगु वक्ष्मणमस्य तु ॥९ 
भयम चतन यतु स्यादनाद्यं निर्मल चित्तः । 
भविष्यचचित्त जीव्रादिनामगन्दाथं भाजनम्‌ ॥। १० 
(४ जापर व्रीजजाग्रन तदुच्यते । 

`" पावभ्या त्व जाग्रत्ंस्विति ग्णु ॥॥११ 
नतत्रसूतरस्य परादयं चाहमिद मम । 
इति य प्रत्ययः स्वच्छम्तज्जाग्रत्‌ प्रागभावन ॥ १ 
अय साऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः | र 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदितस्‌फटम्‌ ।|१३ 
मर्ढमयवा र्ठ स्था तन्मधात्मकम्‌ । 
यज्जाग्रता मनोराज्यं तज्जाग्रस्वप्न उच्यते ॥१७ 
द्िचन््शुक्तिकाहप्यमृगष्णा ऽऽदिभेदतः । 
अभ्याल्न प्राप्य जाग्रत तत्‌ स्वप्नो नानाविधो भवेत्‌ ॥१५ 


8. ग न क 3 


१ ` 7 १ क 


द 


(क „> कि) कि क त => क क क = 9 ऋ = 





षे (` क म क च्छा ॐ पकक 


((-0. 1\/111(॥<511॥ ©8118\/8॥1 \/818185| 0166101. 1411260 0 68010011 





पंचम अध्याय ] १३७ 


अत्पकालं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि । 
परामशः प्रभद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते ॥ १६ 
चिरस दशंनाभावादभ्रफल्लं बृहद्वचः । 
चिर ङालानुग्रतिस्तु स्वप्नो जाग्रदिवोदितः ॥ १७ 
स्वप्नजाग्रदिति प्रोत्तं जाग्रत्यमि ¶िस्मूरत्‌ । 
पडवस्थापरित्यगि जडा जीवस्य या स्थितिः ॥१८ 
भविष्यदुदूःखवो याडचा। सौयुतिः सोच्यते गतिः । 
जगत्‌ तस्थामवस्थायामन्तस्तमसि"लीधते ॥॥१८ 
सपावस्था इमाः प्रोक्ता मय।ज्ञानस्थ व दविज । 
एकंका शतसंख्पास्त्र नानाविभवरूपिणी ॥२० 
इमां सप्तपदां ज्ञ(नभूमिमाकृणर्यान पर । च 
नानया ज्ञता शयो मोहपंके निम्‌डुनति ॥२१ ` <€" 
9 वीज्‌ ग्रत लया, जाग्रत अभस्था, महा जप्त अवस्थाहनापत 
स्वप्नावस्या, स्वपन जाग्र अवस्या ओर मुदप्यावस्था इम प्रकार 
मोह के चारभिः होप १। चन्‌ ई । परन्तु यहु परस्पर पभरिलकर अनेक रूप वाले 
हो जाते दै । अव म इन सवके पृथक-पृथङ सठाण तुम्हारे प्रति कहता 
है । प्रुयम बीज जःग्रा अव्रस्थ। बहुहै जो नाम रहित, विकारष्ीन चेतन 
मे चित्‌ की हो वाली चित्त, जीव नाम, णब्द भ्रौर्‌ अथं कीटृष्टि वानी 
अवस्था -होती है। ज्ञाता की यदु नवीन अवस्था है। इस अवस्यायेः 
पर्चात्‌ जाग्रत अव्रस्था. होती है। अमे अनरमें तरामेराके भावों 
की स्थिति ही मोह की यह्‌ द्वितीय अवश्था है । यह्‌ अतिरिक्तं भावनां 
से पूवं होती दै शहा जाग्रत अवस्था वह ह जिस "यहु बहदहै भ यहं 
वस्तु भरी, , आदि पूवं जन्मों के संस्कार सहितं भावनाएु उन्पन 
होती है । जाग्रत स्वप्नं अवस्था चौधीदटै। र्डार्कु एवं मनोमय मृष्ट 
को अपना ही इसका रूप दै । इसमें एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चद्द्र- 
माओ का आभास, सीपमें चाँदीका आभाश्र भौर मृग वृप्णा जल का 
आभास होता । इस प्रकार जाग्रत स्वप्न फे अनेक प्रकार द (१ 


॥ 1 
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१ रेत [ महोपनिषद्‌ 


चस्था बह है जिसने देखा हआ दृश्य फिर दिखाई न दे ओर जागने पर 
मनुष्य को उन इश्य की स्पृधि मात्र ही रह जाय ।ं स्वप्नावस्था के 
पश्चात्‌ जो अवस्य। होती है उपर पूणं विकतित न हुआ स्वप्न जो 
विनिन्न कायं कलापो वे साथ देर तक टिके तथा जो जाग्रत के समानं 
दी प्रकट हो अथवा जाग्रत अवस्था मे ही स्वप्न दिखाई दे उसे जानी- 
भन, स्वप्न जाग्रत्‌ कने ह । जबर प्राणी इन छः अवस्याओं को पार कर 
सक्ता दै ओर जड़ात्मफ़ स्थिति, मे अवस्थित होता ह, उस विगत दुःख 
चोध वाली अवन्था फोही सुपुस्ति कहते ह । देसी अवस्था से यह्‌ 
विश्व आंतरिक अन्धकार में प जाताह। हे ब्रह्मन्‌ ! दे पत्र !र्ने - 
तुम्हारे प्रति अज्ञान को यह्‌ सात भूमिका बतलाई ह इनमें से प्रत्येक | 
मिका विविध देगवरथो वाली, विभिन्न अवस्थां के रूप मं असंख्य 
स्पधारण करने वानीदटै। अत्र तुम्हे ज्ञान की सात भूमिकाओं की | 
वाति सुनाता ह, उनका जान होने पर मनुष्य मोह रूपी कीचड़ मं वार | 
म्बार नहीं फसता ।८-२१। | 
वदन्ति वहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः। 
मम त्वभिमता ननमिम एव शुभप्रदः ॥२ । 
| अववोध विदूर्गानं तदिदं साप्तभूमिकम्‌ । 1 
मुक्तिस्तु ज यमित्ुक्ता भूमिका सप्तक्रात्परम्‌ ॥२१ 
जानभृमिः शुभेच्छाऽख्या प्रथमा समृदाहूता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥२४ 
सत्वापत्तिश्चतुर्थ स्यात्‌ तयोऽसं क्तिनामिका 
वदाथभावना पष्ठी सप्तमो तुंग स्मृता ॥२५ | 
आसामन्तः स्थिता शनक्तियस्यां भूयो न शोचति । 
एतासां भूमिकानां त्वमिद निवचन ग्ण ॥६ 
स्थितः कि प एवास्मि भरकषऽह शास्त्रसज्जनैः । 
व रग्यपूर्वामिच्छति गुभेच्छे युच्यते वुं: २७ 
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पचम अध्याय | १३९ 


सास्तरसज्जनसंपकंवे राग्याभ्यासपूवं कप्‌ । 

सद(चारपरवृत्तियां प्रोच्यते स विचारणा ॥२९ 

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रयार्धेषु रक्तता 1 

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानस्त ॥२९ 

भूमिफात्रितयाभ्यासाचित्ते तु विरतेवशात्‌ । 

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धं सत्तापत्तिरुदाहृता ॥३० 

दशाचतुष्टधाभ्यासादमंसगं एला तु या। 

खढ़संसल्व चमत्कार प्रोक्ताऽ्संसक्तिनामि 7 ॥३१ 

भूमिकापञ््चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया टढ्‌म्‌ । 

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥३२ 

परप्रयुक्तेन चिर प्रयत्नेननाववोधनम्‌ । 

>+ पदार्थं भावना नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥३३ 

भूमिपट्कचिराभ्यासाद्रभेदस्यानुपलम्भनात्‌ 

यत्‌ स्वभाव॑कनिष्डत्व सा ज्ञेय तुयंगा गतिः ॥३४ 

एपा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यवस्थेति विते । 

विदेहमृक्तिविपयं तुर्थातीतमतः परम्‌ 1५ 

ये निदाघ महाभागाः सप्तमी भृमिमाधिताः। 

आलत्माऽऽरामा महात्मानस्ते महापदम्‌गतीः ॥२६ 

जीवन्भृक्ता न मञ्जन्ति सुखदुःखर संस्थिते 1 

्रकृतेनाय कार्येण क्रचित्‌ कर्वन्ति वा न वा ॥९७ 

पार्वस्थवोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम्‌ । 

आचारमाचरन्त्येव सुपतबुद्धवदत्थिताः ॥३८ 

भूमिकासप्तक चेतद्धीमतामेव गोचरम्‌ । 

प्राप्य ज्ञानदशामेतां पगु | 1३४ 

सदेहा वाऽ्यदेहा वा त मक्ता नाच स. 

ज्ञा प्रन्थिविच्छेदस्तरिमनु सति विशृक्तता ।४० | 
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[ महोषनिषद्‌ 


योग-भूमिकाओ केः अनेकानेक ४ 
| ॥ " अनकानेक भेद जानि्यों ने कः 
9 3) 1 क परन्नु 
९३ ५ भूष तका को ही अत्यन्त कल्याणमयो व 1 इनं 
*। इरा भ्क्ट होने वाला अवबोध 
= धघही जान कह्‌। 
# | इन भूमिकाओं के अनान्तर होने वाल्ती मृक्तिको व 
भवन अन-भूमिकाकानाम युभेच्छा दै । दूषरी विचारण नीपरी 


भ्रमजाल के 

क कि भ होना ओर शास्त्रा के प्रति जिज्ञाभां 
ड ३ ठ फम। की इच्छा आदिको ही ज्ञानियो से शुभेच्छा 
धः ६ ४ त्तु साबु-मङ्ग ओर शास्मोके अभ्ययन आदिक 
५ ८ यसेगुद् सदाचरण क़ भर्ति उत्नन ष्टो उत 

। गया है । जव मह अवस्था प्राप्त हो जाती & तव 
त अनु प हो जाता टै, वहु अवश्या तनुमानुषी कही 
५ 9 भूमिकाओं का पूणं अभ्यासं हौ जाता तव 
व चत शुद्ध सत्व स्वल्प मे अवस्थिन होता । उस 
4 स प्रति कहा गया है । इन सव भूमियों का अभ्यास 
९ अ सत्वाल्ढ़ होती टै वही असक्तिः है। इन 
¶ ध 0५ पर अपने आत्मा में रमते रहने से ओर 
1.4 † भावना का नाशहोने पर्‌ पदायं-भावना 

६ भू भकं के परणं अभ्यास के अनन्तर भेद-बुद्धि 0 
तो है ओर जात्मभावमे ही साधक एकनिष्ठ हो जाता 
ध 7 है । उसको 
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ई, जो जीवन्मुक्त हो गथेह वे सुखदुःख के अनुभवे स नितान्त दर 
रहते द । वे कतव्य करां मे लगकर भी उनसे दूर रहो ई, उने निप्न 
नहीं होते । जसे अपने साथियों हारा जगाये जाने पर मनुप्य सोकर उठ 
पडना ई, वसे ही वहं श्रेष्ठ कर्मो मे रत र्रर सनातन आचरण करै 
है इन सात भूमिकाओंको मेयाशीजन ही जानते ह । यदि पशु भौर 
म्नेच्छ आरि भी जानकी इन भूमकराभोंको प्राप्तकरन्तेतोवे भी 
देह त्याग के पश्चात्‌ मुक्त हो जाप ह । हदयग्रन्थियों का उद्षाटन ही 
जान है, जव इतकी प्राप्ति हो जाती है, तभी मूक्ति श्राप्त्‌ हो सक्ती 


1२२-४०। 
मृगतूप्णाऽम्बुद्धघादिशान्तिमात्रात्म ककवसौ । 


ये तु मोहा गंवात्तीणस्तिः प्राप्तं परमं पदम्‌ । १ 

ते स्थित्ता श्रूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः । 

मनः प्र शमनोपाभो योग इत्यभिधीयते ॥४२ 

सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्तश्च भूमिकाः । 

एतासां भूमिक्रानां तु गम्य ब्रह्माभिधे पदम्‌ ॥५४३ 

त्वत्ताऽहन्ताऽऽत्मता यत्र परतां नास्ति काचन । 

क क्कचिद्भावकलना न भावाभावगोचरा ।४४ 

स्वं सान्तं निरालम्ब उ्ोमस्थं शावश्वत शिवम्‌ 1 

अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌ ॥५५ 

न सन्नासन्न मध्य तन्न सवं सर्व॑मेव च । 

मनोवचाभिरग्राह्य' पूर्णात्‌ पूर्णं सुखात्‌ सुखम्‌ ॥४६ 

असंवेदनमाशातमात्मवेदनमाततम्‌ ॥ 

सत्ता सर्वपदाथनिं तन्या वि 9७ ध 

उग्हीं को मिलता है जो मोह रूप समुद्र च भाद्‌ 

चुके (ज ल म जलका = उत्पन्न होता है वैस ही ५ | 
मं आत्म बुधि का प्रादुर्भाव दृता है, इसी की अविद्या कदा गया | 
भर अधिचा नष्ट होना ही मृक्तिदटै। इन भूमिकाओं म वे पुरुप दी 
स्थित होने ई जो आदम साक्षाकार्‌ कै प्रयत्न म तव ह 1 मन की पूर्णं 





(-0. 1\/॥८1/11(415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७68100 


१४६ | महोपनिपद्‌ 


८ के उपाय ना योग कहा है । योग की सातो भूमिष्टानों का वणेन 
थाजा चुका दे। इन भूमिका का उद्देश द षी 
१५५५ गर्जा क य ब्रह्मपद की श्राप्ति 8 
इ वह है जिसमे मेरा-तेरा रूप अपने न भद-भाव ह 
दा य ६ कान तो चिन्तनटोताहैओरन भावात्मक 
<; रदं दै क्योकि सासारिक पदार्थोका अस्तित्व आत्म 
मा है इश्से क भिन्न कुष्ठ नहीं । भाकाशस्वरूप जिव, शाश्वत 
ध न्य, त कारण-रहित, अनिवं चनीय, सत्‌ भसत्‌ सं 
त, मध्य-अन्त से रहित, न सम्पूरणं ओर | 
ध्य ~ त र सम्पूणं 
प्रहण करने के अयोग्य पूणं शान्त, सुख सेभी ८ व 


आत्ममाकाःकार रूप वहु व्यापक त्र व व 
आता । .१-५७। ह टै। वह्‌ कभी संबेदन मे नहीं 


सवनधे दष्टृदश्यानां मध्ये दृष्ट यद्पुः । 
द्रषट दशनदृश्वादिवजितं तदिदं पदम्‌ ।[2 
दशादुदेशं गते चित्ते मध्ये यजच्चेत सो वपुः । 
अजाडचसविन्मनन तन्मथो भव सव॑दा । (४९६ 
अजाग्रतस्वप्न निद्रास्य त्ते रूपं सनातनम्‌ । 
चतन च।ज इत्वर तन्तयो भव सवदा ॥५० 
जडतां वजंयित्वेकां शिलायां हदयं हि तत्‌ । 
ममनस्कस्व ह्पं तत्‌ तन्मयो भव स्वेदा । 
चित्त दूर परित्यज्य योऽपि स्थिरो भव ॥ ५१ 
धव मनः समुदितं परमात्मतत्त्वात्‌ । 
, तनाततं जगदिद सविकटपजालम्‌ । | 
५ प ययाऽम्बरेण । 
लत्व मल्लसति भिधान 
+ 1 
ससारमोहमिहि भवन्ति 
स्वच्छं विभाति ५ या त 
न्मात्रमेकमजमादयमनन्तमन्तः ॥५३ 


४ 
1, 


2 
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अकतं कमरङ्ख च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । 

अद्रष्टरकस्वानुभवननिद्रस्वप्नदशेनम्‌ ॥५७ 

साक्षिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदाटमदनि । 

निरिच्छ प्रत्तिविम्बन्ति जगन्ति मूवुरे यथा ॥५५ 

एकं ब्रह्म चिदाकाशं सर्वाट्मफखण्डितम्‌ । 

इति भावय यत्नेन चेतश्चाञ्चल्यशान्तये ॥५६ 

रखोपरेखावलिता यथेका पीवरी शिला । 

यथा व्रंलोक्यवलितं ब्रह्मं कमिह दृश्यताम्‌ ॥५७ 

द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्नमिदं जगत्‌ । 

ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना ष्टं द्रष्टग्यमदुभुतम्‌ ।६५ 

विश्रान्तोऽस्मि चिर श्रान्तश्चिन्म्‌ात्रान्नास्ति किचन । 

पश्य विश्रान्तिसदेहं विगताशेषकौतुकम्‌ ॥५० 

दष्टा ओर हृष्य से सम्बर्धित मध्यमेंजो दृष्टिका स्वरूप होता 
है, वह्‌ द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शन से पृथक्‌ साकात्रार ङ्प से दी अवस्थित 
होताहै। एक देल से दूरी ओर जाने वानि चित्त फे मध्यमं जो 
स्थिति होत है, उसी मे सतत तन्मय रहना चादिए तुम्हारा सनातन 
स्वरूप जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुम्ति से परे जड़ चतन से शून्यमं स्थि 
है, उरी मे लीन रहो 1 जदृता ही पापाणसूपता है, उकं त्यागने पर 
जो अमनस्क स्थिति भ्रष्ठ है, उशी में अवस्थित रहो । वित्त » दरस्य 
त्याग पर जो अवस्था दो वह्‌ ग्रहणीय । परमत्मततदव स मन का ही 
पहने आविर्भाव हमा ह । उपरी मन के विकृत्प प यह यार क्ट 
हओ । शल्य भी शून्य को उत्पन्न करने बाला है । जन्य आकाश यदी 
सुन्दर दिखाई पड़ने बाली नीलिमा प्रकट होप है । जव सृत्य का ना 
होजाता षै तव चित्त की पृत्तिमां गत जाती टै भौर उस परिणाम 
स्थरूप जगत का मोह स्थी कृष्या भी गल आगा दै । तव॒ शररा-यनन्‌ 
पर निर्मल काश क समान वह्‌ जन्म रहित, सभी प्राणी-पदार्था का 
आदि जौर अनन्त एक चिन्मात्रदख्प दी मायित होता दै॥ चिना 
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रङ्ग आदि के ओर कर्ता के आकाश चिभ्रित हो रहाई। दष्टा चिना 
निद्रारहित स्वप्न दिवाई देता ई । यह चिदात्मा समान हूय से स्वच्छ 
निविकल्प, सादिषूप तथा दाग के ममान निमन दहै, उमस इच्छा के 
बिना ही तीनो नोक प्रिधिम्वित हो रहे ई । ब्रह्म गवंस्वरूय, चिदा- 
काश स्वरूप, अखण्डित तवा एकः है । रेस. भावना करने से ह वित्त 
की चंवलता णान्त होत्री है। जसे एक मोटी पाव।ण जिला पर रेखा 
उपरेव्राए चिगीहोी ष, बते ही तीनों लोए़से युक्त ब्रहम के दशन 
करने चाहिये । शिरी अन्य कारण के अभाव भ इस विश्व की उत्पत्ति 
ही नहीं हई । चिन्मात्र के मिवा ओर कृ नहीं है । रेखा जानकर इस 


4 मायासे विरक्त होकर तथा सगत्त-रहित होकर केवल 
क दन करा । अव्र जो जानन। था, वह्‌ भने जान लिया, जो 


देना था, उसे देव लिया भौर 
त्रना था, र चिरकाल का थकामां 
101 थका मांदा मं अव विश्राम 


निरस्तङ्ल्यन ज लमचित्तत्वं परं पदम्‌ । 

त एव भ्रमता प्राता: संशान्ताशेपरकिल्विपा ॥६० 
महाधियः शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ । 
जन्ता. कृतविचांरस्य विगलद्धात्तिचेतसः ॥ ६१ 
मननं त्यजतो नित्य क्रचित्‌ परिणतं मनः 
द्य सप्यजतो हेयमुपादेयसुपेयुपः ॥६२ 

द्रष्टार पश्यतो नित्यमद्रष्टारमपश्यतः। 
विज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ॥६३ 
सुपस्य धनसंमोहमये संसारवतमंनि । 
अत्यन्तपक्वव राग्यादतसेपु रसेष्वपि ।६४ 
सस्रारवासनाजाले खगजाल इवाखना । 
त्रोटिते हूदयग्रन्थौ श्लये वैराग्यरंहसा ॥। ६५ 
कातक्र फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 
तथा विज्ञानवणतः स्वभावः संप्रसीदति ॥६६ 
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नीरागं निरुपासद्ध निद्रन्ढं निरूपाश्चयम्‌ 1 
विनिर्याति मनो मोहाद्विहगः पञ्चरादिव ॥६७ 
शान्तसदेहदौ रात्म्यं गतकौतुकविश्चम्‌ । 
परिपूर्णान्तरं चेतः पूणन्दुरिव राजते ॥६८ 

जो चित्तत्यहीन परमपद को पाचके दै भीर जो संकत्प कात 
फो व्यथं कर चुके टै, वे दोषों से मुक्तट जाते $ ओौरब्रह्मकाप्रात 
करतेरह। जो मन को त्यागकर विमनस्क हो गये है, उनका शान्त चित्त 
उनकी मेधा को प्रवृद्ध करता है । जिनके मन की वृत्तियां नष्टहो चुकी 
दै ओर मानसिक संकत्पों के त्याग का अभ्याश करने से जिनका मन 
परिपक्व हो चुकादटै तया जो वेदास्त के विचार मं मननपूवंक लगे 
रहते रै, जो मुमुकर्प से वेय ओर उपादेय दोनों प्रकार के पदार्थो का 
स्याग करते है, जो नित्य दरष्टा ओर प्रपंवको न देखने वाने भद्रा, 
जो जानने योग्य परम तत्व मं लगे रहकर जीवित ह, जो रसमय तथा 
रस हीन पदार्थो क प्रति अत्यन्त वं राग्य धारणापू्वंक मोहात्मफ जगत के 
प्य मे सुपुप्त बने हुए है, जिनहोने वं राग्य की प्रभलताके कारण सांसारिक 
वासनाओं का सुनहरा पाश छिन्न-मिन्न कर डाला है ओर जिनके हृदय 
की गांठे दीली हो मई है, पमे आनी अपने स्वभाव के द्वारा उसी प्रकार 
णुद हो जाते है, जसे निर्मली फल से जल शुद्ध हो जाता है । जव बहु 
मन पिज से मुक्त हए पक्षी के समान मोह पाश से मक्त हो जाता १ 
तब अनासक्त, इन्द्रातीत्त, निरालम्ब ओौर राग-रहित हो जात्ता है! 
जिनका दुरात्मभाव शन्त हो चुका टदै ओौर प्रपंचा्मकः विचार से 
विरक्त हो चुके दै, उनका चित्त पूणिमा के चन्द्रमा के समान सव पकार 


से णोभा पाता दहै ।६०-६८। 
नाहं न चान्यदस्तीह ब्रह्मं वास्मि निरामयम्‌ 1 


इत्यं सदसतीर्मध्यं यः पश्यति स॒ पश्यति ॥६५ 
अयत्नोपनतेष्वक्षिटृग्र्येषु यथाः मनः। 
नीरागमेवापतित तद्त्‌ कायपु धी रणोः ॥७० 
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परिज्ञायोपमृक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्चोरी मंत्रीमेति न त्रोरितम्‌ ।1७१ 
अषङ्किताऽपि संप्राप्ता ग्रामयात्रा यथाऽध्वर्गः 
रक्ष्यते तद्देव जं भोगश्रीवलोक्यते 1७२ 

मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्यकोपि यः 1 
तमेवालव्धविस्तारं बिलश्रात्वादुवहुमन्यते ।७३ 
बन्धमुक्तो महीपालो ग्रासमंत्रेण तुष्यति 1 
प्रेखरद्धौ नाक्रान्तो न राष्ट वहु मन्यते ॥७७ 
हस्तं स्तेन संपीडघ दन्तर्दन्तानु रिचृ्यं च । 
अद्धन्य ङ्ख रिवाक्रम्य जयेदादो स्वकमनः ७५ 
मनसा विजय-नान्या गतिरस्यि भवार्णवे 1 
महानरकसास्राज्ये पत्तदुष्करृतवारणाः 1 
अःकाशरशलाकाढया दुजया हीन्द्रियारयः ॥७६ | 
प्रकषीणचित्तदतंस्य निगहीतेन्द्रियद्विपः। ५ 
पद्मिन्य इव देमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः 11७७ / 
तावन्निशीव वेताला वत्गन्ति हूदि वासनाः ।1७= 
भृत्योऽभिमतकतुत्वान्मन्री सर्वाथकारणात्‌ । 
सामान्तश्चन्द्ियाकान्तेम॑नो पन्ये विवेकिनः 11८४ 
लालनान्‌ स्निगधललका पालनात्‌ पालकः पिता 1 | 
सुहदुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीपिणः 11८० । 
स्वालोकतः शास्त्रहणा स्ववुद्ध.या स्वानुभावितः । 
प्रयच्छति हरां सिद्धि त्यक्त्वाऽऽतमान मनः पिता ॥*१ 
सुदृष्टः सुदृढः स्वच्चः सुक्रान्तः सुप्रबोधितः 1 
स्वगुणनाजितो भाति हृदि हदो मनोमणि ॥*२ 

एनं मनोमणि ब्रह्मद वहुपङ्कलंकितम्‌ । 
विवेकवारिणा सिद ये प्क्षात्यालोकवान्‌ भव १३ 
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विवेकं परिमाधित्य चुद्धथा सत्यमवेक्ष्य च । 
इन्दरियारीनलं छित्वा तीर्थो भव भवार्णवात्‌ ॥(*9 

जो मनुष्य सत्‌ असत्‌ के मध्ये इस प्रकार देता हैणिनि 
मं वहां हं तथा अन्य वृद भो यदहं नहो, मे सम्पूणं दोषो से रहित ब्रह्य 
ह वही ययायं देखने वाला है । ञंसे दर्तन, दा आर दृण्यों कौ ओर 
व्रिना रागे हौ मन छिच आाताषट, व॑से ही जानीजन विनः राग फे 
डी क्तव्य-कमं करवे र्ते द अंसे अनुतर वोर चौक भे त्याय 
कर मंत्री निवाहतादै, वैते ही भते प्रहार परिचार दर भोगा दूजा भोय 
संतुष्टि का फरण वनता टै भित गरव में जानेषफी कमी इच्छा भी 
नहीं की धी, उस सांव के मायं ए अकस्मात आ जाने पर जिम प्र्मर 
राहमोर उस मागं को देवता तथा आर्चर्यान्वित होता ह, उसी प्रणार 
ज्ञानी परुष भोगात्मक रेश्वर्यो को आश्चयं से देयते ङं ! नियन्तिन मनं 
यट़ेसे भोग को ही वहत अधिक समस्ता दभा उने दतेणप्रद मानकर 
पीठा ुड़ाना चाहता है । जिस राजा के निः सत्र, हारा आङ्रान्तन 
होने पर राज्यके सभी भोग तुच्छ यने रहते षैः वी राजा जप, के 
बन्धन से छूटने प्रर भोजन के एक ग्राससे ही तृप्त हो जाता है । हाथ 
से हाप को मलकर, दांत से दांत को चवाकर ओर अद्धो से अङ्गोको 
भींचफरर पूणं पराक्रम हारा मन को जीतने का यतन करो। दस विश्व 
स्पसागरसे मनको जीतने से बकर अन्य कोई उपाय नहीं ह । उस 
धोर नरक में दुष्कमं रूपी मदोन्मत्त गजराज वित्ररण कर रहे ह । आशा 
रूपी भस्त्रां स सुप्रज्जित दद्ियल्प शत्रओं पर विजय प्राप्त करना 
अत्यन्त कटिन दै । जो चित्त 7 अहंकार का दमन करे ह जौर इद्धिय- 
ङ्प शप्रो को जति नके हं उनक्रो भोगजिप्सा हेमन्त में कमल क्षुप 
के नष्टहोने के समान ही नष्ट हो जाती दै । देहतनालूपी वासना हृदय मं 
तभी तक टिक सकती है, जव तक मन की एकाग्रता कै अस्यास व्रारा 
उस पर नियन्त्रण नहीं कर भिया जाता । पिये़ी पुर्य जपने मन को 


भृत्य क समान अलाकारी वना मेते रै, यह्‌ उनक यनी प्रयोजनों का 
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म्री के समान पावन करते हँ । मँ समञ्लता ह॑ कि वह्‌ सम्पूणं इन्द्रियों 
को वशीभूत कर लेता है इसलिए सामन्त के समान भी है । मनन करने 
वाल पुर्पका मन लालन करने से स्नेहमयी ललना के समान आर 
पालन करने से पिता के समान है। णास््रकी अनुकूलता से ओर आत्मा- 
नुभव से गप्त प्रका ओर बुद्धिकेदहारामनसरूपी पिता परम शिद्धि 
कादेने वाला । आत्म गृर्णों से तेजस्विता को प्राप्त हा मन रूपी 
मणि हृदयपंशोभाषारहाहै । यह्‌ गुदृढ़ स्वच्छ अत्यन्त हृष्ट, भले 
र 84 ् भाति नियन्वरित दै) यह्‌ विभिन्न प्रकार के 
हो से मलीनता कं रो रहा दटै। हि 
को विवे स्मौ न से स्व भरो दानो ह मन स्मि 
भरदान करेगी । विवेक के आश्रय मे बृद्धि को सत्व को साक्षात्‌ करने 
4 स व वुम्हार इन्दिय सूपी शत्र पूर्णतः छिन्न भिन्न 
ग ठ - 

क दक फनस्वस्प तुम इस विष्व समुद्र से पार हो 

आस्थामाव्रमनन्मानां दुःखानामाकरं विदुः । 

अनाःथामात्रमभितः सृुश्रानामालयं विदुः ॥८१ 

वासनातन्तुबद्धोऽयं लोको विपरिवर्तते । 

सा परसिद्धाऽतिदुःखाय मुखायोच्छेदमागता । 1८६ 

धीरोऽप्यतिवह्ञोऽपि कुलजोऽपि महानपि । 

वृष्णया वध्यते जन्तुः पहः भ्यू वलया यथा ॥८७ 

परमं पौरुय यततमास्थायादायः मुद्यमम्‌ । 

यथाशास्तरयनु गमाचरन्‌ को न सिद्धिभाक्‌ =< 

धि परमात्माहमच्युतः । ` 

4 वमद पर (रय) मा ता ह्यहकृतिः ॥=९ 





स वालाग्रादप्यहं तनुः । | 
० या संविदो ब्रह्मन्‌ दवितीयाऽदकृति गुभा ॥द० 
म्‌ स्वपा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य वियत । 1६१ 
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पाणिपादादिमात्राऽयमहमित्येष निश्चयः 1 

अहंकःरस्तृतीयाञ्ौ लौकिकस्तुच्छ एव सः ॥ खर्‌ 

चज्य इव दुरात्मासौ कन्दः संसारदुस्तरोः । 

अनेनाभिहतों जन्तूरधोऽवः परिधावति ॥८६३ 

जनया दुहृत्या भावात्‌ वत्यवतया चिरम्‌ । 

शिशदङ्कारावाभ्‌ जन्तुः शमवानू याति मूुव्तताम्‌ 9 

पथमो दवारहङ्कारव ्गीकृत्य त्वलौकिकौ । 

भृतीयाऽहकृतिस्त्याज्य लौफिकी दुःखदायिनी ॥६५ 

अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहुृतिर्वाजितः । 

स तिष्ठते तथाऽ्त्युच्चः मरमेवाधिरोहति ॥॥६६ 

सं्ारमें आणा ही अनन्त दुःखों को उत्पन्न करने वाली है, 

केवल अनावस्था ही सुख का सदन समन्नना चाहिए । वासना कं सूत्र- 
चन्धन मे वेधा हुजा वह्‌ विश्व ॒पन--पुनः प्रष्टं होता है । यह्‌ यासना 
अत्यन्त दुःखदायिनी होतो हई समस्त सुखो को समूल नष्ट करने वाली 
होकर आती है । वासना के पाग मे अत्यन्त धीर, वीर कलीन, महाम्‌ 
अथवा वदरुध्र.न भो वेत हो वंध जते रै, जेमे जजीरों मं सिह वेध जाता 
दै। एेसा कौन सा पुरुप है जो लास्त्रानुदूल भावरण आर श्रे कामों को 
फरता हुजा भो सिदि को प्राप्त नहीं होता ? मं सम्पूणं विश्वस्वरूप ह, 
अच्युत परमात्मा हं, मृक्षस्‌ भिन्न वृ. भो नहीं टै, इस प्रकार ,का 
जआानारमक -अहंमाव श्रोय_माना-गया दटै। शवँ बाल के अग्रभावने भी 
अत्यन्त सूम हं भर सम्पूणं प्रप॑च से परे हं, इय प्रा का अदा रयुकत 
माव मृक्ति देने बाला टै, बन्धन्‌ प्राप्त कराने वाला नदीं । जीवन्मुक्त 
पूरुष .ही एसे अहभाव से युत्त होते ट! थ हाथ-पाव आदि सहित 
शरीर वाला ह" यह्‌ खौकिक अहंकार अत्यन्त तुच्छ धरणी का दै। 
अहेकार से ओत प्रोत दुरात्ममाव बाला प्राणी ही दुःखदायी संसारःवृक्ष 
की जड़ टै । इसकं दवारा ताडित जीव नीचे गतंको आर्‌ द्यी जातादै। 
श्म तृतीय प्रकार रे दुःखदायी अहंकार को छोडकर श्र अमाव में 
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सगन वाला प्राणी श्मवान्‌ होना दथा क्त्याग को पाता दै । प्रारम्भ 
भं प्रथम दो अभावं 7 गश लगकर तीसरे प्रकार के अभाव दा त्याग 
परे शार जसे ही साघन शक्ति बहे, व॑ते हीउनदोनों काभी त्याग 
कर निरहकार वृक्तिः धारभ करे, इससे टी उच्च द की प्राप्ति 
सम्भव है ॥८५-२६॥ 

भोगेच्छामात्र को वन्धस्तत्यागो मोक्ष उच्यत} 


चे, 


मनसाऽभ्युदयो नाशो मनोकाशो महोदयः; 
शमन) नाशमभ्यैयति मनोक्ञस्य हि श्य दलः । ६७ 
नानन्दं ननिरानन्दनचलं ना चलं स्थिरम्‌ ¦ 
नसन्नासन्न चतेषां मध्यं स्ाननिमनो विषः 1 ~ 
यथा सोक्षम्याच्विदाभास्थ आपणो नोपलक्ष्यते ॥ 
तया निरशविरभावः सर्केगोऽपि न लक्षयते ॥<ॐ 
सवसव्‌ द्ुत्परहिता सर्वे वुज्ञाविवजिता । 
सपा चिदविनाशात्मा स्ात्मेत्यादिकृताभिधा ॥¶१०० 
आक्ाशगतभागाच्छ। जप्‌ निण्पलस्पाणि । 
सकलाऽमलसमारस्वल्पेकत्मद्चिनः 11१०१ 
ने स्तमेति न ददत नौत्तिथति न तिडति +` 
नच यातिन चायातिन च नेद्‌ न चेह चित्‌ ।१०२ 
) सपा चिदमलाकारा निर्िकत्म निरास्पदा ॥१० > 


| 


4 शतदमप्रायंगु णेः शिप्य विग्रोधयेत । 

तु सवमिदं ब्रह्म शुद्स्त्वमिति वराधयत्‌ ॥१०४ 
सजस्यावि प्रयुद्धस्य सय ग्रह्मंति यौ वदेत्‌ । 
मदानरङननिषु च तेन विनियोजितः १०५ 
गवृदधवुद्धः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निरालिषः। ` 
चास्त्यविच्या मलमिति जिस्तूपदिशेगमः ॥१ 
एति दौप इवलोकः सतय दव वासरः । '' "4 
शतत पृ्म दइवामोदध्वितति गरत्यां जगत्तया ॥१०७ 





| 
1 
| 
8 
॥ 
| 


((-0. 1\॥111(॥<511 ©818\/8॥1 \/818085| 01661010. 1411260 © = 


नीक निक + _ + 





पचम अध्याय ] १५१ 


किसी प्रकार की भी भोपेच्छा हो, वह्‌ बन्धन स्वल्पही है ओर 
भायच्छाकात्याग ही मुक्ति ह । मनका नाश ही मनोन्नति का कारण 
दे । मनका नाण भाग्यवान पृरुपों काही होता है ! आनी पूरुषो फा 
मनन हो जतादहै । ज्ञानी जनमनको नतो अनन्द पाने ह 
ओर न आनन्दरहिम । वे उसे चल, अचल, स्थिर, सत्‌, असत्‌ अमवा 
उनके मध्य कौ अवस्था वाला भी नहीं मानते. परन्तु अानी जन मन 
क बन्धन मपड़न्होद् 1 सभी सकल्पोंसे परे भीर सय संनाभं चे 
रहित इस चिदात्मा को अविनाशी एवं स्वात्मा आदि कहा गया ह। 
यह्‌ अखण्ड नतन सत्ता सर्वेव्याप्त होति हृए्‌ भी उभी प्रकार दिष्राई नहीं 
देती जिग प्रकार चित्‌ में स्थित आका नृषटमता फे कारण परिलधित 
नहीं होता । जानी जनं जिस चित्‌, चान सत्ता आकाम म भी 
गतश. स्वच्छ ओर अथयवरहित देख ई । बह सम्पूणं निमेल बिश्व 
कर्म में केवल स्वयंको ही दिवात्ती है 1 चड़ सत्रा कभी उदयया 
अरत कनो प्रासा नही, वह्‌ गमनागगन गे रहि ह, न स्थिर रहती 
दैओीर न उछगीवैठती दै। वहां हैन यदा द । बह तो अवलम्धन 
रहित ओर विकल्प रहिव ह । उसका स्वरूप निर्मल है । णम-दम आदि 
गृणा कै द्वारा भिप्य के अन्तकरण फो शुदे करना गुरू श कर्तव्य 
किर उत व्रहमस्वस्य व बोध करना चाहिए कि “यहु मब कृ ओर्‌ 
तुम भोब्रह्मस्पहो। जो भान रहित तथा अद्ध विकमित बुद्धि वाला 
दै उसके समक्षसय बृषव्रष्दैः गेसा कहना उततेनरकसरूप में ही 
यष्कादेने के समानदहै। वेदानका उपदेणतोउमेष्टी देना चाहिए 
जिसकी भोगेच्छा नष्ट टोएर वृद्धि जाग्रत हो गर्दै । जते दीपक मे 
अह्ण सम्भव, सूर्योदय होने पर ही दिनिकी स्थितिद ओर पुष्प 
सेही युगन्य निकल सकती 2 वमे चितू-चेतन्‌ मे संमा९ स्थित 
यथायेमेंतो इस संभार फा अस्तित्व टै दी नदीं, यह नौ केवल आभाव 
मात्र द्‌ । जव तुम्हारी हटि आवरण रहित दौ जायेगी ओर उसमें जान 
का अकाश भर जायगा, तच तुम स्वयंही अपने ख्य स स्थित्र हो जागे 
उसी समय तुम्हें मेरे उपदेश की सार-अगारता का जान ष्टोगा1९७-१०७ 
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प्रतिभासत एवेदं न जगत्‌ परमार्थतः । 
ज्ञानदृष्टौ प्रसन्नायां प्रवोधे विततोदये ॥१०८ 
यथावञ्ज्ास्थसि स्वस्थो मद्राग्वृष्टिवलावलम्‌ । 
अविद्ययंवौत्तमया स्वार्थनाशोद्यमार्थया 11१०६ 
विद्या प्राप्यते ब्रह्मन्‌ सर्वदोषापहारिणी 1 
शाम्यति ह्यस्त्रमन्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलम्‌ ।११० 
शम विष विषेणेति रिपुणा हग्यते रिपुः । 
ईहशीं भूतसायेयं या स्वनाशेन ह्षंदा ॥१११ 
न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या वीक्ष्यमाणेव नश्यति । 
नास्त्यपा परमाथेनेदयेवं भावनमेद्धया ॥ ११२ 
सवं ब्रह्य ति यस्तान्तर्भावना सा हि मृक्तिदा + 
भेदद्रष्टिरविदयं यं सर्द॑था तां विसर्जयेत्‌ ॥११३ 


धं अविद्यास्वाथं को नष्टकरने के लिये ही उयत ह, 
उशी के दारा स्वंदोपनाशिनी विद्या प्राप्त होती है 1 अस्व्रही अस्त्र 
काकाटताहै ओर मल मेंहौ मल बलता है। विष ही विषको नष्ट 
करने वाला हं, णशूही णत्‌, कासंहार करता हं दसी प्रकार यह शत 

मावरा-अष्ले-दही-लाण दरार श्रससर होती दं मृ ह । इसका स्वस्य स 
नहीं होता । जब यह्‌ दिखाई देती हे, तभी नाण को त # 
परन्तु इच माया न मानकर सव कुछ प्रह्य मानना ही मोक्ष प्राप्ति का 
साधन ह्‌ । भेदका दिखाई देना ही अविद्या ह, ईसक्तिएु भेद हि का 
त्याज करना ही शरं यस्कर ट ॥१०८-११३॥! 


मुने नासाद्यते तद्धि पदमक्षयमुच्यते । 

कुतो जातेयमिति ते द्विज माऽस्तु विचारणा ।। ११४ 
इमां कथ मह हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारया । 

भस्त गतार्या क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि ततु पदम्‌ ॥१११५ 


= यः 
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यत.एषा यथा चषा यथा नष्टे त्यखण्डितम्‌ । 

तदस्या रोगशालाया यत्नं कृरु चिक्ित्सने ॥११६ 
यथंपा जन्मदृ-खेषु न भयस्त्वाँं नियोक्ष्यति । 
स्वात्मनि स्वपरिस्पन्दः स्फु रत्यच्छैश्चिदण वः ॥११७ 
एकात्मकमखण्ड तदित्यन्तभग्यितां ढम्‌ । 
किचिर्छुभितल्पा सा चिच्छक्तिरिवन्महा्णंवे ११८ 
तन्मयेव स्फ़रत्यज्छा तत्रैवोर्भिरिवाणवे । 
आत्मन्येवात्मना व्योग्नियया सरति मारतः ॥११९ 
त्थवात्माऽऽमशवत्यं व स्वात्मायेवंति लोलताम्‌ । 


क्षण रुषटुरित सा देवी सवंशक्तितय तथा ॥१२० 


देशकालक्रियाशक्तिनिं यस्याः सप्रकषं त । 
स्वस्वभावं विदित्वोच्चेरप्यनन्तप दै स्थिता ॥ १२१ 


रूप परिमितेनासौ भावयत्यविभाविता । 
यदेवं भावितं रूपं तथा परमकान्तया ॥१२२ 


तदवेकामनुगता नानक्षब्यादिका इशः । 
विकल्पकलिताकार देशकालक्रियाऽऽस्पदम्‌ ॥१२३ 


चितो रूपमिदं ब्रह्मन्‌ क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते । 

वासनाः कल्पयनू सोऽपि यात्यहकारतां पूना ॥१२४ 
अहङ्कारो विनिणता कल ङी बुद्धिरुच्यते । 

बुद्धिः संकल्पितकारा प्रयाति मननास्पदम्‌ १२५ 
मनो धनविकल्प तु गच्छतीन्द्रियतां शनेः । 


पाणिपादमय देहमिन्धियाणि विदुबुं धाः ॥१२६ 

एवं जीवो हि सकल्पवासनारज्जुवेटितः । 
दुःखजालपरीतात्मा क्रम दायाति नाचताम्‌ ।१२७ 
इति शक्तिमयं चेतो धनाहंकारतां गतम्‌ । 
कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छय। याति बन्धनम्‌ १२८ 
स्वसंकल्पिततन्मात्रजालाध्यन्तरर्वयि च । 

परां विव्रशतामेति श्र खलावद्ध्िहवत्‌ ॥१२९ 
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वचिन्मनः ववचिदुयदधिः कवचिज्जान क्वचित्‌ क्रिया । 

ववचिदेतहु गरः क्वचिच्वित्तमिति स्मृतम्‌ ॥१३० 

क्वचित्‌. पहृतिरिन्यक्त ववचिन्मायेति क्पितम्‌ । 

कवचिन्मलगिति प्रोक्त ववचितर्‌ कमति स स्मृतम्‌ ॥१३१ | 

ववचितुवन्ध इति ख्यात यवचित्‌ पुयटक स्मृतम्‌ । 

भाक्तं ववचिदविद्य ति ववचिदिच्ठेति संमतम्‌ ।१३२ 

इम संसारनविनमाणाविधायकम्‌ । । 

दधदन्तः फनर्टोन वटधाना वटं वथा ।\१ ३३ 

ह्‌ पत्र ! जो प्राप्त नहीं होता वह्‌ अषयपद कहा जाता है । माया 
की उत्पत्ति किस दारा वई, तुम्रं इस्तका विचार नहीं करना है । तुम्हें 
ता इम पर्‌ विचर करना चाहपि फ म इम माया के बंमेनष्ट = 
जव यद भीग होकर नष्ट हो जाय, तभी अक्षय पद काजानप्‌ा सकोगे। 
यह्‌ जहां मे प्रण़्ट होती ष्ट इसका जवा स्वङ्म है, जसे यह नष्ट होगी 
सका नार करते हये एम रोग के मनकी श चिकित्सा डतौ | 
षाहिए्‌ जिसमे यह्‌ तुम्हं बारम्बार जन्म मरण मे चक्र म न डा रचि | 
स्यी समृद्र स्वयं विभातित हो उटे। अपने अन्नरमे यह्‌ दहदु भक | 
करे कि यहु चित सत्ता एङ भवण्ड स्ण कीट २ वह चिन्‌-गक्ति चिः 
सूप सागरसे स्म क्षोभ युक्त होरही दै । समुद्रसे निर्मल धित 
तरङ्गदही लहरों फे रामान उट रही ै। वायु जने स्वयं डी कं 
सरोवर्‌ मे लहर मारा दै, वस ही स्वात्मा मे आतमा वरि 
। राव शक्ति सम्पन्नता के कारण पेमा दिग्य स्फुरण क्षण मर ३ (र 
हाता दै । जिस आत्मशक्ति को चलायमान करन में व भ | 
(1 असमथ र्ती है, वह्‌ आत्मगक्ति डच्च थनन्त पद में अव- । | 
(५ ५५ णक्ति जानी नहीं जाने से परिमित-सी होकर स्प- | 

हाती है । उत परम गक्ति म जवस्प्र की मावना होती । 
। 


है, तव उपके साय नाम भौर संख्या 
+ र ख्या आदिलग जाती 
का बह्‌ रुप देश, काल ओर क्रियाक्रा आधार भूत है + त 


श 


# 
((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0\/ 20810011 





मी ॥ 


पंचम अध्याय |] १५५ 


रूपकाधारण करने वाना है, बहु धोत्रल कहा जातादै। फिरवहुभी 
वासनां को कल्पना से अहकरार का धारक होता है । निश्चयात्मक 
एव्‌ दोपयुक्तं ठृ अहभाव हौ बुद्धि कहा जाता  । वही वुद्धि जव 
संकल्प का रूप धारण करती है तव मन स्पी रो याती दै ओर मन जव 
घोर विकल्प मे पड़ जाता है, तव धीरे-धीरे उन्िय खूप को प्राप्त होतां 
है । मेधावी जन हाथ पाव मुक्त देवको ही इन्द्रिय बताते है। इस 
प्रकार संकल्प भर वासना की रस्सी चे वधन प्राण दुःल-पाश मे फस 
अधोगति पाता है । जैसे रेगम कीड़ा अपनी च्छा से बन्धन तें पडता, 
वेसेही शक्तिमय चित्‌ धोर अहंमाव को प्राप्त होकर बन्धन में पड़ जाता 
हं । जजीरों मं जकट़े हुए सि्‌ के समान अपने वारा ही कल्पिततन्मात्र 
रूपी प्राश में रहकर यह्‌ विद्‌-णक्ति नितांत विवश हो जाती है । यह्‌ 
आत्मा ही कहीं अकार स्प से ओर्‌ कहीं चित्त फे नाम से जाना जाता 


ऋ 


दै [उसे कटी मन, क्टीं धि भौर कही ज्ञान कहा गया दै । वही 


पटीं द्विया दै, केही प्रति ओर मन कहा जाता ६। एमे कटी पुयेषटक ` 
भौर कर्ही बन्धन कद गया है । यह बी इच्छा दै तो कहं अभिया । 
यही आशारूप पाग का निर्माता सम्पूणं जगत को वपे ही धारण करता 
है, जसे विनाफल का वट वीजवट के द्ृक्षको धारण करता ह 
॥॥११४-१३३॥ 

चिन्ताऽनल शिखादग्ध कोपाजगर चितम्‌ । 

कामाभ्धिकल्लोलरत विस्मृतात्मपितामहम्‌ १३४ 

समृद्धर मनी ब्रह्मत मतिङ्खमिव कर्दमात्‌ । 

एवं जीवाश्चिता भावा भवभावनयाऽऽहिताः ॥१३५ 

ब्रह्मणा कत्पिताकारा लक्षसोऽप्यथ कोटि 7: । 

संख्यातीताः पुरा जाता जायन्तेऽयापि चाभितः ॥१३६ 

उत्यन्स्यन्तेऽपि चंवान्ये कणौघा इव निक्षंरात्‌ । 

केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिज्जन्मशताधिकाः १३७ 

के चितुच्चासंख्यजन्मानः कैचितद्वि्रिभवारतराः । 


हः (न 
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केचिदकन्द्वरुणरगयक्षाधोक्षपद्मजाः । 
के चिदत्राह्मणभूपालवेश्यशूद्रगणोः स्थिताः १३८ 
केचित्त.णौपधीवृक्षफलमलपतंगकःः । | 
चित्‌ कदम्बजम्बीरसालतालतमालकाः ॥ १४० 
कैचिन्महेन्दरमलयसह्यमःदरमेरवः। 
केचितृक्षारोदधिक्षी रत शुजलराणयः ॥ १४१ | 
केचिदिशालाः ककुम केचिन्नय्ो महारयाः । | 
विह रन्त्युज्चकैः केचिन्िपतन्युत्पतन्ति च | १४२ | 
कन्दुका इव त हताः । 
शरवत्वा जन्मसहस्राणि भूयः संसारसंकटे ॥१४ । 
पतन्ति केचिदवृश्नाः सप्राप्यापि विवेफिताम्‌ । । | 
दिनिकालाद्यनदच्छिःनमात्मत्तवं स्वशक्तिता ॥१४४ 
लीलयंव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः । 
0 
: संपद्‌ ् लाल कलनाकलनोन्मुखम्‌ । 
कलयन्ती मनः शक्तिरादौ भवियति कषा! १४६ | 
च, 
| 
] 
। 
| 
^ 


जाकाणभावनामच्छां दब्दवीजरसोन्मृखीम्‌ । 
व यातं घनस्पन्दक्रमान्मनः ॥ १४७ 
तयत्यानलस्पन्दं स्पशं बीजरसोन्मुखम्‌ । 
ताभ्यामाकाशवाताभ्यां हढाभ्यासवधात्ततः ॥ १४८ 
शन्दस्मशररूपाभ्यां संघर्पाज्जन्यतऽनलः । 
र्पतन्मात्रसहित त्रिभिस्तैः सह संमितम्‌ 
मनस्ताषृग्युणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 4 
ततस्ता्गतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 1 
यादि वित्तता भवेत्‌ ॥१५१ | | 
अत्थ भूयतन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहत्‌ । | 
वपवंहिनकणाकारं स्फरित व्योम्नि पश्यति ॥१४२ । 
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अहकारकलायुक्त वुद्धित्रीजसमन्वितम्‌ । 

तत्पुयशकभित्यक्त भतहत्पद्मषट्पदम्‌ .॥१५३ 

तस्मिस्तु तीव्रसेवेगाद्‌भा वयदूभा सुरं वपुः । 

स्थूलतामेति पाकेन मनो विल्वफल यथा ॥१५७ 

मूषास्थद्रतहैमाभं स्फुरितं विमलाम्बरे । 

संनिवेशमथादत्तं तत्त जः स्वस्वभावतः ॥१५५ 

उव शिरः पिण्डमयमंधः पादमय तथा । 

पा्वंयोहंस्तस्थान मध्ये चोदरधरमिणम्‌ ॥ १५६ 

कालेन स्फुटतामेत्य भवत्यमल विग्रहम्‌ । 

वुद्धिसत्ववलोत्साहविज्ञाननंश्वयं स्थितः । 

स एव भगवान्‌ ब्रह्मा सवं लोकरमितामहः ॥१५७ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जसे हाथी कीचड़ बे फंस जात्ता है, वसे ही यह्‌ मन 

चिन्तारूपी अग्नि की ज्वालासे जनाय। हुजा, क्रोधरूप अजगर द्वारा 
काटा हुभा ओर कामरूपो समुद्र के भंवर जात मं षड़ाहुभा हं । यह्‌ 
अपे पित्रामह आतमा को भी भूल गया हं । इसलिये दसी का सूरवेप्रथम 
उद्धार करो । ओव के अधित हुये अनेक भाव लाखो, करोड़ं भेदो में 
ब्रह्य के द्वारा कल्पित होर उदपन्न हृए ओर हो रहे हं । जम निज्ञर 
म जल-कणों की उतयत्ति होगी हं वैसे ही यह भविष्य मं भी होति 
रहेगे । कृ माव तो संकरं वार उत्पन्न हो चुके है, कुछ-भसंद्य बार 
उत्पन्ने हये है, कोई दो-तीन बार ही उत्प हेये ओर कुठ तो एसे ह 
जो प्रथम बार ही जनम ग्रहण कर रहे है । इन सवने विभिन्न नामरूप 
धारण कयि ै । कोः मूं, चन्द्रमा, हरि, शिव, वरूण, ब्रह्मा आदि के 
खूप म ह तो कोर किन्नर, यक्ष, न्धवं ओर नाग रूप मं प्रकट हये टै 1 
कुष्ठ ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र आदि नाम धारण कियाद । कोई 
ताड, तमाल, कदम्ब, नीबू, माम, तृण, ओपधि, वृक्ष, मूल, परतर एवं 
फल यन गए है, तो कोई विभिन्न पर्वतो के भआकरारमं स्वत ्ाकर 


२ मद द्र आदि कटे. जाते । कों जल-राथि के ङ्प 
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भ कोई समुद्र, इष, एत, दकष्‌,रस आदि के हप में स्थित हये हं । 
= दिशाओो कारूप धारण क्रियादहै तो कोई अत्यन्त त 
व रूपमे मवाित दा रददं। जम हाथसे गेदकीौ बारम्बार 

ः ८६ व उस रकार कुठ को मृत्यु वारभ्वार तादित करी 
क से द ५६५ म उठत ओर फिर नीचे गिर जाते ह । 
स १ ह ९१ विवेकी होकर भी अच्छे कमं नदीं करते ओर 
१ 9५१ पर ५ उनका आवागमन . नहीं मिटता । आत्म- 

१, `, ५ र क्ल क प्रभाव स्ते तथा अधनी गणिके दारा देह | 

धारण करता ह तव यदी वासना स श्रनावितत सक्ल्पो की भ 


हो कर्‌ | स्पन्द यु 
= जके 


स्पशं रूप बीज के अफृर लग 
र लगते दँ। फिर 41 > 
पू 4 अस्यास से शदद-स्पं 
आकाश की # ५ 
1 श को उत्पत्ति टोती है ओर वागु करो . टक्कर से अग्नि ् ता 
वह अग्नि रूप तन्मा्राङ्ग योग से त्रिगुणात्मक र 


ग क साभ ् श € 
[0 षः विना 


करता टै । उस सरमय वह्‌ जल पे 

4 जल के शीतन 
ला गुण का चिन्तन करन 

ष ध 1 ६ै। फिर वह्‌ चार गुणों वाता होम ण 
तन्मात्रा हकर पृथिवी का अनुभवे करता है। धस प्रकार पाचों 


युक्त (4 
सु 


[कनं 9 
` ~" *-" # _ कु 


टै । वह्‌ शरीर ही अहकायें वृदिवं समन्वित्त | 
५ १ कलाओं ~ 
पृवषटक कटा गया दै 1 ह ५ 9 | 
अ । वह्‌ भराणियों के हदय कमत मे मेडराने वाते | 
क समान दै । जंसे पाक कराने पर व्रिल्वफ़ल स्भुलता को ४ | 
8 वषे दी उस्र सूर्म शरीर मं तीव्र संवेगात्मक तेजस्वी | 
ह्यन पर स्थुल हो जाता ६ । बहु तेज उ १ 

स स्वच्छ आकाशम 4 


1 
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मूषा में लगाये हुये सोने के समान स्फुरित होता ओर अपने स्वभावा- 
नृकल ही गदित हो जात्रा है । वहु ऊपर मिर के समान, नीचे पांवोंके 
समान, पार्ण्वो मं भजाओं जीर मध्य मं उदर के सम्भन होता जाता 
है । इस प्रकार पूर्णं णरीर को प्रप्तहोजाता द । वही शरीर बृद्धि, 


धल, वीयं, उत्साह, ग्ज्ञान एवं वभव से सम्पन्न हुआ राव लोकोका 
पितामह ब्रह्मा वन जाता ह ।1१३४-१४७ 
अवलोत्रय वपुर ह्या का तमात्मोयम्‌त्तमम्‌ १५८ 
चिन्तामभ्येत्य भगवास्त्रि गलामदणंनः । 
एतस्मिन्‌ परमाकाशे चिन्तात्रं कामरूपिणी ॥१५९६ 
अृष्टापा सपर्यं न्ते प्रथमं रि भत्रेदिति । 
ति चिन्तिवान्‌ ब्रह्मा सयोजातातलात्महक्‌ ॥१६० 
अपश्यत्‌ सगं व्रृदानि समतोतान्यनेकणः । 
स्मरत्यथो स सकलान्‌ सवंधमगणक्रमात्‌ ।॥१६१ 
लीलया च सयामास चित्राः संकल्पतः प्रजाः । 
नानाऽऽचारसमारम्भा गन्धवनगरं यथा ॥ १६२ 
तासां स्वर्गापवर्गं धमंकामाथसिद्धये 1 
अनन्तानि विचिन्राणि शास्त्राणि समकल्पयत्‌ १६३ 
विरिञ्चषूपान्मनसः कलिपितत्वाज्जगत्स्थितेः । 
तावस्स्थितिरियं प्रोक्ता तन्नाशे माशताप्नुयात्‌ ॥१६४ 
न जायते न निग्ते क्वचितु फिचित कदाचत्‌ । 
परमार्थेन विपेन्द्र मिथ्या सर्वं तु हश्यते ॥१६५ 
कोशमाशाभूजंगानां संसाराडम्बर त्यज । 
असदेतदिति ज्ञात्वा मात्रभाव निवेशय ॥१६६ 
गन्धर्दनगरस्याथं भूपितेऽभूपिते तथा । 
अषिदयांगे सुतादौ वा कः क्रमः सुखदुःखया १६७ 
धनदारेप बृद्धपु दुःख युक्त न तुष्टता ॥ 
बृद्ायां मोहमाया कः समाए्वासवानिह ॥१६० 
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येरेव जायते रागो मृ्वस्याधिकतां गतं । 
तरेव शेगेः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥।१६९ 
अतो निदाघ तत्वज्ञ व्यवहारेषु संसृतेः । 
नप्ट नष्टपेक्षस्व प्राप्त प्ाप्तमुपाहर ॥(१७० 
अनागतानां भोगानाभवाज्छनमकृतिमम्‌ । | 
आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥(१ ७१ 
णुद सदतोमध्यं पद वृद्ध वाऽवलम्ब्य च । 
सवाह्यभ्यन्तर हथ भा भूहाण विमुञ्च मा ॥१ ७२ 
यस्य नच्छा तथाऽनिच्छा यस्य कर्मणि तिष्टतः । 
न तस्य लिप्यते प्रजा पदुमपत्रमिवाम्बुभिः । १७३ 
यदि ते नेन्द्रियं धीः स्वदते हदि वं द्विज । 
तदा विज्ञातविज्ञयः समूतीर्णो भवाणंवात्‌ ॥१७४ 
उच्चः पदाय परया प्रज्ञया वासनागणात्‌ । 
पृष्पाद्‌ गंधमिवोदारं चेतोव्रृ्ति पृथवकरुर ॥१७५ 
स दस भकार भरकृट हये ब्रह्मा जी भूत, भविष्यत, वतमान के प्रत्यक्ष 
वालि हँ । उन्होने अपनी मुन्दर देह को देखकर विचार प्रिया कि 
इस चिन्मात्र रूपी परमाकाण का आदि अन्त नहीं दिलाई देता । इसमें 
सवे प्रथम व्या हो ?' एसा विचार करते हुए उनकी आत्म-दष्टिं चैतन्य 
ह अप्तीत में हुई ५ ष्ट के अनेकों सगं दिवाई दिए । 
धमो भौर गु कं क्रम याद हो गाए्‌। उन्होने भषने 
विबार बाली = भ धुः ५ वा त 2 
पिदि के लिए उन्होनि चित्र-विचिव्र पदाथ पः कामः मोल म 
नरकरादिक की कल्पना की । हे पत्र! त 
कल्पना दारा संसार के स्थित होने कै का यि ब्रह्मा के जीवनं $ साव 
ष ध । जव ब्रह्मा की आगु समाप्त होतो है" तव यह मन 
द जाता । हे ब्रहचु ! यभाय मतो नकीं कोद ज 


0-0. ॥॥(॥111८॥८511॥| 81184811 \/8181851 ©0॥€५07. [14111260 0\/ वि 








पचम अयाय 1 १६१ 


लेता है गौरन मृत्यु को प्राप्त होता द। यह्‌ जो फुछ दिखाई देता है वह 
सव मिथ्या दै! यहे संसार अपच आशास्यो सपिणियों कोः पिटारी 
मात्र है, इसका त्याग करना ही थ यकर है । इसे असत्‌ जानकर मातर- 
भ।व मे भवस्थित्त दोना उचित है । यंधवं नयर सुसज्बित यः असज्जित 
करा भी क्यों न हो, तुच्छ ही 2। उसी के समान अविवाङेअग रूप 
यह शृत, पतनी मादि भी तुच्छ दही ई 1 फिर इनके कारण सुखदुःख 
मानने से क्यालाभ है ? पन स्प्री आदि सव कुठ ्रपच है, एनकी वृदि 
दुःखकाही फारण है। इनं संतोष मानना ही निरर्षक द। माह्‌- 
माया की वृद्धि श्ोने पर फोई भी सुख-गान्ति नहीं पा सका । जो वस्तु 
अज्ञानी धृरूप को सुखमय प्रतीत होती ६, उन्दी वस्तुओं के प्रति आनी 
पुरुप विरक्त दते है । इसलिये हे पुर ! तुम तत्वज्ञानी हो जागतिक 
व्यवहारो में जिस-जिस या अभाव हा न जाय उसके इच्छा मतर करो 


ओर जो-जो सहज प्राप्त हो, उसे अ्रहण करते रदो । अप्राप्त भोगों की 
इच्छा न करना अर्‌ प्राप्त भोगों को उपभोय करना यही पाण्डित्य ह । 


सतु--भसत्‌ फे मध्य शुद्ध पद का आन पाकर उसका अवलम्बन करना 
ओर बाहयाभ्यांतरिक दृश्यों फा न ग्रहण करना ओर न स्याग करना 


यही कमं है 1. जसे कीचड़ म कमल पत्र पडा रहकर भी उससे लिप्त 
नहीं होता, वसे दी ष्च्छा गौर अनिच्छा को समान मानने बाते ्ानी- 
जन घमं में लिप्त रहते दए भी अपनी बुद्धि को उसमें सिप्त नहं होने 
देते । यदि तुम्हारे हृदय मँ इन्ियों स युक्त वियय स्पन्दन फरते, 
तो अवस्यदही (4 जानने योग्य पदायं फा ज्ञान प्राप्त फरफे जगत रूप 
समुद्रसे पार हो गए । वासनाङ्पी पुर्यो की सुगन्ध तेफर भी यदि 
उससे चित्तवृत्ति फो शीघ्र हटा लिया जाय तो उज्चपद क्म प्राप्ति संभव 
द ॥१५८-१७५॥ 

संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ वासनाऽस्बूपरिप्लुते 1 

ये प्रज्ञानावमार्ढास्ते तीर्णाः पय्डिताः परे ॥१५६ 

न त्यजन्ति न वाञिद्न्ति व्यवह्‌।रं जगद्‌ गतम्‌ 1 

वसमेषानुवततन्ते पारावारविदो जनाः ॥१५७ 
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अनिन्तस्यात्मतत्वस्य सत्तासामान्यशूपरिणः 7 
चितश्चेत्योन चतवं यत्तद्‌ सङ्कल्पाढ्‌ कुरं चिद्‌ 11९<= 
लेशतः प्राप्तगत्ताः स एव नतां सनः ; 
यातिः चित्तत्वमापूर्ं हट जाञ्च्ययमेथधत्‌ ॥१७८ 
भावयन्ति (न्ती) चि्िण्दैत्य व्यसिरिक्तमिवात्मनः } 
सद्कसतामिवायाति वीज कुरपाभिव \\१८० 
सङ्लन टि स्भपः स्यथमेव प्रजप्यते ! 
ववत्‌ स्ववमवागु दुःकाय न युयात्‌ ।१८९ 
मा सद्धन्मय सद्धुल्प मा गावं भावय स्थिती 9 
सङ्कन्पनाशने यत्तो च गृयोऽनुगच्छतति ११८२ 
भावनःऽभावमान्रेण स द्धतः क्षीयते स्त्य्‌ । 
व लवन सद्खुल्प मनशैपर मनो भूने 1१८२ 
यत्या स्मात्मिनि ति8 सवे क्रिमेतावति दुष्करम्‌ ) 
ध र नमः शून्यं जगचबर्यं तथैव दि ॥१८४ 
5 0 चम यना तास्रस्य फानिमा । 
५ त [रथया विप्र दद्पश्य तथा मलम्‌ (१८४ 
जारस्य तश््ुलस्येव मतं सहुजनप्ययम्‌ 
नष्त्येव न सं = 
त्वव न सदेहस्तरमादृद्योगवा 
यह नंमार-मार (४ च्‌ भरव ।१८६ 
वागनाल्पी जन से परिपूणं ह। जं 
पृ पमा दम ना २. रपण हई। जो मानी 
† वषर्‌ चट्गा,ये इमम 
सागारिक परपल्च देः भाता ई ने र क 
करते दै भोर न उसा पान ह क 
अनाकक्त रहत ई । वरदानों ने 1 
स्म वतन का विपयो को गोर्‌ व श 
र सको ही माना गयो संकल्प 
~ ~` वप उने चित्ताद्ाण आज्छन ल 
-*- [न अ [1 हकर 
ए त धः दर्प होने लगता & वत 
कच मानने दृष्‌ अर्‌ सुदप श्प 
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स्थत होता है । संक्प के हारा उसको क्रिया स्वयं ही प्रक्टद्टोतीहै 
ओर जल्दी-जल्दी वृद्धि फो प्राप्त होने लगती १। परन्तु वद्‌ क्रिया 
सुख देने वाली नहीं होती, बल्कि दुखदही देती ई। एसलिये हे पुत्र! 
अपने चित्तमे दहोने वाली संकल्प की क्रिवा का अवरोध कसे। यदि 
सुकल्प उत्पन्न भीदहो तो उथमे दाशं भावना च करो ययोकिजो 
संकल्प घो नष्टे करने के लिये कटिज्द ह, वे उसको क्रियादमक नहीं 
दोन देत ‹ यदि भावना नष्ट हो जायतो सकल्पं भी स्वतःहीनष्टहो 
जात हैमन केदारा षनको ज्म ओर -सुफत्पमके दाया यंक्रत्प.को 
नष्ट कर _ डालो । भुरा श्रकार_ यात्म-स्वसूप. से.स्थित दोकर्‌ उद्योगी 
पुरुप. वनने की_ चेष्टा करो १ अग्वाग के समान यह्‌ सशार भी शन्य 
दै। जसे तमि की कालीं अयवा धान का छिलका प्रयत्न द्वारा पृथक 
सिया जाता ६, वेते ही मनुप्य फा मल शोप क्रिया द्वारा ही नष्ट भा 
सम्भव है ।९७६-१८६॥ 
ॐ पचम अध्याय समाप्त 
धष्ठ अध्याय 

अन्तरास्थां परित्यज्य भावधीं भावनरमयीम्‌ 1 

योऽसि जगत्यस्मिन्‌ लीलया विहारानध १ 

स्वत्राहमकर्तचि हढभादनयाऽनया । 

परमाभ्रृतनाम्नी सा संमत्वाशिष्यते ॥२ 

्रोट्लाप्रविलासेपु स्वात्मकरतरं तयं कया । 

स्वसंकल्पे क्षयं याते सगरतवावशिष्यते 118 

रामताः सवंभावेषु यसी सत्यपरा स्थितिः । 

तस्यासवस्थिततं चित्तं न भ्यो जन्मभागभवेत्‌ 1४ 

शथवा सर्वेकत्रं त्वमप्तु त्वं च वं मूने। 

स्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽति स्थिरो भव ॥५ 

शेपस्थिरसमाध्रानीं येन त्यजसि तत्यज । 

चिनंमनः कलनाऽऽकार प्रकाणमितिरादिकप्‌ ६ 
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वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌ । 
समूलमद्धिलं त्यक्त्वा व्योमसाम्यः प्रशान्तधीः 1! 
हव्यात्‌ संपरित्यज्य सर्वा वताय क्तिकम्‌ । 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः मृक्तः परमेश्वर ॥८ 
दष्ट दरष्टव्यमचिलं श्रान्तं श्रानया दिष्ठे दण । 
युवत्या क चरततोऽस्य संसारो गोप्पदाकरत्ति; । य 
सकाहमाभ्यान्तरे देहे ह्यध उर्ध्वं च दिक्षु च} 
इत आतमा ततोऽप्यात्मा नास्त्यनात्ममय जगतु ।(१० 
ट्‌ पाप रहित ! अन्तर की आस्था भीर भाव स्य सम्फत्ति क़ 
त्याग करके, अपने ययायं ल्यसे दुष संसारम विचरणं करो ओर 
स्वयं ही सर्वत्र अकर्ता नानो, ठेसा करने ते अमृता नाम कालौ समता 
ही वशिष्ट रहती टै । यद भौर उल्लास यह दानो ही मनृष्य द्वारा 
स्वयं उत्पन्न भ्यि हुये ह । एेसा समश्च तेने पर समता ही शेप रहेगी 
समता को ययायं स्थितिकेम्ते प्रहार वारण कर तेने फर किर 
जावागमन का कारेण समाच्त हौ जाता टै । अथवा कतव्याकत्तव्य क 
का त्याग कर टालो ओर मनका पान कर्‌ थपने वथावंस्यमेरि क 
हो जाओ । थन्त मं सवका त्याग फुर समाधिस्य हो जा । च 
मकाशस्य दै भीर बही अन्धकार वन जाता है, मोम वही न ८ 
सकल का ख्य धारण करका है, इमविए वारना क कारण च 
मूल सहित स्याग करके आकाग के समान स्वच्छ ओर्‌ शान्त क 
वनो । मुक्त वही जो हादिकः ख्य से सव कागनाओं ४ 
भौर किसी प्रकार को अकरुनता को मन म | ह 8 ६ 
< 6 भ नहीं रिकरिने 
ध्रन्तिकेवशमें पटु कृर दसो दिनाः मं चक्कर काटरै + 
५ "„ काटते हये द्रष्टव्य 
ह्‌ $ बाहर-भीतर, उपर-नौचे सर्वत्र 





बो लोग प्रयतनपू्वंक सदाचार प्र 


भगार सायर को सहजम ही ने योग्य व्रनानेने र ॥१--१०॥ 
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न तदस्ति न यत्राहं य तदस्ति नं तन्मयम्‌ 1 

पिमन्यदभिवाञ्दछधामि सवं सच्विन्मयं ततम्‌ ।1११ 

समस्तं खल्विदं ब्रहम स्वे मात्मेमरदततम्‌ 1 

अहमन्य इदं चान्यदिति भ्रान्ति त्यजनध ११२ 

तते ब्रहमधने नित्ये संभवन्ति व कल्पिताः । 

न शोकोऽस्तिम मोहोऽस्ति न म्दराऽस्ति र जन्म चा 114३ 

यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव सवदा । 

यय्रात्राशरानुभवतः सवंत्रानभिवाज्दनात्‌ ।१४ 

त्यागपद्नपरित्यागी विज्वरो भव सर्वदा १ 

यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते ॥११ 

विशन्ति विद्या विमला मक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌ । 

विरक्तमनसां सम्यक्‌ स्वप्रय ज्यदृदाहत १ ॥ १६ 

दण्टुरश्यसमायोगोत्‌ प्रत्ययानन्दनिश्चयः 1 

यस्तं स्वमात्मतत्त्वोत्थं निप्मदं समुपास्महे ॥१७ 

रषद दशनदृश्यानि त्यकत्वा वासनया सह्‌ ॥ 

दश्रनप्रथमाभासम।त्मारं समुपास्महे ॥१५ 

योमभ्यगयं नित्यमस्तिनास्तीति पक्चयोः 1 

नाशन प्रकाण्ानामात्मानं सम॒पारमहे । १२ 

सस्यज्य हृद्‌ गहेश न देवमन्यं प्रयान्ति ये 1 

ते रत्नमभिवांद्न्ति त्यक्तहस्तस्यकौस्तुभाः (५२० 

उत्वितानुत्थितनेतानिन््रयारीन्‌ पुनः पुनः। 

दन्याद्विवेकदण्डन बज णेव हरिगिरीन्‌ ॥२१ 

डे पप रटित-निदाभ ! भं अन्यं जीर यह्‌ अन्य ४, इस प्रकार 
वो श्राति स्यायद्ने योग्यद्येरै। जहाम नदी है, वह्‌ स्थननष्टीरै, 
उस वस्तु ख मभो अभाव ई, जे आभमय नहीं हो । यह्‌ सभी कुष्ठ 
सतु ओर चिन्मयदैतो मे अन्य किस बस्तु की $भिलापा कर ? यह 
सभौ गछ आतमा है, यह्‌ निश्चय ही ब्रह्म है । दयम शोक, मोद्‌, जरा, 
जन्म बु भी महीं है । इस नित्य सच्चिदाचद धन परमेश्वर चं कत्य- 
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नत्मक भावों की संभावना नही ह । जौ आत्मतत्व में ई, वही सव कुष्ट 
दै । श्सलिए कीं भी किसी भी वस्तु कौ कामना न करते हए जौ सहज 
म ही प्राप्त हो जाय, उसको निलिप्त भात्र से भोगता रह । न किमी का 
त्यागं गौर न ग्रहुभ, इस प्रकार विकार रहित रहो । हे पृत्र ! जिस 
पुरुप का यह्‌ जन्म अन्तिम अर्यात्‌ जिसका आगे जन्म नदीं होना उषः 
पुरुप में प्ट जाति के मृक्त के समान स्वच्छ विया प्रविष्ट होती & ४ 
जिनके चित्ते में ्व॑राग्य का समावेण द उनके द्वारा भसे प्रकार अपने 
अनुभव दवारा यह्‌ मत व्यक्त कियाजाताष्ैकिद्ष्टाको इश्य केद्वारा 
जिस सुख की अनुग्रूति होपी है; वहू आत्मतत्व से उतपन्न दुभा स्पन्दन 
दी दै अरट्म उसी की भने प्रर ते उपासना करे ४ । आस्ति आर 
नास्ति के मध्यस्य प्रभं के भी प्रद्राणक आरमा फे हम उपासक ई । 
बहु आत्मा हमारे हृदय भं मदेश्वर फ भं शिथित ट्‌" जो व्यक्ति उस 
गावत आत्मा को छोटृकर अन्य पस्तुभो कौ उपतन्धि फे किए प्रयतल~ 
णीन दष्ट, वे अपनी हस्तायत। कोस्तुम गणि का परित्याग कर अन्य रल 
की कापना करम ६1 यह्‌ इन्धिय दमी शत्रू, मचल हो या बलीन, विवेकः 
त म 
ररा दन्दिय स्प शो नेञठोन देना ६ ५ न त 
1 {४ ।११-२१॥। 

ससाररावरिटृरवण्ने शून्य देहमये श्रमे । 

सवतवापयिते तदष्ट समृति विश्रमम्‌ ॥२२ 

जानपहूते। वाल्ये यौवने वनिताहतः ; 

ष सता्सता (य मूध्नि रम्यणां मूष्त्यं रयता । 
„> व मून दानि क्मिकं सधरयाम्यहम्‌ ।२४ 
यां निमेपणोप्मेपौ जगतः प्रलयोदयौ । 
पटा गद्या यान्ति मादृशां गणनेवका । २५ 
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ष्ठ अध्याय ९६. 


संसार एव दुःखानां सोमान्त इति कथ्यते 1 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमास्यते कथम्‌ (1२६ 
म्रदुद्धोऽस्मि प्रयुदधोऽस्मि दुष्टश्चोरोऽगरमात्मनः 
सनो नाम निदहन्म्येनं मनसाऽस्मि चिरं हतः {२७ 
मा चेद भज हैथेषु नोपादेयपरो भवः 4 

हे परदेतरणो त्यशत्या शेपस्थः सुरिथरो भव ॥२८ 
निरासता निभेयता नित्यता समता सता । 
लिरीहत्य निप्क्रियता सौम्यता निविक्स्पता ।२२ 
छतिमेती सनस्तुष्टिमु दूता मृदरएता । 
डेयोपादेयनिमृं क्ताज्ञ तिप्टन्त्यपवःसनम्‌ ३३९ 
गृहीततृष्णालवरीवासनाजालगाततम्‌ १ ६ 
यंसारवारिभरसृतं चिन्तातन्तुमभिराततम्‌ ९।६१ 
अनय)! तीक्ष्णया तात छिन्द चुद्धिदलाक्या 1 


वात्थयेवाम्बुदं जालं छित्वा तिष्ट तसे पदे ३२ 

पह देह खूप भ्रम संसार र्द रात्रि में दुःख स्वप्न कैः समान द 
ओर इनका प्रसार भी पदिनतासे परेद । चल्यकाल मं ञान धेर 
रहना हं ओर युवादस्था में नारी कै नयन चाम इ(स मारा हृजा रहता 
द, तो अन्पकल मेदी यह्‌ स्मीपृत्रादिकी चिना रत रषटुने बासा 
अधरम अपना बया उपक्र कर सकता है ? सन्‌ कं ऊपर भसत्‌ का योज- 
चाना ई, रदणीयता शर दसूया यदी दई दै, यु के ऊपर दुःख दै तव 
मृते छिसक्नी गसं देनी चिण्‌ ` डन निमेष भौर उन्नय मं ससार 
का भरन्त भौर उश्यनि निहित ६. वैसे परुष भौ जथ फन षक्ति दो 
जाते है, दय मरे धसे तुच्छ पुर्यो कती नो वानी स्या दै, जिन गंमार्‌ 
कनै दुःखो की अन्तिम परिश्नि माना चया ह, उर गार भं पट्‌ रदं 
बदा देह सुख का रथ फर चच सदना दै मसे भशत्मा को चरन 
बालः चौर मया यहं ददित मन क्षी ४ । दसचगुन्नन जानि ऋव आ धुरा 
तिषा? अवमे जान ययाहं ॥ श्थविष्‌ इष्य संहार कर एम्‌ गा । 
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१६८ { महोपनिपद्‌ 


देय पदार्यो के लिए दुःखित हाने रो कई लाभ नही जीर उपेय पदार्थो 
मं भी भाराक्ति रखना व्यथं टै । इस्िए हेय ओीर उपादेय कौ मदे -हि 
कात्या करप शेष मे ही अवल्वित' हो जा क्योकि चानीं पल्य मे 
नित्यता, अरभिन्नता, समता, निष्क्रिया; निष्यामन; सांसारिक विक्रा 
मं निराणा, निविकल्यता, सम्यता, मृदुता, धृति, मवी, सन्तीय ओर 
मिष्ट भाषण आदि गुण विमान रदते ह+ वृष्णा रूपिणीं लीलनी ने 
वामना सी जाल फला दिया है, उमे तुन फत गवे दो यह्‌ मृग मरी- 
चिकात्मक जल चिन्ता रमिणी रप्मियों द्वार सथ ओर फला दिया गयां 
है। दे पुत्रः इम मावा को ्ञानरवी # तीङ्ग अस्म से काट कृर अपने 
श्प स्प भरं उप भकार प्रैव हः जम्‌ यार दवन्डर मेषो के 
बान को गाद्-खानता ह २२.२३५ ` ` ` सः 
मनसक मन्छित््वा कुठारेणेव पादपम्‌ । 
9 पाासुद्यः एव स्थिरो भव ॥३२ 
< तच्छन्‌ स्वप्न जाग्रन्निवसुःनत्पतनू । 
असदेवेदमित्यन्तनिश्नत्यास्थं परिल ॥३४ 
दप्यमाशयसोदं चतु ततु सचित्तोऽसिः यन्धवानू 
दप्यसत्यजसीवं चेतु तदचित्तोऽसि मोक्षवान्‌ ॥३५ 
नाद्‌ नेदमिति ध्यायस्तिष्ठ त्वमचलाचलः । 
आत्मनो अगु न्तद्र्टरदेश्यदशान्तरे । € 
~ गा ण्ट न्तरे ॥ 
दशनास्यं स्व्रा्ननः स्वा भावयन्‌ भव । ` 
स्यादूयस्वादकसत्यक्त 
स्यादूयस्वादकर्‌ <वाद्यस्वादधमध्यगम्‌ 1३9 
°वदन कवलं ध्यायन्‌ परमात्मरयो भव 
अवलरव्य निरालम्ब मध्ये मध्ये स्थिरो भवं ॥ इ~ 
रज्जभुद्धा विमुच्यन्ते न केनः & 
तस्मान्निदाप तृष्णाः लं 1 
` _ “व तप्णा त्वं त्वज सकल्पवजेनात्‌ ३९ 
एतमिद्‌भावमयीमपुष्यां चिक््वाऽनह्‌ भवश्नालकयेव 


श्राव - 1 भवाः “~ (| ॥ 
स्वेभाव्रजां भव्यभवान्तं भूमो भव व्रगान्तविलभूतभीतिः।{५० 
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१७ अध्याय ] १६९ 


अहमेपां पदाथनिमेते च मम जीवितम । 

नाहमेभिविना कषिन्वमयंते विना किल । १ 

दत्यन्तनिश्चय त्यवत्वा विचाय मनसा सह्‌ । 

नाह पदार्थस्य न मे पदां इति भावसे ॥५२ 

भन्तःशीतलया वद्ध या कूवंतो लीलया प्रियाम्‌ । 

यो यूनं वास्ननात्यागो ध्येयो ब्रह्मन्‌ प्रकी।ततः ४३ 

जते वृक्ष के येदे मे तमी हुई कुस्ट्‌!डी वृक्ष को ही काट डसिती 

 वैसेष्टी मन्ते मनणो फाटफर पवि पदं अवस्थित हओ । 
उते-चैटते, यलत, चड़ होते, सोते, जागत आदि सभी स्थितियों सं सव 
को असत्‌ र्ग मानत दषु दरव पदाथा. न्‌ ञास्था.ये हटानो.ग्योकि 
देश्य का आश्रम लेने मावर ते चित्तं युक्तं बन्धन न पडना हाता दै । रत्य 
पा त्यागकर देने मात्र से नित्त.गून्यता ॐ कारण मोच प्राप्ति के अधि- 
फारीदोतरे होन संसारहैभीर नँ ह इस प्रकार की भावना 
फरते हुए परवत वे समान दृढ़ हो जाओ । आत्मा भौर विश्व के मध्य 
तथा दृश्य के मध्य भी स्वयं को दलन रूप आत्मा ही मानो । स्वादयुक्त 
पदाथं तथा उमे चलने वति रे मौर इन दोनों मध्य मं स्थिति केवल 
स्वाद काध्यात करते हुए परमात्मगय होकर रहो । ह ध्यान रयो 
कि रस्सी केः बन्धन गें पडे हए तो ष्टुट जाते द, परन्तु वृष्णा केः यन्धन 
भं पड़े पराणी किसी प्रकार भी नहीं चूटते । इषलिए इम पापमयी तृप्गा ˆ 
फो छिन्न-मिगन कर डालो कयो यह्‌ बहकार वाली भौर शकत्पमयी ` 
£ । अहंभाव जृन्यता ही इसके काटने वाला महान्‌ अस्प्रष्टै । जिस 
जना-मरण क मीपण समूद्रमं सभी प्राणी उवे रहते १, उससे अभय ` 
होफर परमां लीढ भ धूगो । ध्यय वही ह जिसमं गान्त मनकेद्रारा 
जिचार फरते हुए वासना त्याग दी जाती ह । तुम भी यह्‌ पदाथं मेरे 
नहीं ओरनमे इक पदायीं का कुट एसी-भावना द्वारा निरालम्ब 
मवस्था म रिथत्ि हो ।३३-४३। 
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राव समतया ब्रद्धया यः करत्वा वासनाक्षरम्‌ । 
जहाति निममो देह नेयोऽसौ वासनाक्षयः ।1 89 
उदं गरमयीं त्यत्रत्वा वासनां लीलयैव यः। 
तिष्टति ध्येयसंत्यागी ख जीवन्मुक्त उच्यते ॥४५ 
निमूलं (६ त्यदत्वा वासनां यः शम गतः । 
नेयत्यागमिमं विद्धि शक्त तंत्र ४ 
ढावेतौ ब्रह्मतां यातो धत्तो नम ५५ 
| आपतत्सु यथाकालं सुखदुःवेष्वआरतौ ४७ 
। सन्यासियोगिनौ दान्तौ विद्धि शान्तौ मृनीश्वर । 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्याऽत्वनिवृत्तिप ।(४८ 
सुपुप्तवन्धष्चरति स जीवर. क्त उच्यते । 
दर्पामपभयक्रोधकाभकापंण्यदष्टिभिः ॥ ४२ 
ग हप्यति ग्लायत्ति य परामर्वविवभितः। 
वाट्याथवासनोद्‌भूता पूष्णा बद्धे ति याथ्यते ५० 
सवाधवासनोन्क्ता वृप्णाभुक्त ति भण्यते । 
इदमस्तु ममेत्य तमिच्छां प्राथनयाऽन्विताम्‌ ।।५१ 
तां तीश्णां श्य"खलां विद्धि दुःखजन्मभयप्रदाम्‌ । 
तमतां सर्देभवेप्‌ रारस्वसत्मु च सरवंदा ॥५२ 
सान्तज्य परमोदारं पदमेति महमनाः। ` ` 
वन्धास्थामय मोलास्थां सुखटृःवदततामपि ॥५३ 
| 0 न पुष्य याथना बो सर्वथा क्षीग करम 


ते देह फादन्धनभी त्वा 
टै 1 दगलिय गसना को नष्ट कर देना ना ममा 


परते # ५: परम कन्तथ्य ट जीषः 
फो कटने द अ अहंारातिमिफा वासना का सहअ द्धी न्याग इ स 
4 ५ १९ 


रुपिणौ वासना फा सभन त्याय 
५ ही यसा त्यागयफरे भे 
चष्ट्क्हा जधाहे। रने दी 
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समयं टै, जोर वही पुख्प ब्रह्यन्ञानियों भं 
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मनुष्य संसार कै रतिपो स गु होकर ब्रह्ात्व को प्राप्तदोते द । भोगी 
जन शम ओर दमसे युक्त होने ॐ चारय समय-सगय प्रर प्रप्त टोने 
वाल युख बुःखों न लिय नहीं होते । इच्छा ओर अनिच्छा दोनोसदी 
जो रहित ई ओरजो सृुपुप्तके समान व्यवहार करने बाला दै, बद्‌ 
जीवन्मुन्त वहा जता दै । जिस पुरुप मं यासना का अभाव दै वह काम, 
क्रोध, मोदे. पं, अमपं ओर भय आदि वैः व गीपूत ष्टोकर गुख-युःख को 
नहीं मानता । वादय विषयों से आवित्त तृप्णा बन्धन भं डल वारी 
ह ओर सब प्रकार से यिपय पारनाओंने भूग्यतुष्मा मुिप्राप्न 
करान वाली दहै । भली वस्तु कै प्राप्त करने की कामना बुः भयकी 
जगमदायिनी.टै । उमे शोर यन्धन स्वल्पा यामन्ननी चाष्धिए्‌ । मन्त जन 
सवु-भसत्‌ु दप पदाथा की अभिनापा का स्वया त्याग करदे परम धेष्ट 
पद्‌ पते टे पृत्र.। य॒न्धनमे विश्वान तशगस्येश्च २8 ग सच्‌ 
अदत्‌ म पिर्वाम.यट्‌ सरव गुल दुःख स्वल द्री है । यदध 
प्रगान्त मद्टायागर क नमान निर्न थर ओय अत्थर » 
भूयन्यरहै ॥४५-१५३॥ 

त्यतत्वा सदसदास्थां स्व तिष्टाक्षन्धरमहाध्धिवत्‌ । 

जापते निधयः साधो पूरुषस्य चतुत्रिध्रः 1५9 

आगादमर्तकमह माता पिनरृविनिर्मित्तः। 

इत्येको निश्चयो बद्धान्‌ वरधायासविलोकनात्‌ ॥५५ 

अतीतः सवंभावेभ्या वालाग्रादऽयह्‌ं तनुः । 

इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते खत्तापु ॥५६ 

जगज्जालपदर्धात्मिा सव एवाहमक्षय. । 

तृतीयो निश्वयण्चोक्तो मोक्षायन हिजोत्तम्‌ ॥५७ 

अह अगद्रा सकलं भग्यं व्योम सम रादा ॥ 

एवमेव चतुथे[ऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धिदः ॥५८ 

एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया वन्धयोग्यय। । 

एुदधभृप्णारत प्रः स्वच्छा जीवन्शक्ता विलाडिनः ॥५६ 
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सवं चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते । 

। तमादाय विपादाय न भ्रयो जायते मतिः ॥६० 

हे रं ष्ठ आत्वन्‌ ! मनृप्य चार प्रकार के निश्चय वाला है । 
भरे देह फी रचना माता पिता दवारा हुई है" यह प्रथम निश्चय मानना 
चाहिए । म जगदात्मक भावोंमे रहित केशाग्र से भी सूहमाकार 
आत्मा है यह दूमरे प्रकार फा निश्नय है । इस निश्चय के द्वारा सन्न- 
जनों को मुक्ति प्रप्ठ होती है । "प अखिल विश्व फे पदार्थो का आत्मा 
स्स्वर्प एवम्‌ भविनाशी हैः यह्‌ तीसरे प्रकार का निश्चय भी सुरित 
षा कारण होता है। म भौर यह्‌ सम्पूणं विश्व काण के समान भृन्य 
दै यह चौये प्रकार का निश्वय मोश-मिध्ि का दाता है । इनमें प्रथम 


निश्चय बन्धन प्रधान करने वाली वृष्णा से ओन-प्रोत्त है । शेप नीन 
भकार के निश्चय पविश्र तृप्णा वालि दै। जो लोग इन तीन प्रकारके 


निश्चयो से युक्त होते & वे अत्म तत्व मं रत - रहने वाने जीवन्भूकत 


ह । सव कष्ठ अपने फो मानने घाते पुदेष फिर २४ 
> [= क -फिर कर्‌ भ्‌ 
पड्मे हं ॥१५-६०॥ पू र कर विपादमे ही 


शून्यं तत्‌ प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि । 
शिवः पूप ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते । 1६१ 
ठताहतप्तमूदुभरतर्जगनिनर्माणलीलया । 
परमात्मयी शक्तिरदैतेव त्रिजुम्भते ॥६२ 
सवातीतपदांलम्वौ परिपूृणेननिन्मयः । 
नोदधेगी न च तुष्टात्मा ससार नावसीदति ।६३ 
मातम परो नित्यं णत मित्रसमानशक । `` 
ईदितानीहितेशक्तो न शोचति न काड शति । ।६४ 
सवस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌ 
जाशयजश्च भूतानां संसारे न वधीदति ॥६५ 
पूर्वा दशिमवष्म्य धययेत्यागविलासिनीम्‌ 
जीवन्मुक्तया स्वस्थो लोके विहर विज्वरः ॥ 
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अतः सत्यक्तसर्वाश्चो वीतरागो विवासनः । 

वहिः सर्वेपमाचारो लोके विहर विज्वरः {६७ 

वहिः छृत्निमसंरम्भो हृदि सरम्भवजितः । 

कर्ता वहिरकर्ताञन्तलेकि विहर शुद्धधीः ॥६० 

त्यवताहृतिराश्वरस्तमतिराकाशशोभनः। 

अग्रृहीतकलकांकीं लोके विहर शुद्धधीः ॥६६ 

आत्माकेनामसे बोला जाने बाला शृन्यही प्रकृति, माया, 

शिव, पुरुप, ईंशान,नित्य एवम्‌ ब्रह्मज्ञान ह । परब्रह्म से सम्बन्धित अद्र॑त 
णक्तिही द्रत दिलाई देतीहै ओौरअद्रंत द्वारा प्रकट पदार्थं से विव 
निर्माण को माया करती हुई बदृती है। जो पर्प विश्व प्रपंवसे दर 
अवस्था में रहते हवे सा्ारिक् वियादमें कभी नदीं पदत्त। हे पुत्र! 
आत्मवाद में स्थिति रहकर सन्तोप अन्तोप न करते हुये परिपूणं चिन्मय 
तुम समस्त आलाओं का त्याग करते हए वासना शून्य होकर राग-रहित 
ओर ताप-रहित होकर दिखावे केः स्प में सभी सांसारिक व्यबहायें को 
करो । वाह्य क्रोध का रूपक वनाति हए भी भीतर से क्रोध हीन बन 


जाओ तथा बाहर से कत्ता परन्तु भीतर से अकर्ता बने रहो । एस प्रकार 
शुद्र चित्त बाले होकर लोक मे विचरण करो बयो्रि जो शत्रु-मित्र को 
समान समस्ता ओर नित्य प्राप्त क्मको करतादहै गौरजो इच्छा 
अनिच्छासे मुव्तदहे, जिसे न किसी वस्तु की कामनादहै ओर न हप- 
शोक है, प्रिय भापी तथा सवके आलय का ञाता, बह इस संसारम 
कशी शोक को प्राप्त नहींहोता। हे पुष्र ! अहर का त्याग कर 
कलंकः की कालिमा से सवंथा घचे रहो ओर आकाश के समान निमंल 
की कालिमा से सवंथा बचे रहो ओर भाकाण कै समान निमंल जीवन 
वाते शुद्ध मन से स्वच्छन्द विचरण करो॥६१-६६॥ 

उदारः पेशलावारः स (पू) वचिारानृवृत्तिमान्‌ । 

अन्तः सद्खपरित्यागी बहिः संसारवानिव 11० 

अन्मर्वेराग्यमादाय वहिरागोन्मतेरितः। 

अयं बभ्धुरयं नति कलना सप्‌ चतनाम्‌ 1७१ 
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उदारवरित नां तु वसुधैव कुटुम्बम्‌ । 

भवभावनय। मृक्त जरामरणवर्जितम्‌ ॥७२ 

प्रणान्तकलनाऽऽरम्भ नीरागं पदमाश्रय । 
| एषा ग्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया ॥७३ 

आदाय व्रिहुरन्नेवं संकटेपुःविमुद्यति । 

वैराग्येगाय शस्त्रेण महृत्वादिगुणे रपि ॥७४ 

यत्नोपविहरां तत्‌ स्वयमेवान्नयेन्मनः । 

वेराग्याव्‌ पूणंतामेति मनोनाशवशानुगम्‌ ।॥७५ 
आशया रिक्ततामेति शरदीव सरोऽमलम्‌ । 

ममव क्तविरसरं व्यापारौध पुनः पुनः ॥॥७६ 
दवय दिवसे कुर्व प्राः कस्मान्न लज्जते । 
चिच्चैत्यपलितो बन्धस्तन्पृक्तो सुक्तिदच्यते 11७७ 
चिदचेत्याऽचितात्मेति सर्वेसिद्धान्तसंग्रः । 
एते निश्चयमादाय विलोक्य धियेच्छया ।1७= 
स्वयमेवात्मनाऽऽमानमानन्दं पदाप्स्यसि । 
चिदहं चिदमे लोकराश्चिदाशाश्चिदमाः ॥७९ 
दृश्यदशंननिमू बतः फेवलामनलरूपवानू । 
नित्योदितो निराभासो दरष्टा साक्षी चिदात्मकः ।|८० 
चत्यनिमु चिदर.पं पूणज्योतिःस्वर्पकम्‌ । 
संशान्तसवंसवेद्य संविन्मात्रमह्‌ महत्‌ ॥८१ 
सशान्तसवसंकत्पः प्रशान्त सकलंपणः । 

निविकल्पपद गत्वा स्वर्णो भव मृनिश्वर ॥८२्‌ 
भ्रष्ठ जाचरण वाला, उदार सं > 

आचारो का भनुनामी वो 4 द 
ध प्ट व्यवह्यार करे । यह मरा बन्धु नहीं द भौर यह्‌ टै एेसारि त 
वद्धि बाने करते  । जो सोग उदार मन वातत वि 


द,उनकैः त्िए तो सम्पूण 
संसार दही दुदटुम्य है। भाव-जभावसते रदित, जरा-मरण ने स्रधा दूर्‌ 
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तथा जियें सभी संकत्प आधय सते रै, एेस ही राम-रहित परगपद 
मे अवस्थित होना चाहिए । एस प्रकार कौ स्थिति ही कामना रहित एवं 
निर्मल श्राद्धी स्थिति दही गर द 1 इसका अवलम्बन फरने वाला साधक 
रांकट कै उपस्थित दोन पर भी मोदसे दुर रद्ादै। घास्ममे प्राप्त 
हए आन हारा, महृत्वादि गुणों पे हारा अथवा व॑राग्य वृत्तिङे द्वारा 
संफल्पय कोनष्ट करने प्रर मन स्वयं ही उन्नतावस्था को प्राप्त 
होने लगता ह । निरागाके वशम पड़ाद्जा मन वंराग्ब देः विना 
पूणता को प्राप्त नहीं हो सकना । जव वह आजा से समन्वितं होता ३, 
तय शरद्‌ ऋतु में स्वच्छ हुए सरोवर फे समान रागयुक्त हा जाता ६ 
परन्तु भोगों से विरक्त वो भ्राप्त हए मन को बारम्बार रायाधि मं डालते 
हुए विज्ञ पृख्य सज्जित क्यो नहीं टोते ? चित्‌ भीर विषय का योगही 
चन्धन । उस्न ुटकारा णा तेना ही भूक्ति बदा जाता ह । वेदान्त 
िद्धान्त का यही एक सार ट फि विपयो से मुक्त चित ष्टी आत्मादै। 
दस विचार फो सत्य मानकर स्वच्छ अन्तःकरण हारा स्वयं को दी देखो । 
एेखा रने से आनन्दस्वस्प पद प्राप्त होगा । य लोक, दिशाय ओौर 
जीव मार सव कुछ चित्‌ दै, भस्वयंभी चित्‌ । दृश्य भौर देन 
से स्वच्छन्द दुभा निर्भेल सप्र बाला यह साक्षी चिदात्मा आमास-रदित 
होता हमा तथा प्रकट होवा हुमा दृष्टा वन यया ह। मं मदान्‌ 
राभि मान्न, पूर्णं ज्योतिस्वरूप, सयेदन से सर्वधा मुक्त ओर दिद्रूष द । 
मुने ! सभी संकल्पो को जात कर, कामना के परित्यागपूचक 
तिरिफल्प मे अविथव होभो ॥।७०-८२॥ 

य द्मां महोपनिषदं ब्राहमणो नित्यमधीते अधोत्नियः 
श्रोत्रियो भवति अनुपनीत उपनीतो भवति । सोऽग्निपूतो 
भवति । रा वाथुपरूधो भवति । स सूरथोपूतो भवति । स सोमपूतो 
भवति। स॒ सत्यमूो भवति । स सवपूतो भवति । स सरवरदेव्ञतो 
भवनि । स सवेष तीरेषु स्नातो भवति । स सर्वंदवं रनध्माता 


(-0. 1\/॥111(115511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0\ €681001 


क ++ ना) ` ऋ 





तर [ महोपनिपद्‌ 


भवति । स सर्वक्रतु भिरिष्टवानर्‌ भवति 1 गातच्रया पप्टिसह्‌- 
चाणि जप्तानी फलानि भवन्ति । इतिहामपृत्तणाना रद्राणा 
णहसहस्रणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानायुत जप्त 
भवति ! आचसुपः पंक्ति पुनीति 1 अ स॒क्तमानू पुरुपथुगान्‌ 
पुनीति 1 इत्याह भगवान्‌ हिरण्यगभः जाप्येनापूृत्रसख च गच्छ 
तीति महोपनिपद्‌ । | 

स महोपनिषद्‌ का निर्य अध्ययन करने याला ब्राह्मण यदि 
अधोन्रियहो तो शोत्रिय हो जाताहै1 जो उपनीत नं हो वहू उपनीत 
टो जाता 1 ससे अग्निपूत, वागु पूत, सोमपूत, सत्यपूत आदि सर्व 
मुछ होता है । वह्‌ पूणं पविग्र होकर देवताओं से परिचय प्राप्त करता 
६ | उसे सव देव्ता के ध्यान का ओर तीर्थो का फल मिलता दैः 
वह सव यज्ञो का अनु्ान वन्ता दाकर सहां गायत्री-जन कै फल का 
भागी होता है । षह दस सहख प्रणव कं जाप का तथा सहस्रो इतिहासं 
ओर पुराणों के पाठ तथा अध्ययन का फ़त प्राप्तं कर्‌ लेता दै। यह 
जहां तक देखता है, वहां तक़ की पंक्ति को पविग्र कर देता है । पिते 
पौवे की सात-सात पीद्वियां समाप्त हो जाती द । इसके जप दारा 


अमृतः प्राप्तं होता दै । यष उपनिपद्‌ है-एेसा दिरण्ययभं प्रहमाजौ 
फा कथन है ॥७३॥ 


1 पष्ठ जश्याय समापन 1 


शः महोपनिपद्‌ समाप्त # 
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ॐ पूर्णमदःधूणमिदं पूर्णात्पूणं मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
प्णमेवावपिप्यते । ॐ शान्तिः शान्तः शान्तिः । 
गान्ति पाठ- यह पूणं दै, बह पूणं दं पूणं से पूणं वनता ह । 
पणं में पूणं नने लेने पर पूर्ण ही नेप रहता ह । ॐ शान्ति. शान्तिः 
शान्तिः । 


त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम । तं गत्वोवाच । 
भगवन्‌ कि देदः कि प्राण कि कारण किमादटमा ॥१ 

सहोवाच सर्वेभिद शिव एक विजानीहि ॥ कितु नित्यः 
शुद्धो निरञ्जनो विमुरद्वानन्दः शिव एकः स्वेन भसेदं सर्व 
सृष्ट वा तप्तायः गिण्डवत्‌ एेकयं भिन्तवत्‌ अवभासते । तद्भासकः 
किमित चेत्‌ उच्यते । सच्छब्दवाच्य अविद्याशवल ब्रह्य ।२ 


ब्रह्मणोऽव्यक्तम्‌ । अब्यक्तान्मरहूत्‌ ॥ महताऽ्ंकारः। 
अहंकारातुञ्चतन्मात्राणि । पञ्चतन्मात्नभ्य- पञ्चमहाभूतानि 1 
पञ्चमहाभूतेभ्योऽखिल जगत्‌ 1३ क 
तदखिलं क्रिमिति। भूतविकारविभागादिति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे कथं भूतविकारविभाग इति । तत्कायंकारणभेदल्पेण 
अंशतत्ववाचकवाच्यस्थानभेदविपय देवताकोशभेदविभागा 
भवन्ति 1 
अथाक्राणः अन्तकरणमनोवुद्धि चत्तिहकाराः वायुः 
समानोदानोव्यानापानप्राणाः। वहिनिःथोत्रत्ववचक्षुजिहवाघ्राणाः॥ 
आपःशब्दस्प्ंरूपरसगस्धाः । पृथिवी वाक्रयपाणिपादपायुपस्याः+^ 
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त्रिणखी ब्राह्मण ने आदित्य सोक में जाकर भगवान्‌ आदित्य 
से पूषछा-*भगवन्‌ ! देह व्या दै ? प्राणक्याहै? कारण क्या ह. ? 
आतमा षया है ?' आदित्य भगवान्‌ ने उत्तर दिया--इस समस्त को 
शिव ख्प जानो ) वही नित्य, शुद्ध, निरंजन, विभु, अइय शिव अपने 
एक ही प्रक्ाग से सव को देख कर ॒तेप्त लोहे क पिण्ड के सामन एक 
को अनेक रूपों भे प्रकाशित करता है । यदि यह्‌ प्रश्न कियाजायफि 
वह प्रकाण करने बाला कौन हैतो का जायगा कि अविद्या-युक्त ब्रह 
“सत्‌' णब्द का वाच्य टै । ब्रह्म से अव्यक्त, अब्यक्त से महत्‌, महत्‌ से 
अहकार, अकार से पांच तन्मात्रा, पंच तन्मा्राओं से पञ्चमराभूत 
पञ्चमदाभरूत से यह्‌ समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है । बहु मम्पूणं क्या 
है ? यह भूतो के विकार से उत्पन्न विभाग ल्प है । भरतोंके विारस 
एक ही पिण्डक विभाग करम प्रकरोति ह? उन विभिन्न भृतों के 
कायं कारण भेद से भश तरव, वाचक-वाच्य स्थान भेद, विषय, देवता 
कोश भद -ये विभाग होते ह । अन्तःकरण, मन, वृद्धि, चित्त भकार 
पांच आका दँ । समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण-ये पांच वायु 
टै । श्रोत्र, तचा, जिह्वा, प्राण -ये अग्निस ह। शब्द, स्पश, स्प 


रस ओर गन्ध-ये पांच जल सि है। वाणी, हाय, गुदा प॑र ओर उपस्थ 
पृथ्वीसे रं 1१५1 





ज्ञानसकल्पनिष्चयानुसंधानाभिमाना 


जाकाशकार्यन्तिः- 
करणविपताः । समीकरणोन्नयनग्रहणथवणोच्छवाता वायुकायं 
प्राणदिविपयः। शब्दरपशखूपरसगन्धा माग्नकायंज्ञानेन्दरिय- 


विषया भवाधिताः वचनादानगमनविसर्गानन्दाः 


~ 8 पुथिवीकाय 
कमे द्द्रियविपयाः 1 मनोवुद्धयोश्चत्ताहंकारौ चान्तं 


तो ।६ 
भवकाशविधृतद्णनपिण्डीकारणा सूदमतमा जैव 
तन्मात्रविपयाः 1\3 
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त्रिशिचिव्राह्यणोपनिपर्‌ । १७६ 


एवं ढादशाङ्घानि आटयात्मिकान्याधिभौतिकान्याधिदवि- 
कानि। अत्र निशाकरचतुभुं खदिग्वाताकवरुणारव्यनीनद्रोपेनद्र- 
प्रजापतियमा अक्षायिद्धेयतास्ूमंददिशनाडचयन्तःप्रश्रुत्ताः प्राणा 
एवाङ्खानि अङ्खज्ञानं तदेव जातेति ।८ 
अथ व्योमानिलानलजलान्नानां पञ्चाकरणमिति जातृत्वं 
समानयोगेन श्रोतद्रारा शब्दगुणो वागधिष्ठि् आकाशे तिष्ठति 
आक्ाशस्तिष्ठति । मनो व्यानयोभेन त्वरग्ारा स्पणगुणः पाण्यधि- 
शितो वाय तिति वायुयुस्तिपफ्ति । बुद्धिर्द्रानयोगेन चधुर्ारा 
रूपगुणः पादाधिष्टितोऽगनी तिपरत्यग्निस्तिष्ठति । चित्तनपान- 
योगेन जिह्वा दारा रसगुण उपस्थाचिष्टितोऽपमु तिष्ठत्यापम्ति- 
प्ठन्तिः । अहंकारः प्राणयोगेन ध्राणदवारा गन्धगुणो गुदाधिष्टतिः 
पृथिव्यां तिष्टति पृथिवी तिष्ठतोस्येव वेद ।४ 
रान, संनत्प, निश्चय अनुसंधान अभिमान आकाग कै कायं 
तथा अन्त-करण कै विषय ई । समीकरण, नेत्र खोलना, पकडना, सुनना, 
उच्छवास ये वायु के कां र्‌ प्राणादि करे विपय है । णच्द, स्पशं रूप 
रम. न्ध, ये अम्नि के कायं गीर रागेन्दियों के विपय द आर जल के 
आभित & । मोलना, दान, ममन, विसर्जन तथा आनन्द पृथ्वी क कायं 
तया भर्मद्दरियों के धिणय भी अन्तभूव दं। मन ओर बुद्धि मं 
वित्त ओर अदृवगर अन्तभुतं द । अवकाण, हटाना, दशेन, धारणा 
सृष््मतम तस्माघ्ना करे विपय हं । दम प्रकार बाहर्‌ अङं है, जो आघ्या- 
त्निक, अधिभौतिक ौर आधिदविक-तीनों भागों मं ह । नमं चन्द्रमा, 
ब्रह्मा, दविजा, वायु, सूर्य, वरुण,अश्िनीतरुमार, अग्नि, इन्द्र, उपद्र, प्रजा- 
पति ओर यम-वे बाहर इन्द्रियों के अधिदेवता ङ्प से बारह नाद्धियों 
मरं स्थित रहते है, ये प्राण ही द । भद्ध का ज्ञानरूप ही आाता है । अव 
अः द्मा, वायु, अग्नि, जल, अन्न का पञ्चीकरण इम प्रकार द । सामन 
बायुके योगय जात्र करना होता है, धोब इरा शब्द स्थी गुणवराणी कः 
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१८० | त्रिशिविव्रा्यणोपनिषपद्‌ 


आय से आकण में स्थित हं ओर आकाश भी स्थित द । व्यान वायु के 
योग से मन ह, त्वचा दारा स्पणं गुण हाय के सहारे वायु में स्थित है 
भौर वायु भी स्थित ह । उदान वायु के योगसे बुदि ह, चक्षु द्वारा ख्य 
गुण पर कः सहारे जग्नि मे स्वित ह भौर अग्नि स्थित ह । अपान वायु 
के योग से चित्त है, जिह्वा टवारा रख गण उपस्यके सहारे जड़ मे स्थित 
ह । राण वायूकेयोगसे अहंफार है, नासिका दारा च्राण गुण गुदा 
के सहारे पृथ्वी मे स्थित टै भौर पृथ्वी भौ स्थित, यह्‌ जातय्य है 1 
इस विषय के ये श्लोक टं ।६-६। 

पृथग्भूते पोडश कलाः स्तार्ध भागान्‌ परानू क्रमात्‌ । 

अन्तःकरणव्यानाल्षि<सपायुनभः क्रमात्‌ ॥१ 

मुख्यान्‌ पूरवोत्तररेभगिभरं तभूत चतुग्चतुः । 

एव माकाशमातरित्य पृथिव्यादिषु सस्थितः ॥(२ 

मृद्या ऊध्व परा ज्ञेय ना [आ] परानृत्तरान्विदुः । 

एवमशो अभूत्तस्म तेभ्यपचां शो अभक्तथा ॥ ३ 

तस्मादन्योन्यमाभ्ितय ह्यो तं प्रोतमनुकमात्‌ । 

पश्चभूतमया भूमिः सा चेतनसमन्विता । ¢ 

तत ओपधयोऽन्नं च ततः पिण्डाश्चत्रविधा । 

रसाश्र मांसमेदोऽस्थिवशुलामज्जानि धावतः । ।५ 





" रस, गुदा (अर्यात्‌ आकाणादि पाचों भूतो 


। नाग पावो भूतोमं स्थित रने 

¢ २ मूख भाग से उपर वाते को सुक्म भूत जने भौर पष को 
धत जान। दसी प्रकार येएक दूसरेकेअंग से सम्मिलित होति 
॥३। य सव भूत दसी प्रकार । १ 


थोक एक दूसरे का आधय तेक़र 
मं ओत्-प्ोत दै भौर इनमे युक्त यह्‌ पंचभूतमय पृथ्वी = त 
मे 
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त्रिशिखित्राह्मणोपनिपद्‌ । १८१ 


समन्वित 2 ।४1 फिर इष पृथ्वो से ओपधि, अन्न, चारों प्रकारके 
पिण्ड, रसं रक्त, मस मेद, सस्थि, वोयं अदि सप्त घानुभों कौ उत्पत्ति 
दोनी ३ 1५। 

केचित्तयोगतः पिण्डा भूतेभ्यः संभवा क्वचित्‌ । 

तस्मिन्नमयः पिण्डो नाभिमण्डलसंस्थितः ॥६ 

अस्य मध्येऽस्ति हृदयं सनालं पद्मकोशवत्‌ ५ 

सत्वान्तब तिने देवरः कब्रंहं ारदेतनाः ॥७ 

जस्य वीज तमः पिण्डं मोहरूपं जडं घनम्‌ 1 

घतते कण्ठमाधित्य मिश्चाभतमिद जगत्‌ ॥5८ 

भत्यगानन्दरूपात्म। मूध्नि स्थाने परपदे । 

अनन्तशक्ति संयुक्तो जगद्रूपेण भासते ॥॥६ 
सर्वत्र वतते जाग्रत्स्वप्नं जाग्रति वतेते 1 
सुपुप्तं च तुरीयं च नान्यावस्यासु कृत्रचित्‌ 11१० 
उन धातुं कै योग से कीं पिण्डों को उत्पत्ति हो जाती है, 
नाभिस्थान मं अन्नमय पिण्ड स्थित है ।६। उसके मध्य भाग मं नात 
युक्त पदूमकोग कैः समान हदय है, उसके भी ग्र वे देवता स्थित है, जिनमें 
कततापन का अहकार तत्त्व पाया जाता ह ।3॥ द्मक्रा मोह्‌ रूपो तमोगुण 
का पिण्ड अज्ञान कण्ठ के आखय से रहता आर समस्त जगतत मे व्याप्त 
ड ।८॥ प्रत्येक आनस्दरूपी आत्मा परमपद मूरा स्थनि में अनस्त शक्तियों 
से संयुक्त होफर जयत स्वरूय मे प्रकाशित हु रहा ह ।६। जाग्रत सवेत 
विमान 2, स्वप्न जापित मेँ रहता दै । सुषुप्ति आर तुरीय अवस्थाय 
अन्य अवस्थाभों मं नहीं पायी जातीं ।१०। 


सर्वदेशेष्वनुस्शूत ए्चतुरूपः शिवातमका 1 

यथा महाफले सवं रसाः सर्वंप्रवतकाः ॥११ 
त्थ॑वान्नमये कोणे कोशास्तिष्ठन्ति चान्तरे 1 

यथा कोशषस्तथा जीवो यथा जीवस्तथा शिवः ॥१२ 
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सविकारस्तथा जीवौ निविकारस्तथा शिवः} 

कोशास्तस्य विनारतते छवस्थासु प्रवत्तंफाः ।\१३ 

यथा रसाशये फेनं मथनादेव जायते 1 

मनोनि्मथानादेव विकल्पा वहवस्था ॥१४ 

कर्मणा वतते तत्तागाच्छम्ति माप्नुयात्‌ । 

अयने दक्षिणे प्राप्ते प्रपञ्चाभिपृकःं गतः 11१५ | 

सव स्थानो मं शिव स्वरूप चार र्पो मे वर्तमान है जे उत्तम 

फलो मं रस स्त्र व्याप्त रहता ह।११1 वहां भन्नमय-कोग कैः भीतर 
अन्यकोग रहने ह 1 जते-जंमे लेग 8 वस्ा ही जीव टै ओर जसा जीव 
है वसा ही शिच ( प्रगात्मा ) है ।१२ अन्तर इतनाहीहै करि जीव 
विक्रार सहित दै भौर शिवि धिकारो रहितै कोणही जीवे 
विकार ट जो सव अवस्थाभों मे प्रवतं ह ।१३। जस दूध फो मथने चे 
प्न को उत्यत्ति होनी दै उसी प्रकार मन के मथे जनि स नाना प्रकारके 
व उतपन्न श दै? 1१५। कमं से कमों का अस्तित्व ट, फर्मत्याग 
सपाला जपती । दद्िग जवन म आपेदे प्रपच ओं निष्ठ 
1 दन जयन मअप्रिच उमये प्रपंचं निः 

अहेद्धुराननिमानेन जीवः स्याद्धि सदाशिवः । 

स चापिवेक प्रतिस व्या तत्र मुह्यते १६ 

नानायोनिशतं गत्वा येतेऽसौ वासनाव्यात्‌ । 

विमोक्षात्संचरत्येव मत्स्यः ्लदयं यथा ॥१७ 

ततः कालवशादेव छ्यात्मन्ञानविवेकतः । 

उत्तराभिमुखो भूत्वा स्थानात्स्थानान्तरं क्रमात्‌ 1१४ 

ष््याधारमनः प्राणान्योगाभ्यासुं स्थितशचरनू । 

यागात्सजायते ज्ञानं ज्ञानायोगः प्रवर्तते ।। १२ 

योगज्ञानपरो नित्यं स योगी न प्रणश्यति । 

विकार्यं शिवं पर्येदिश्ारए्व शिवे न तु ।(२० 

योगम्रकाशकः योगेश्यायच्चानन्यभावनः । 

पागज्ञाने न विद्य ते तस्य भावो न सिध्यति ।॥२१ 
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अहंकार से युक्त हो जाने के कारण सदाशिव ( परमात्मा ) को 

जौवकोटि चँ आना पड़ता है । बहर अविवेकः ओर प्रटरति के संयोग से 
वह्‌ मोहग्रस्त इ) जाता है ।१६। वायनाओं मे फस कर वह्‌ संकटों 
नियो चे आना रहना है ओर मनी के घूमनेके समान रवं ध्र भटक्ता 
रहता है ।१७। फिर काल प्रनाव से चह दिवेक आर आदमञजान को 
घ्ाप्त होकर उत्तरामुक होकर एक दर्जा से दूसरे दर्जा फो प्राप्त होता 
जाता ह।१८। तम वह अपने भ्राणो को मूर्वा मे धारण करके योगा- 
अयासं मे प्रवृत्त होता योगे जान ओरज्ञान से योग की प्रवृत्ति 
हर्षः  ११६। ज योगी सदैव जान योग में संलग्न रहता दै वह्‌ नष्ट 
नहीं होता । बड़ विक्रारोमे सदैव णिव ( ब्रह्मभाव } के देन करता 
ड । ेसा विद्वान-योषी सदं विकारो से रहित व्रह्म का अनन्य भाव से 
यान करे ‹ जिसको इत प्रकार जानयोग नहीं होता उसके भिदि प्राप्त 
नदीं होती ।२०-२१। 

तस्मादभ्याससयोगन मनःपाणान्निरोध्येत्‌ 1 

गोमी मिशितधारेण क्षेरेणेव निञ्रन्तयेत्‌ ॥२२ 

शिला प्राणममगी वृत्तिथं मादशङ्खसाधनं ५ 

ज्ञानयोगः कमयो इति योगो डिधा मतः 1२३ 

क्रिपायोममयेदानीं ऋणु ब्राह्मणसत्तम । 

अग्याद्लस्य चित्तस्य वन्धनं विपये क्वचिन्‌ ॥२४ 

द्य प्रकार योग के अभ्यास इरा प्राणों से मन निरो कर 

मानों कुरी की पनी धार स्र उशतो काट दे। यम-नियम आदि अष्टम 
योगसाधन से ्रानमयी शिखा उत्वन्न दतीदै। योयकी दो श्रं णियां 
ह जानसेन ओर्‌.कमंयोग (२२-२३ ध्र श्राह्मण ! भव क्रिया (कम्‌) 
योग देः विपथ भं बताते है कि बनिसेका पित्त व्याकुलता रदित होत्रा 
है बह विपां क वन्धन म नदीं पडता ।२४। 

गतसंयोगो द्विजश्रेष्ठ स च द्वेविध्यमश्नुते । 

कमं कर्तंश्मित्येव विदितेष्वेव कर्ममु ॥२५ 
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वन्धनं मनसो नित्य क्म योगः स उच्यते | 

यत्तुचितस्य सततमर्थ श्र यसि वन्धनम्‌ २६ 

जानयोगः सं विज्ञेयः सर्व्षिद्धिकरः शिवः । 

यस्योक्तलक्षण योगे द्विविधेऽप्यव्ययं मनः: ॥२७ 

स याति परमं श्रं यो मोक्षलक्षणमञ्जसा । 

देहेद्रयेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते वु; ।२८ 

अनुरक्तिः परे तत्त्वे सततं नियमः स्मृतः । 

सरवेवस्तुन्युदासीनभाव आसनमूत्तमम्‌ ॥ २४ 

जगत्सवमिदं मिथ्याप्रतीतिः प्राणसंयमः । 

चित्तस्यान्तमु खी भावः प्रर्थाहारस्तु सत्तम ।।३० 
र ईमी प्रकार संयोग भी दो प्रवगर कै होते ष 1 णास्त्रानुकूल कर्मों 
मं सदव मन का निग्रह्‌ करते रहना कर्मयोग कहलाता है । चित्त को 
निरनर आरम-कल्याण में संनग्न रखना जानयोग है । समे सव प्रकार 
की आत्म-सम्बन्धी निद्धियां होती द। दम प्रकार दोनों तरह के योगों 
को जो निविकार भाव मे करता ह यह्‌ विना विलम्ब मोक्ष रूपौ परम 
भयको प्राप्त कर मेता द । ह्‌ भौर दद्धियो प्रति सव प्रक्र से 
वैराग्य भावना यम कहुलाता &।२५-२८। ओर परम तन्व से सद्‌ा 
अनुराग रचना नियम कहा गया  । सथ वस्तुं मे उदासीन यृत्तिही 
सवत्तिम भन दै ।२६। जगत केः मिथ्या स्वरूप को भली भ्रशार सम 
लना प्राणायाम ह । चित्त की अन्तमुखी वृत्ति ही प्रास्याहार है ।३६॥ = 

चित्तस्य निश्वलीभावो धारणा धारणं विदुः । 

सोऽहं चिन्मातरमेवेति चिन्तनं ध्यान मुच्यत [1३१ 

ध्यानस्य तिस्मृतिः सम्यकसमाधिरभिधोयते । 

हिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दताऽऽजंवम्‌ 

क्षमा धूर्ति : शौचं चेर य 

बृ(तिमताहारः शौचं चेति यमा दण । 
तपस्सन्तुष्टिरास्तिक्यं दानमायाधनं हरेः ॥३३ 
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वेदान्तश्रवणश्च॑व ह्ली मतिश्च जपो त्रतम्‌ । 

आसनानि पदङ्खानि स्पस्तिकरादीनि वं दविज ।॥ ३४ 

वण्यंते स्वस्तिकं पादतयोरभयोरपि । 

पूर्वोत्तरे जानुरी दे कृत्वाऽऽसनमुदीरितम्‌ ॥३५ 

चित्त को निश्चल वना लेना धारणा है ओरं चिन्मात्र स्पदहै 

यह्‌ भावना ध्यान है ।३१। ध्यान का भी पूणंतः विस्मरण कर 
देना समाधि है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचयं, दया, आजव 
(सरलता), क्षम, धेयं, मिताहार ओर शुदता य दस नियम ई। 
तप, संन्तोप, आस्तिकत।, दान, भगवत्‌-आा राधन, बेदान्त-्रवण, ही 
मौर जप को ब्रत कडा जाता है। गब स्वस्तिक आदि आसन आर 
उनकी विधि को वतलाते ह ।३२-३४। दोनों परां के तलुभों को दोनों 
भुटनों के बीच में करके वंडना स्वास्तिक आसन है ।३५। 

सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठापाश्वे नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोभुगं गोमुखं यथ। ॥ ३६ 

एक चरणमन्यदिमन्नू रावारोप्त निश्चलः 1 

आस्ते यदिमेनोघ्नं बी रासनामुदीरितम्‌ 1 ३७ 

गुदं नियम्य गुल्फाभ्यां वथुत्क्रमेण समादितः । 

योगासनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः ॥ ३८ 

ऊर्वोरिपरि वं धत्ते यदा पादतने उभ 

पद्मासनं भवेदेतत्स्वग्याधि विषापहम्‌ ॥३८ 

पदूमासनं युसंस्थाप्यं तदगृषटद्म पुन, ॥ 

व्युतकरमेणंव हस्ताभ्यां बदधपदुमासन भवेत्‌ ।9० 

कीट द बाई भर दाहिने गुल्फ को ओर दायी भोर बां गुल्फ 

करौ लगाने सेजोगौ केः मूख की तरह होता, वही योमूख आसनं 
होता दै ।३६॥ एकं रण करो बायी जांध पर भौर दूषरे को 
दाहिनी जघ प्रर रचने से बीरासन होता दै 1३७ दाहिनी 
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ठेड़ी फो गुदा के बयो तरफ ओर वायो देडो को गुदा के दाहिनी 
तरफ़ लगाकर वंडे तो वह योगान कहा जाता ई ।३८। दोनों 
जाधों पर दोनों पैरो के तलवो को रखकर भ॑ठने से पदूमाणन होना है 
जो सव व्याधिया ओर विपो का नाशक वतलाया. गया है ।३३। 
पद्मासन पर अच्छी तरह्‌ से वैटफर दाहिने हाय से वाए्‌ पैर के अगूढ 
फो ओर्‌ वायि हाथ से दाहिने पर के अनूढे फो पकडना चद्ध-पदमासन 
कहुलाता है ।४०। 

पद्मासनं शसंस्थाप्य जानूर्वोरन्तरे करौ । 

निवेश्य भू तायातिष्ठेदुव्योमस्थः कुभकुटासनः 1४१ 

कुवकुटासनवन्धस्थो दोर्भ्या संवध्य कन्धरम्‌ । 

शेते दरुःमवदुत्तान एतदूतानः मकम्‌ ॥४२ 

पादांगुष्ठौ तु पा णम्यां गृहात्वा धरवणावधि । 

धनुराकपंकाङृष्ट धनुरासन भी रितम्‌ ॥४३ 

सीवनं गुल्फदे येभ्यो निपीडय व्थृत्क्रमेण तु । 

प्रायं जानुनोहृस्तावापनं विहस्य ।॥ ४४ 

गृर्फौ च व्रृपणस्याघः साविन्युभयपार्वयोः। 

निवेश्य भूमौ हस्ताभ्यां वद्वा भद्रानं भवेत्‌ ।४५ 

पद्मासन पर अच्छी तरह वटर दोनों हाभों को जानु ओर 

जषा के बौचसे निकाल कर भूमि पर लगाकर णरीरको करालं 
मं अधर स्थित रखने से पुक्कट आसन होता टै ।४१। कुकषुःट 
आयन लगाकर दोनों भुजां मे दोनों कर्घो को वाँधकर्‌ क्ण 
के समान सीधा हो जाना उत्तान-कूर्मासन कहा जाता है ।४२। 
दोनो परो के अगो को पफ कर धनुष के आकार मे कानां 
खीचे तो यद्‌ धनुरासन होता ४ ।४३ दोनों दियो से वा 
स्थान को विपरीत विधि से दवाकर दोनों घुटनों तथा हायों को फंला 
करस्थिति होने को सिहासन फते है ` ।४४। सीवन के दोनों 


तरफ दोनों एड़यां को रखकर हाथ पैर को + 
होता ६ ।४५। हाष पर को बांधकर बैटने से भद्रासन 
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सीवनी पाश्वं मुभयं गुल्फाभ्यां ययुत्क्रमेण तु । 

निमीटयासनमेतच्च मक्तासनस्‌दीदिरितम्‌ ॥ ४६ 

अवष्टभ्य धरां सम्मक्तलाभ्यां हस्तयोदध योः । 

कर्परी नाभिपाश्वे तु स्थापयित्वा म एरवच्‌ ॥४७ 

साशन्नतशिरः पादोम दरासनमिष्यते 1 

वामोरमूने दक्षां जान्वोवं ष्टितपाणिना ४० 

वामेन वामांगुष्ठं तु ग्रहीतं मत्स्यपीठ पम्‌ ॥ 

योनि वामेन सं #ीडय मेदादूपरि दक्षिणम्‌ ॥४८ 

ऋजुकायः समासीनः शिद्धासन मुदीरितम्‌ । 

प्रसार्य श्वि पादी तु सो्म्यामिगुष्ठमादरात्‌ ॥५० 

जानूपरि ललाट तु पश्चिम ताणमुच्यते । 

येन केन प्रकारेण सुखं श्राय च जायते ५१ 

तत्सुखासनमित्यक्तमशक्तस्तत्समाचरत्‌ । 

आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम्‌ ॥५२ 

सीवन के दोनों पर्वों ®ो दोनों एटि म विपरीत रीति रे 
दवाकर वसने से गुक्तारान होता £ ।४६। दोनों दचलि्यो पे 
भूमि पर स्थापि कर दोनों कोहनिौ को नामि के दोनों तरफ 
लगाये, फिर मोरकी तरह सव शरीर को अधर करक र ओर 
वंस कोऊपर की तरफ़ उढाए रने से मथु रासन होता दै । वांई्‌ जव 
करी जद मे दाहिने पैरो रवे आर फिर वाव युन को हाय से 
लमेद कर उती पैर के अट को पकड़ तो बह मत्स्य आसन्‌ होता 
1 वायिषैर कीए्ी को सीवन र लगाये ओर म ६ 
ञ त्र दस प्र्लार सीध्रा शसार करक बठ्न क 

त ब ई रसं जमीन प्रर फंलाकर दोनों ८. से 
वैर के अंगृढों को पकड तै भौर फिर सिर को पटनो ¢ पर लगावे, यह्‌ 
पर्िमोत्तान भासन होवा दै । जिघ्र प्रकार बैठने मे सुख ओर ५ 
राष्ठ हो, उमी अकार वैठने को मुखासन कटते ट 1 जो व्यक्ति मसमथत 
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के कारण अन्य आसनो को न लगा सके, व 

आसन को जीत लिया उसने तीनों लोकों को क स 
यमश्च नियमश्चैव ह्यासनंश्च सुसंयतः । ५४ 
नाडीशुदध च कत्वाऽऽदौ प्राणायामं सम।चरेत्‌ ।।५३ 
देहमानं स्वांगुलिभिः पर्णवत्यंगुलायतम्‌ । ` 
भ्राणः शरी रादधिको दरादशांगुलमानतः ॥५४ 
देहस्यमनिलं देदसमदुभूतेन वहिनना । 
न्यून समं वा योगेन कुवंन्र्माविदिष्यते ।। ५५ 
द्हम्ये शिखिस्थानं तत्तजाम्ब्रूनदयप्रभम्‌ | 
त्रिकोण द्विपदामन्यच्चतुरश मतुप्पदाम्‌ ॥५ 
वृत्त विहं ङ्खमाना तु पडगरं सपंजन्मनाम्‌ । | 
अष्टाश्र स्वेदजानां तु तस्मिन्दीपवदुज्ज्वलम्‌ ॥ ५७ 
वन्दस्यानं मनुप्याणां देहमयं नवां गुलम्‌ । 
चतुरगुलमृत्सेधं चतुरगरल मायतम्‌ ।५८ 
अण्डाफुति तिरश्चां च द्विजानां च दाम्‌ । 
कृन्दमध्य तदिष्टं वे त मध्य नाभिरिष्यते ॥५८ 
तत्र तक्र दादशारं तेयु विप्णवादिमृ्तेयः । 
अह्‌ तत स्थितवक् श्नामयामिस्वमायया ।।५९ 
अरेषु भ्रमते जीवः क्रमेण द्विजसत्तमः । 
समया भ्रमति सूतिका ॥[६० 

यम, निवम भौर आसन दारा भली भकार नादी शोभन फरक 





दारा न्यून जीर सम करने ते ब्रह्मज्ञान प्राप्न निवा जा 
मानव देह फे मध्य में तप्त सुवणं की रभा वाला तीन न 


अग्निका स्थान होता है। चार पर वाने पुज में यह्‌ अगि स्थान न 


न 
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चार कौने का होता है। पक्षियों का गोल, सपं जाति वालों का छः 
कोने ओर स्वेदजो का आठ शो वाला होता है । मानवदेहं मं उस 
स्थान पर नौ अंगुल प्रमाण का एक वन्द रहता है जो दीपक के समान 
प्राशित होता है । वह चार अँगुल ऊचा चार ओर अगल चौड़ा होता 
है ।५६-५-1 तिर्यक, पक्षी ओर चौपायों मं यह्‌ कन्द आण्डावगर्‌ होता 
है ओर उसका मध्यरथन नाभि कहा जाता दै। ओर इसमे बारह 
ओर वाला चक्र है जिसमें विष्णु आदिदेवोकी मू्ि्यांहै। दुस चक्र 
को मं (ब्रहम) अपनी मापा से फिराता रहता हं ॥५३। एन बारह आरों 
मे जीव इस प्रकार घूमता रहता ह जैसे मकड़ी अपने जले मं फिरती 
॥६०। 

प्राणाधिरूढश्चरति जीवस्तेन विना नहि । 

तस्योर्ध्वं कृण्डलीर्थानं नाभेस्तियंगथोध्वे तः ॥६१ 

अष्टरकृतिरूपा सा चाष्टधा कुण्डलीशृता । 

यथावद्वायु संचारं जलान्नादि च नित्यशः ॥६२ 

परितः कन्दषा््वे तु निरुध्येव सदा स्थिता । 

मूखेनेव समवेष्टय ब्रह्मरन्ध्रमखं यथा 1६३ 

योग कालेन न मख्ता साग्निना वोधिता सती । 

स्फुरिता हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्वला ॥६9 

अपानादद्रयड गुलादूष्वमधो मद्स्य तावता । 

देहमध्यं मनुष्याणां हन्मध्यं तु चतुष्पदाम्‌ ।॥६१ 

जीव प्राण पर भषदु होकर ही श्रमण करता है, उसके विना 

नहीं कर सकता । उसके ऊपर कुण्डलिनी का तिरा ओर ऊचा स्यान 
है 1६१। वह्‌ अष्ट प्रकृतिरूपा आठ प्रकार की बुःण्डली करके कन्द को 
चेरे दए है मौर वायु तया अन्न-बल के संचार बो रोकती रहती ह । 
उसमे ब्रह्मरन्ध्र कं मुव को अपने मुख से इका हुभा द ।६२-६३। 
योगाभ्यास द्वारा यह कण्डसिनी शक्ति पवन द्वारा जाग्रत अग्नि के 
समान हृदयाकाण मे नाग॒दूप से अत्यन्त उज्वल स्फुरित होती ई 
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।६४। अपान सर दो अगुन ऊपर ओर सेद्‌ से नीचे, मानव देह का मध्य 


= 


इतरेषां तुन्द मध्यं नानानाड़ीसामःृतम्‌ 1 
चत्प्र रद्ब्ययृते देहमध्ये सुपुम्नया ॥॥६६ 
वन्दम्े स्थिता नाड़ी सुपुम्ना सुप्रतिष्टता । 
पदुमसूत्प्रतीकाशा ऋजुरुध्वर पवसिनी ॥ ६७ 
ब्रह्मणो विवरं यावद्वि््‌ दाभासनालकः । 
प्ण ब्रह्मनाडी च निर्वणिघ्राप्निषदतिः ॥ ६८ 
इडा च पिङ्गला चेव तस्याः सव्येतरे स्थिते । 
इडा सरत्थिता कन्दाद्वामनासापुटावधिः । ६२ 
पिङ्गला चोत्थिता तस्माद्दक्षनासापुटाविधिः। 
गन्धारी ह्‌ तजिह्वा च दवे चान्ये नाडिके स्थिते । [७ 
4रत पृ्ड्तस्याः वामेतरदशौ प्रति । 
शपायशस्िनीनाद्यौ तस्मादेव समृत्यिते 1७१ 
सग्येतरभरत्यवधि पाम मूलावलम्बुसरा । 
अधोगता शुभा नाड़ी मेद्‌ न्तावधिरायता 1५२ 

अन्य प्राणियों का मघ्य भाग नानि के मध्यनेंहो 


होती ६ ।६६। गन्द के मध्य भाग जो 
पदूमसूव्र के समान अत्यन्त सूर्म है ओर म 

ध र सोधीङ्ध 
(६७ ब्रह्मरन्ध्र तक जाने वाली यह्‌ "वैष्णवो बहना = 
समान प्रकराशयुक्त ओर निर्वाण प्राप्त करने वातौ & ,„ ' स 


१ जह्य दाधां भ वहा ह जो उनक आगे-यीे वा 
५ ध आगे-पी 
र्‌ दयी आल तकः गई ६। शोर उसो स हि र 
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य गरं ई । अलम्बुसा 
मूल च निकल कड द्यि भर वयि -कान तक _ । शूलम्बरसा 


नाम की नाडी मेद स्यान्‌ के अन्त. तक नीचे की श गई ह ।६६-७२। 
\ पादागुष्ठावभिः कम्दादूधोयाता च कश) । 
दशघ्रवः रभूतास्ताः कथिताः कन्दसभवाः । 3९ 
तन्मला बहवो नाडचः स्थूलाः सूरष्माणच नाडिकाः । 
दरासप्ततिसहव्राणि स्थूलाः सूक्ष्मश्च नाडयः ॥७४ 
सख्यातु नैव शत्रयन्ते स्यूलमूलाः पृथग्विधाः । ६ 
यथाऽश्वत्थदने सूष्ष्माः स्थूलाश्च विततास्तथा ॥७ 
प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एव च"। 

नागः क्रमश्च कृ फरो देषदत्तो धनंजयः ५७६ 

चरिन्त दशनाडीषु दस प्राणादिवायवः । 
प्राणादिपञ्चकं तेपु प्रधानं तत्र च ढ्यम्‌ ।15 

प्राण एवाधना जयेष्ठो जीवारमन विभति यः 1 
आस्यनासिकयोर्मध्यं हृदयं नाभिमण्डलम्‌ ॥७न 
पादांगुष्ठमिति प्राणस्थानानि द्विजसत्तम । 
अपानश्चरति ब्रह्मन्‌ गदमेदरो दजानुप्‌, ॥ ॥७ 

समानः सर्व॑यात्रेु सर्वंब्धापी व्यवस्थितः । 

उदनः सरवंसम्धिस्थः पादयोहस्तयोरपि ॥\८० 


ज च दर ३ ठ तंक शोक नान हाली. नाद गई द । 


शस प्रकारये दस नादयां कन्द से निकली हुई कटी गई द 1७३1 क 
निकलने बाली अस्य बहुत-सी स्थूल भौर मूष्ष्म नादयां है, जिन 
संया सव मिलाकर बहृत्त र हजार कटी गई है 1७४ । इन स्थल जीर 
सूध्म नादियों की गिनती कर राक्ना -कटिन्‌ हि, बे मी प्रकार फली 
हुई दै जिस प्रकार पौपल करः पत्त प नसं फली शती £ ।७५। भाण, 
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कर, देवदत्त भौर धनंजय- 
ये दशं यागु मी नादयां मे चलन रदत 1 दनम प्राण आदि प्रयम 
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पाच मुख्य है, अथवा दो (प्राण ओर अपान) मुख्य ह अथवा प्राणवायु: 

ही सवस मुख्य हं जो जीव की धारण किये रहता हं । हे एटिज धेष्ठ 

प्राण क मुख्य स्थान पांच ह-मुख नास्तिका का मध्य भाग, हदय, ~ 
नाभि-मण्डल ओर पर का अशूठा अपान, गुदा, मेद्‌, जंधा ओर घटने 

म रहता ह । समान वायु सव अंगों मे व्याप्त रहता हं ओर उदान 

चारों हाय पैरों ओर सव सन्धि स्थानों में स्थित ह ।७६-८०॥। 


व्यानः श्रोवोरुकट्ां च गुल्फस्कन्धगतेप च । 
नागादिवायवः पंच त्वगस्थ्यादिपु संस्थिताः ॥८१ 
तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादि च समीकृतम्‌ । 
तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि वुर्यत्पृथवपृथक्‌ ८२ 
इत्यादिचेष्टनं प्राणः करोति च पृथक्स्थितः ! 
अपामवायुम्‌त्रादेः करोति च विसर्जन मू ॥८ ३ 
भराणापानादिचेष्टादि क्रियते व्यानवायुना । 
उज्जीयते शरीरस्थमुदानेन नभस्वता ॥=४ 
पोपणादि शरीरस्य समानः कुरते सदा । 
उद्गारादि क्रियो नागः क्रमो्षयादिनिमीलनः ॥८५ 


व्यान नामक_ वायु शोत, जूषा कमर्‌ एडी, कन्ये, गने मे 

हं तथा नाग आदि पांच उप्वागु त्वचा, 6 

आमाशय मं स्थित जल, अनन रखादिक को भाणवामु एकव्र करवेः फिर ‹ 

थक्‌ षक्‌ करता ६ ।८२। इन कार्यो को प्राणवायु पृथक रहकर करता 

हं । मल ओर मूत्र के विसर्जन का कायं अपान-वावु दवारा होता हं ।८३। । 
प्राण, बपन वायुज की चेष्टाएे व्यान वायुकेयोग सेकी जाती र 

ओर शरीरस्य उदान से उध्वंगामी हजा जाता ह ।८४। क्षरीर का 


स 4 च होता है। दकार आदि क्रियानागसे 
जर आंखोका 1 पह 
ना ब्रन्द करना कूर्मं का कायं हं ।८१। 
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ककरः क्षपयोः कत्ता दत्तो निद्र।दिकमकत्‌ 1 

मरतयात्रस्य शो भादि धनं जश्र उदाहतः ॥६ 

नाडी मेदं मरुदभेदं मटनां स्थानमेव च । 

चेष्टाश्च विविधास्तेां ्ञसेवं दिजसत्तम्‌ ।॥=3 

शुद्धौ यतेत नाडीनां पूर्ोक्तन्नानसंयूतः । 

विविक्तदेणमास्थाय सवं सव्रन्धवजितः ।१८८ 

योगाङ्भदग्यसपूर्गं तत्र दार्मये शुने 1 

आसने कल्पिते द्भकूशगरप्या{नादिभिः (र्य 

ताचदासन दरत्सेवे तावदद्रयरयायते । 

उपविश्यासरन चम्परज्स्वस्तिकादि यथारुचि ॥२० 

भूय॒ लगना कर्‌ क). निद्रा आदि देवदत्त का आर प्रुत शरोर की 
श्लोभा आदि धनञ्जय वावु कफाक्ायं ह ।८६। हे धप्ठ ब्राह्मण ! नारी 
चायु, प्राणों के स्थान शौर चेष्टराये व्रिविध्र प्रकार कौ 2, उनले जानना 
चाहिये ७1 जय पूर्वोक्त विध्नि ने न्यां शोजुद्ध करते त्त्र सुव 
घ्रा दे गम्थरधो फो स्याम फर एदान्त स्यान मे, रव प्रकारक योग 
साधन मे आवश्यक सामग्री प्रश्तुत करे ।==-=६। जव तक दोनों तरफ 
के अल समान नष्टो जाय तय सक आयन-माघन करता रहे । दसक 
लिये आयन स्थान पररय कर अपनी रयि के अनुसार स्वास्तिक आदि 
कोरूसा भो आसन लगता रहे ।६०। 


वद्ध.वा प्रागासनं विप्र जुकाय समाहितः १ 
नासाग्रन्यस्तनयनो दन्तेरदन्तानस्संपृ शन ॥५1 
रसनां तालुनि नस्य स्वस्थचित्ता निरामयः । 
आकुल्वचित्तशिरः शचिनिवष्नन्योगमृद्रया ६२ 
हस्तौ यथोक्तविधिना प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
रेचनं पूरणं वायो शोधनं रेचनं तथा ।(६३ 
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चतुर्भिः वलेषनं वायोः प्राणायाम उदीर्यते । 

हस्तेनदक्षिणेनव पीडयेन्नासिकापुटम्‌ ॥द० 

शनेः शनेरथः वहि प्रक्िपेति ङ्गलानिलम्‌ 

इडया वायुमापूर्य ब्रह्यन्पोशमात्रया । ६६ 

पूरितं कुम्भयेत्पश्चाच्तुःषष्टया तु मात्रया 1 

दातिशन्मात्रया सम्यग्र चयेत ङ्गलानलमू ॥ ८६ 

पटल आसन लगाकर, शरीर को सीधा रखकर, नासाग्र पर 

दृष्टि रते, दांतों को दातो मे स्पशं न करते हये, जिह्वा को तालुमें 
रखकर, स्वस्थ चित्त भौर निरागम भवस, शिरको आंरुचित करके; 
योगमुद्रा में हायों को वाध कर विधिपूवंक प्राणायाम करे । रेचक, 
पूरक, वायु का शा्रन तथा रेचक करे ।६१-९३। दन चार विधियो से 
वायू को चलान को प्राणायाम कहते ह । दाहिने हाथ से नासापुटोंको 
दवाकर पिघला (दी नाचिप्न) से वागुको ब्राहुर निकाल्नि। फिर 
सोलह माप्रा स वायु को भीतर वीचे भर चौशट मातरा मं पूम्भक करे 


भौर वत्तौ मात्रासे उक्ष वायु को पिगल 
1 युको पिगलला हारा बाहर निषान्न द 





एव उनः एनः कायं व्ुत्क्रमानुक्रमेण तु 1 
सदगढु मवद कुम्भयेन्मातरिषव्रना | 
श्रणान्न डवः सर्वाः पूर्यन्ते मातरिश्वना । 
एव एत सति ब्रह्म श्रन्ति दश वायवः 1६८ 


४) 


हर्याम्भाख्हं चापि व्याकोच भवति स्फुटम्‌ । 
| तत्र श्मत्पशत्मानं वासुदेवमकल्मपम्‌ (६९ 
| भातर्माच्यन्दिनि सायमधरात्रं च 
। णन रशीतियंन्तं चतुर्वारं 
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लगते है ।६८। तव हृदयसखूपी कमल विकसित होकर स्पष्ट हो जाता 
ओर वहां भगवान्‌ वासुदेव के दशन होने लगते हं ।६९। दस विधिसे 
भ्रातः मध्याह्न, सायं ओर आधीरतको चार वार दुम्भक करे ओर 
उसे क्रमशः अस्षी मावा तक पहुचा दे ।१००। 

एकाहमात्र कुर्वाणः सवपापः प्रमुज्यते । 

संवत्सरत्रयादृध्वं प्राणायामपरो नर ॥१०१ 

योगसिद्धो भवेद्योगी वायुद्विनितेन्दरियः । 

अल्पाशी स्वल्पनिद्रश्च तेजवी बलवान्भवेत्‌ ॥१०२ 

अपभरृत्युमपक्रम्य दीषमायुरवाप्नुयात्‌ । 

भरस्वेदजननं यस्य प्राणायामेषु सोऽधमः ॥१०३ 

कम्पनं वपुषो यस्थ प्राणायामेषु मध्यमः । 

उत्थानं वयुषो यस्य स उत्तम उदाहृता ॥१०४ 

अधमे व्याधिपापानां नशः स्यान्मध्यमे पूनः । 

पापरोगमहाव्याधिनाशः स्यादुत्तमे पुनः ॥१०५ 

अत्पम्‌त्रोऽल्पविष्ठश्च ल वृदेहो मिताशनः । 

पट्‌विन्दरियः पटुमतिः कालत्रयविदात्मवानू ॥१०६ 

इस विधि से एक दिनि अभ्यास करनेसेदी सव पापों पुटकारा 
हो जाता ओर तीन व्यं तक इस प्रकार प्राणायाम करने बाला 
योग सिदधदहो जातादै। बह योगी वायु को जीतने वाला, जितेन्द्रिय, 
अल्प आहार, स्वल्प निन्दा बाला, तेजस्वी तथा बलवान होता है । 
अक्राल मृत्यु का भय मिटाकर दीघं आयु प्राप्त होती द । जिस प्राणा- 
याम मं पसीना आतता है बहु अधम दै, जिसमें शरीर मं कंपकपी होती 
है बह मध्यम है ओर जिसपर णरीर ऊपर को उटतादै बहु उत्तम 
ह । १०१-१०४। अधम प्राणायाम मे व्याधि आर प्रापो का नाज होता 
है, मध्यम से महाग्याधियां, पाप तथा रोग मिट जाते ई, उत्तम से अत्प 
मलमूर, शरीर करौ सधुता अत्पर भोजन होता 2 इन्रियां ओर्‌ वुदि 
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तीव्रहो जाती दहै आओौर तीनों कालका जाता हो जाता ३।१०५- 
१०६। 

रेचकं प्ररं मुक्त्वा कम्भोकरणमेव य: । 

करोति त्रिपु कलिपु नेव तस्यास्ति दृलंमम्‌ १०७ 

नार्ित्न्दे चे नासागर पादांगष्डे च यत्नवान्‌ । 

धारयेन्मनसा प्राणान्सन्ध्य्राकानेषु वा सदा ॥१०८ 

सव रोगविनिमृक्तो जीवेद्योगो गतवलमः। 

कुिरोगविनालः स्यान्नाभिकन्देयु धारणात । १०९ 

नासाग्रारणादीवंमायुः स्याद्देहलाववः। ` 

ब्राह्म मृहुत सप्रप्ते वागुमक्रप्य जिह्वया ॥१९० 

पिवतस्विपु मासेषु वाकूसिद्धिमहती भवेत्‌ । 

अभ्यस्यतुश्च पण्मासान्महारागविनाशनम्‌ ॥। १११ 

जा रचक्ओीर्‌ पूर को छोडकर कवल कुम्भकः ही करने 
र ^ । उथरफे लिये तीनों कानमे कृष की कटिन नहीं दूषा 

०७। प्रयत्न 
रव रोगो न टूटकर मूख पीव शाः 
त सुपूः जीवन च्यतीत करता ई । नाभिकन्द 
प करने चे फलि रोगनष्ट होने ह ।१०६। नासर धारण 


करने से दीर्घा दष्ट फी 
रनम दीर्घायु ओर्‌ ८ कम लाघवता प्राण होनी है। त्र 





बिहवा ३ [२ द्य मृदतं मे 

ष ० ध चच कर पने से तोन माममें वायन प्रा् 
मामं महारोग र रकयरा 

प दारय स शुटवगरा मिलन जाता 4 


यततत धृतो वायुरगे रोगादिदूपिते । 

| धारणादेव मसतस्तत्तदारोग्यमंशनुत ॥११२ 
मनसा धारणादेव पवनो धारितो भवेत्‌ । 
मनसः स्थापने देतुरुच्यते द्विजपुङ्खव ।११३ 
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चरयरणानि समाहृत्य विपमेभ्यः समाहितः । 

अपानमृष्वं माङ्ृष्ये दृदरोपरि धारयेत्‌ ॥११४ 

चछनन्क रास्थं श्रोत्रदिफरणानि यथातथम्‌ । 

युञ्जानस्य योक्त न वत्मना स्ववक्षं मनः । १११५ 

शरोरक।जो अङ्ग रोपपीश्तिटो तो उसमें वायु फो धारण करने 
से वहरूरदहो जाता टह ।११२। मनकी धार्णाष्टौ जानेसेवायुकौ 
पारणा भी होने लगी दै । मन कमे स्थित फरमेङे सिये प्राणों फो 
साधन वतलायाः गया ह।११३५ इद्दियों के विषयों से हटाकर अपान 
वायु कोजरर दही श्रारणा करे, कानों को हाथों से बन्द पमि रहे । इम्‌ 
याध्रनसे मन वक्यमदहो जता ह (११४ ११५ 

मनोवशस्प्राणवायुः स्ववशे स्थप्यते सदा। ` 

नासिकापुटोः प्राणः पर्यागरि प्रवरवते ११६ 

तिस्रश्च नाडिकास्तासु मायालन्तंश्चरत्यम्‌ ॥ 

अंखिनीविवरे याम्ये प्रागः प्राण त्रतां सताम्‌ ॥११७ 

त।वन्तं च पूनः काल सौम्ये चरित संततम्‌ । 

इत्थं क्रपेण चरता वायुना वागुजिन्नरः ॥११८ 

अहश्च राति पक्ष च मासं मल्वारानादिकम्‌ । 

अन्तम खो व्रिज्ानीयान्‌ कालभेदं समाहितः ॥११९ 

अंगुष्ठादिस्वावयवास्फुश्णदशंनेरपि । 

अरिष्टं जीवितस्यापि जानीयातक्षयमात्मनः ॥१२० 

शस प्रकार मन पर अधिक्रार दो जाने म प्राणवायु नियमित दो 
जाता है जर नाधिका ने क्रमपूवंगः आता जाता रहता दै ।११५६। तीन्‌ 
नाद्धियां $ 1 प्राणायाम करने वनि योगियो का सांस दयि ओर वपि 
नासापुट के समान समय तद चलता रह्तादै 1 इष प्रकार जिसका 


प्राणवायु क्रम सै चनता टै, वहं प्राणर्जित्र हो जाताहै1 फिर वह्‌ दिन्‌, 


=> 


राभि, पक्ष, मास, अयन आदिकं दान-भद को अन्तमं ख होकर जानने 
लगता ६ 1 ११७-११९। भृटा आदि अपने अवयवो मं स्फुरण (नादो 
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का रक्तं गति से फकना) वन्द हौ जाने पर शीघ्र ही अपने जीवन का 
अन्त होना समश्च देना चाद्धिये होना समञ्च गेना चाहिये ।१२०। 


` ज्ञात्वा यतेत कवट्यप्राप्ये योगवित्तमः 

पादांगुष्ठे करांगुष्े स्फुरणं यस्य नश्यति ॥१२९१ 

तस्य संवत्सरादूर्ध्वं जीवितव्यक्षयो भवेत्‌ । 

मणिवन्धे तथा गुल्के स्फुरणं यस्य नश्यति १२२ 

पप्मासावधिरेतस्र जीवितस्य स्थितिभवेत्‌ । 

दूपरास्फुरण यस्य तस्य व्रं मासिको स्थितिः ।१२३ 

कक्षे मेहनपार््वे च स्फुरणानुप्रलम्भने 

मासावधिजीवितं स्थात्‌ तदर्धं सत्वदशेने ॥१२४ 

आचिते जठर द्वार दिनारि दण जीवितम्‌ । 

ज्योतिः खद्योतव्रयस्य तदघं तस्य जीविनम्‌ १२५ 

इस प्रकार अनिष्ट मूच्छ संकेतो को जानकर योगी को मोक्ष- 

साधन मं ध्यान लगाना चाहिये । जिनके पैर तथा दाथ के. अगूटो मं 
स्फुरण न जान पड़ । उमूकरा जीवन _एक्‌ बयं मं समाप्त हो जाता है 1 
मृणिवन्धं (वननाई) ओर गृस्फू_ (टलना). का स्फुरण वन्द हो जानि परः 
टः मीने तकः जीविन्‌ रहत! है । जत्र कोहनी मे स्फ़रणु न हो सो जीवनः 
की अवधि तीन मास्‌ र जा तीन साम्‌ रद जाती ४ ।१२१-१२२। अग्र कुलि, उपश्थ- 
न्द्ियमंस्फ्रण नहोतो एक महीने म भौर नूत्रामेर्ष्रणनहोतो 
न्द्र दिन मे जीवन का अन्त हो जाता ।१२४। जटर-दरार पर सरणं 
न्‌ होने से जीवन कौ अवधि दपर दिन्‌ रह जा दै भौर ज्योति जुगन्‌ 
क समान हो जाय तो पांच ही दिन गे रद जते ६।१२५- 

जिहवग्र दशने त्रीणि दिनानि स्थितिरार्मन; । 


ज्वालाया दशने मू्यदिदिने भवति ध्र वम्‌ ॥ 
एवमादीन्वरिष्टानि 2 


ा न॒दृष्ट्वाऽऽ्युःक्षरकारणम्‌ । 
निशरे मसाय युञ्जीत जप्ध्यानपरायणः ॥। १२७ 
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मनसा परमात्मानं ४यात्वा तद्र.पतामियात्‌ । 
यद्यष्टादशमेदेषु मर्भस्यानेष्‌ धारणम्‌ ॥॥१२८ 
स्थानात्स्थानं सभाङ्कृष्य प्रत्याहारः स उच्यते 1 
पादांगुष्ठं तथा गुल्फ जड घामषयं तयेव च ॥१२य 
मध्यमूर्वोश्च मलं च पयागरह्‌ दयमेव च । 
मेहनं देहमध्यं च नाभि च गलःपंरम्‌ ॥१३० 
ताचुमूल च मूल च धघ्राणस्याक्ष्णौश्च मण्डलम्‌ । 
घ्र वोमेण्यं ललाटं मूलम्‌्वं च जानुनी ॥१३१ 
मूलं च करयोम्‌' ले महान्त्येतानि वं दविजः । 
पञ्चश्रूतमये देहे भूतेष्वेतेषु पञ्चसु ।(१३२ 
अगर जिह्वा _दिखलाई पना बन्द हौ जाय त त दिखलाडई पष्ना बन्द हो जाय तो तीन दिन का 
समय समस्ना चाये ओर ज्वाला का दिखाई देना बन्द हो जाय तो 
दोही दिन समञ्नन्‌ा चाहिये । १२६1 मे मब अरिष्ट आयु के क्षयङे कारण 
रूप ह! इनको जानकर अपने कल्याणाथं जम ओर ध्यान मं संलग्न 
डो 1१२७1 मन से परमादमा का ध्यान करते हुये. उसकी एकरूपता को 
्राप्त होने का यत्न करे ! शरीर के.अटारह मघे स्थानों पं धारणा की 
जाती श 1 १२८- एक स्थान से दूसरे स्यान फो खोचना प्रदयाहार ब्दा 
जाता ह । वैर्‌ का अगा, एडी जाप का मध्य नाग उकंका मध्य, गुदा | 


का मूल, हृदय, उपस्थ, देहे का मध्य, नाभि, कण्ट, कोहनी, तानु-मूल, 
नायि का मूल, आंखो का मण्डलः भौद्‌( का मध्य, सलाद, मस्तक का 
मूल, बुटने का मूल, हाथो का मूल स्थान-ये सब इग पचभीतिक देद्‌ 
यः ममं स्थल दह ।१२६-१३३२। 

मनसो धारणं यत्त क्स्य च यमादिभिः । 

धारणा साच संसारसागरोत्तारकारणम्‌ ।1 १३३ 

आजानुपादपर्न्तं पृथिवोस्यानमिष्यते 1 

पीतला चतुरस्त्रा च वसुधा दखलांद्िता 11१३७ 
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२०० [ त्िशिच्िन्राह्यणोपनिषद्‌ 


स्मततव्या पंचधरिनम त्रारोप्य प्रभंजनप्‌ । 
आजानुकरटिभर्यन्तमां स्यानं प्रकीर्तितम्‌ 1१३५ 
श्र यचन्द्रसमाकार ्वेतमनु नलांचितम्‌ ) 
स्मत्तव्यमम्भः उवशनमारोप्य्‌ दश्ननाडि्ः (1१३६ 
आदह मध्यक्रटचन्तमग्निस्श्रानमृदाहतम्‌ ; 

तत्र मिन्दूरवर्णोग्निज्प्रलनं दण पच च 111७ 
स्मतेव्या घटिका प्राण कृस्या कभभ तथेरितम्‌ । 
नाभेरुपरि नामान्तं वायुस्थानमं तु तत्र वै ॥१३८ 
वेदिकाकारवदधः म्रौ वलवान्भूतमास्तः \ 

स्मर्तव्यः कुम्भकेन वर प्राणमा रोप्य मासतम १३८ 
घटिकाविशिस्तस्माद्‌ घ्रागाद्ब्रह्मव्रिलविधि ! 
व्थापरस्थान नगस्तत्र भिन्नं जनसमप्रभष्‌ \॥१४० 





: यमादिद्रारा मनकोज धारम कयना ह वही धारणा 
जिय मनुष्य ग॑भार-मागर कौपार करने मे समर्थं होता ह ।१३३॥ 
कृटलातर्‌ तकर पृधवीम्थनि कहा जावा दै पीतवर्णं कौं चारकौणः 
बाली ्रस्वी वज-लंछिता दै ।१३४। पांच धटी तक वागु को धारण 
करकं पृथ्वीं कर ध्यान करना चाद्ये! णटनों मे कमर तकः जन षा 
स्थान कहा दै ।१३१ दम जल का आकार आं चन्द्रमा के समन दै. 
वेण वेत है तथा वादी म तांच द 1 ईसं दग घडी तक सवास रोक 
कर जलं का ध्यान करे । १३६ कटिसेदेह्‌ के मध्य अग्नि स्थान है॥ 
वह सिन्दूरकेः रद्खकादै। उमम पन्द्रह घड़ी प्राण को रोक कर अग्नि 
काध्यान करना नाहि । नामि मे नाधिका तव वायु का स्यान टै 
जिसका आकार वेदीं नेः तुल्य र धूम्रवतु, गक्तिणानी पवन का त 
बीम पटी तक बुम्भक हारा वानु को रोक कर करना चाहिये 1 नासिका 


ते ब्रद्मरन्ध तक आफाद स्वाम {£ > 
दै ॥१३६-१४०। व 
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त्रिशिखित्राह्मणोपनिपद्‌ | २०१ 


व्योम्नि माख्तमारोप्य कुम्भकेनंव यन्नवान्‌ । 
पृथिव्पशे तु देहस्थ चतुर्बाह किरीटनम्‌ ।१४१ 
अनिरुद्ध हरि योगी यतेत भवमुक्तये 1 
अवंशे पूरये्योगी नाराप्रणमुदग्रधीः ।।१४७२ 
प्र म्नमग्नौ वाय्वरंशे संकयंणमतः परप । 
हमोमांओे परमात्मानं वासुदेवं सदा स्मरेत्‌ ॥ १४३ 
अचिरादेव तत्प्रा ज्जानस्य न संशयः । 
वद्.वा योगासनं पूर्वं हदये हदयाञ्जलिः 11१४४ 
नासाग्रन्यस्तनयनों जिवा इत्वा च तालुनि 1 
दन्तर्दःतान संस्पृश्य उध्वं कायः समाहितः ॥१४५ 
संधरमेच्चेन्दरियग्राममात्गवृद्धया विशुद्धया । 
चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमारमनः 11१७६ 

प्रयत्नजील साधकः बुःम्भकर वारा घायु ङो आक्राण चं रोफ 1 
फिर पृध्वीभग वलि भागे सतुभुज क्िरीटवारी भनिर हृटिर्का 


ध्यान फरे, जिसे योगी मुक्ति को प्राप्त करन मरं समर्थं होगदै। 


जलं वाने अश मं नारायण का ध्यान कर अग्निं के भण में 


प्र्म्न का, वायुज में संकवंण का ओर आश वलिअणगमें 
परमात्मा वागुदेव का ध्यान कर 1१४१-१४३॥ जौ सदैव इस 


अभ्याश्च को करता रहता है उसको परमात्मा का चाक्नात्ार णीघ्र 


हीशो जाता है। प्न योगासन पर बैठकर हुदम-प्ररेन मं हदय 
को स्थिति करते हूय नानाग्र पर षट्प्टिको र्थिर्‌ करे, जिह्वा को 
तालु मं लगावे, ऊपर ओर नीवेकेदातौं का स्प्ंन दोन ३, गरी 
को अंचाकरफे समाहित होकर बैठे जर शृ आर्मवुत्रिं मे 
एन्दो का संयम करता हना भगवद्‌ वामुदेव का चिन्तन कर 


॥१४४-१४६॥ 


स्वस्पव्या्चल्यस्य ध्यानं कंवत्यसिद्धिदम्‌ । 
याममात्र' वासुदेवं चिन्ययेत्ुःम्भकेन यः ॥१४० 
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२०२ [ चिशिखिश्राह्यणोपनिपद्‌ 


सप्तजन्माजितं पापं तस्य नश्यति योगिनः । 

नाभिकन्दात्समारभ्य यावद्धदयगोचरम्‌ । १४८ 

जं ग्द ृत्ति विजानीयात्कण्ठस्थं स्वप्नव्तंनम्‌ । 

सुपुप्त ताजुमष्टपस्थं तुर्यं भ्र मध्यसं स्थितम्‌ ।॥ १४४६ 

तुर्यातीतं परं ब्र ब्रह्य रन्ध्रे तु लक्षयेत्‌ । 

जाग्रदृत्ति समारभ्य यावदुब्रह्मविलान्तरम्‌ ॥ १५० 

तत्नात्माऽय तुरीयः स्यात्‌ तुर्यान्ते विष्णुरुच्यते । 

ध्पानेनेव समायुक्तो व्योम्नि चत्यन्तनिमं ने ॥१५१ 

मुयकोटिद्य तिधर नित्योदितमधोक्षजम्‌ । 

देदयाम्बुशहासीनं 6पायेद्टा विश्वरूपिणम्‌ ॥१ ५२ 

दस प्रकार अपने भीतर ब््राप्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान 

करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुम्भक 
परत हय जो मगवान्‌ बामुदेव का ध्यान करता ह, उसके सात जन्म क 
पाप विनष्टो जति दह । नाभिकम्द मे तेकर हदय-प्रदेण तक जाग्रत 
वृत्ति ऋ स्थान द, स्वप्न वृत्ति कण्ठ में रहती ष, सुपु म 
मं ओर तृतीय ध्रकटियों के मध्य बे नि ह ॥ १ 14 
का स्थान ब्रह्मरन्ध्रमं पख्रह्य फीभोर होता दै। जागृत वृत्ति से 


लगाकर ब्रह्मरन्ध्र तक तुरीय का आत्मा र फे 
विष्णु कहलाता ४1 1. अत्यन्त न 9 क 

पर आसीन करोड सूयं फे समान प्रभा वाने नित्य उदयरूपी विण्वरूय 
। विष्णु का ध्यान करे ॥ १५०-१५२॥ 

अने काकारखवितमनेफवदनान्वितम्‌ । 

अनकथुजसयुक्तपने धुधमण्डितम्‌ ॥१ ५३ 

नानावणभ्रर्‌ देवं शन्तमृग्रमुदायूधम्‌ । 

अनेकृनयनाक्रीणं सुयंकोटि्मप्रभम्‌ ॥ १५४ 

कपायतो योगिनः सवंमनोव्ृत्तिविनश्यति । 

हत्युण्डरीवकमष्टयरथ चेतन्धज्योतिरन्ययम्‌ ।१५५ 


ज 
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कदम्बगोलालारं तुर्यातीतं परात्परम्‌ । 
अनन्तमानन्दमयं चिन्मयं भास्करं विभुम्‌ ॥१५६ 
निवातदीपसदशमङ्रविममणिप्रभम्‌ । - 

प्रायतो योगिनस्तस्य मुक्तिः करतले स्थिता ॥ १५७ 


उन नाना आकार वाते, अनेक मुखो वाने, अनेक भूनाओं 
वाते अनेकः आयुधो वालि, अनेक वणं वाले, देवरप नान्त, उग्र, 
आयुधो को उटाये हुये. अनेक नेव्रगुक्त, करोड़ों सूर्यां की प्रभा वानि 
विश्वरूप विष्णु का ध्यान करने से योगी की सव्र मनोृत्तियां नष्ट हो 
जाती ह । हदय-कमल के मध्य स्थान मे स्थिति चैतन्य, ज्योतिरूप, 
अध्यय, कदम्ब के समान गोलाकार, तुर्यातीत, परात्पर, अनन्त 
आनन्दमय, चिन्मय, प्रका गमान, निर्वाति स्थान मे स्थित दीपक के समान 
अकरत्िम मणि की प्रमा बाते परत्रश्य का ध्यान करने से मुक्ति योगी के 
करतलगत रहती दै ॥॥१५३-१५७1 


विश्वरूपस्य देवस्य देवं यरिफ़चिदेव दि । 
स्थवीयः सूष्ष्ममन्यद्धा पश्यन्हदयपं जे ॥१५८ 
धपरायतो योगिनो यस्तु साक्षादेव प्र एाशते । 
अणिमादिफलं चैव सुखनवोपजायतत ॥ १५० 
जीवात्मनः परस्यापि यदं बमुभयोरपि । 

अटुमेव परंत्रहम ब्रह्माहमिति संस्थिति ॥१६० 
समाधिः स तु व्िज्ञेयः सवं तविवजितः। 

ब्रह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृति ब्रजेत्‌ ॥१६१ 
एव विशोध्य तत्त्वानि यीगौ निस्पृहचतसा ॥ 
यथा निरिन्वनो वहिनः स्वयमेव प्रणाम्यति ॥१६२ 
ग्राह्याभावे मनः प्राणो निष्ययज्ञानसंधुतः। 

णुद सत्वेपरे लीनो जीवः रौन्ध्पिण्डबत्‌ \\१६३ 
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मोहजालकषघातं विश्व पश्यति स्वप्नवत्‌ । 

सुपप्िवद्यश्चरति स्व भावपरिनिए बलः ॥१६४ 

निर्बाणपदमाधित्य योगी कंवल्यमश्नुते । - 
दुप्युपनिपद्‌ ॥ | 


विश्वरूप देव का जो बु स्थूल, सूर्म अथवा अन्य प्रर का 
रूप द, उसका अपने हूद्य-कमन में जो योगी ध्यान करना टै बहं 
सालान्‌ उन्हीं केल्पकादी हो जाता है ओर अगिनादि लिद्धियो के 
फल को अनायानदहीपा तेता ह ।१५८-१५९॥ जोबारमा आर 
परमात्मा दोनोंका भान प्राप्न करतेनेपर मही ब्रह्म ` इग स्थितिं 
भो पानेनाही समाधि कड्‌ जाता । उमम समस्तं वृत्तिं क। अन्त 
दा जातादै। जो योगी ग प्रद्ाग ब्रह्म को प्राप्त करन्नेता दै वह्‌ पनः 
रंारने ही नहीं आना ॥१६०-१६१॥ दप प्रकार चोी तत करा णो 
करता टृभा निस्यृदर चित्त ने ईधन रदित अग्नि के समानं स्वयं ही 
णान्व दो जता द ।१६२॥ फिर उने लिए वु ग्रहग करने योग्यं 
नह। रहता, उस्रा मन भौर प्राण सञ्च आसा-नान से युक्तं हो जति & 
ओर उसका ओव गुद परमात्मा नद पं जनने नमक नं ममान लय 
हो जाता है ॥१९३॥ उम यह मोद जाल नें षठा हुभा तार स्वप्नकी 
त्र्‌ दिखाई देने लगताष्टरभौरं वह्‌ पूणं निश्चल हो स्वभावसे ही 
सुषुप्ति की-सी अवस्या मे रहने लगता दै ॥१६४॥ ठेत्त योभी निर्वाणं 
पद भग प्राप्त कर कंषत्य स्थिति मं रहता टै । यह उपनिपद्‌ है 1 


। ॥त्रिशिचि्राह्यण उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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[द र णी 


अद्वयतारकोपलिषद्‌ 


ॐ पू्णेमदपूणंमिदं पूर्णापूर्णे मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 

पूरणमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः णान्तिः शान्तिः । 

णाम्ति पाट यह्‌ पूणं &, वह पूर्णं है, पूणं मे पूणं दनता द । 
पृणं मे पृण तेतेने परपूणंद्टी शेप रट्ता है । ॐ णान्िः गान्तिः 
शान्तिः । 

अथातोष्धयतारकोपनिषपदं व्याख्यास्यामो यतये जितेन्द्रि 
याय शमादिपड्गुणपूर्णाय ॥१ 

वित्स्वषूयोऽभिति सदा भावयन्‌ सम्यञऊ. निमीलिताक्षः 
किचिदुन्मीलिताक्षो व ऽन्त टया ध्र.दह रादु सच्चिदानन्द- 
तेजः कटर्ूपं परं्रह्मावलोकृयमू तद्रूपो भवति ।२ 

गभंजन्मजरामरणमंतारमहदुभयात्‌ संतारमति तस्मा- 
तारकमिति । जीवेश्वरौ मायिकाविति विज्ञाय सर्वविशेषं नेति 
नेतीत विहाय यदवशिष्यते तदद्वय ब्रह्म ।३ 

तत्सिद्धं लक्षयत्रयानुसंधानं फतव्यम्‌ ।४ 

देहमध्ये ब्रह्मनाडी सूुपुम्ना सू्ंरूपिणी पूर्णं चन्दाभा 
वतत । सा तु मूलाधारादारभ्य ब्रह्मरनध्रगामिनी भवति । 
तन्मध्ये तटित्कोटिसमानकरान्त्या मृणालसूत्रवत्‌ सुधमाङगी 
कुः्डलिनीति प्रसिद्धाऽस्ति । तां दृष्ट्वा म्सव्‌ नरः सवपाप्विना- 
शद्धारा मुक्तो भवति 1 फ़ालोध्वगललाटविसैपमण्डन निरन्तरं | 
तेजस्तारयोगविस्फुरणे र पश्यति चेद्‌ सिद्धो भवति । ततेन्य- 
ग्रोन्मीलिनकणंरनध्रद्ये तत्र फत्कारणब्दो जायते । त॒त्र सथिते 
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मनसि चक्षुमपगतनीलज्योतिस्थलं विलोक्य अन्तं ष्ट या निर- 
तिशगसुख प्राप्नोति । एवं हृदये पश्यति । एवमन्तलंक््यलक्षण 
सुमूक्षुभिरपास्यम्‌ 1५ 


ॐ> 1 भव अद्वयतारक उपनिषद्‌ का कथन कहते हँ जो संन्यासी, 
जितेन्द्रिय तथा शम दम आदि पट गुणों बे युक्त साधको के लिए ह 
।१। आवे बन्द भथवा अधयुली रख कर अन्तर दृष्टि से भ्रकुटियों के 
ऊपर कं स्थानम चित्‌ स्वप हः इसप्रकार का भाव निरम्तर 
रखते हुए सज्विदानन्द, तेज समूह रूप परब्रह्म की ्षाकी करने से 
परब्रह्म रूम हो जातादै।२। जो गभं, जन्म, जरा, मरण, सहार आदि 
पापस तारता द, उसे तारनब्रह्म कहा जाताषै। ओव ओर ह्वर 
को मायिक जानते दए अन्य सव को नेतिनेति" कुत हुये जो कुष्ठ शेप 
चचता टै वही अद्रय ब्रह्म है।३। उपक देहकः मध्यम सुपुम्ना नाम 
की ब्रह्मनाडी पूणं॒चन््रमा के समान प्रग वाली उपस्थित टै बह 
मूलाधार से आरम्भ होकर ब्रह्मरन्धर तक जाती है । दस नाड़ी के मध्य 
भे करो विजलियों फे समान तेज वाती, मृणाल के मूष की तरह 
सूम कष्डलिनी शक्ति प्रसिद्ध ै। इसका मन मे द्वारा दर्न करे से 
मनुष्य सब पापां से षूटकर मृक्त हो जाता दै । लाट के ऊपर विशेष 
मण्डलम स्फुरित दहने वातरेतेजफो तारक ब्रह्म के योग से सदव 
दवता रहता ६, बह सिदध होता है। दोनों कानों के_धदों को तजनी 
५५1 2 -शुधमाय-च-वन्द-कट नन्‌ पर्‌ फुतकारए का शब्द सुनाई देता 
ध 9 समू मन्‌ को स्थित करके (शुम) के मध्य नीली उ्योति ढे स्थल 
अन ष्टिम दन पर्‌ अत्यन्त सुच की प्व होनी है । इसी त्रर 
का दणन हृदयम मंभीक्रया जाताहै। दस प्रकार फं अन्तनक्षणों का 
मोक्षाभिलापी पूरुष को अभ्यास करना चाहिये ।५। | 









\, 
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अथ वहिरवक््यलक्षणाम्‌ । नासिकाग्र चतुभिः पड.भिर्टभिः 
दशभिः इःदशभिः क्रमात्‌ अंगुलान्ते नीलद्य.तिश्वामत्वसदग्र्तभ- 
ङ्ख फुरत्पीतवणंढयोपेतं व्योम यदि पश्यति सतु योगी भवति 1 
चलदृ्टया ग्योमभागवीक्षितुः पुरुपस्य दृष्ट्यग्रे ज्योतिमंगूखा 
वर्तन्ते । तदृदशंनेनथो पी भवति 1 तप्तकाञ्चनसंका शज्यातिर्मयखा 
अपाङ्गान्ते भूमौ वा पश्यति तद्दृष्टिः स्थिरा भवति । णीर्पोपरि 
ददाती सु अमृतत्वं भवति । यत्रकुत्र स्थितस्य शिरसि 
व्रोमज्योतिहं ष्टवेत स तु योगी भवति 1६ 

अथ मध्यदचक्ष्यलक्षणं प्रातश्चित्रादिवर्णाखण्डमूर्य चक्रवत्‌ 
वहिनज्वावालावलीतत्‌ । तद्विहीनान्तरिक्षवत्‌ पश्यति । तदाकारा- 
कारितया अवतिष्ठति । तदू मूयोदशनेन गुणरहिताकाशं भवति । 
विस्फुरत्तारफाकरदीप्यमानगाढतमोपम्‌ परमाकाशं भवति _॥, 
कालानलसमयोतमानं महाकाशं भवति । सर्वोक््ष्टपरमद्यति- 
्र्योतमानं तत्वाकाशं भवति । कोटि सूयं प्रकाशवेभवसंकाश 
सूर्याकाश भवति । एवं बाह्य भ्यान्तरस्थव्योमपञ्चक तारक- 
लक्षय । तद्दशीं विमुक्तभलस्तोदृर्न्योमसमानौ भवति । तस्मात्‌ 
तारक एव लक्षयं अमनस्कफलप्रद भवति 1७। 

तत्तारकं द्विविधं पूर्वाधं तारकं उत्तरां अमनस्कं चेति । 
तदेष श्लोको भवति- 

तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविधानतः। 


पृवं तु तारक विद्यात्‌ अमनस्क तदुत्तरमिति 1८ 
अब बाह्य लक्ष्य के लधणों पर विचार करते है- नासिकाग्र म 
क्रमशः चारः छः आठ, दस या वारह्‌ अगल की दूरी पर नील ओर 


ओर श्याम रद्गकासा रक्त भृ्खं के वणं का आक्राण, जो पीत शुक 
वरणं से भी युक्त होता है, उसे जो आकाश भृ _ देवता दै, बह्‌ योगी होता 
है । चत्नती द से 3 व त्रं देखने से उयोति धिषण दिखाई 


देती है, उन देके वाला यापी दता ई । जव नेत्रोंके कोने 
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चृप्त सुवर्णं केः समान ज्योति मुख का दणेन होता तो इष्टि स्थिर 
हो जातीष्ै। मस्नफके ऊर वार्ह अगु कीदूरो परज्योतिको 
देखने बाला अमृतल कोप्राप्य टोट 1 चाद जिश स्थान पर स्थिर 
शिरके ऊपर जो व्योम ज्योति को देखता हं, बह योगी दोता द ।६। 
टुपते आगे मध्य लक्ष के लक्षण कटुते दै-प्रात्तः समय चित्रादि वण युक्त 
अण्ड ग्य चक्रवत्‌, अग्नि कोज्वाला के रृष्य जीर उनसे रहित 
अतरिक्ष के तुल्य देखता है, उनके आकार का टकर स्थिर रहता ह्‌, 
उसके द्णेन से फिर निगुण आकाल हो जाता ह । चमकन वान तार 
मे प्रकाशित भौर प्रातःकाल क अंधेरे गैः समान 'परमाकाण' होता है । 
"महाकाण' सवत उलव्ट्‌ प्रकाग भीर प्रखर ज्योति वाला ोतादै। 
सूर्याकाश' करोड सूर्यो के प्रफ़ाग $ समान होता । दगा प्रकार 
हूर जीर भीतर स्थित ये पाव आङाग तारक का नभ्य द.। इस विधि 
से आकाश कोद यावा उनी $ समान वन्धनमुक्त हो जाता । 
तारक्र का तद्य ही अननक फलप्रदान करने वाना होता है 191 दम 
भकार यह तारक योग दो प्रकार का ता है-पूर्वाद्ं अर उत्तरां । 
दथ विषय मं श्लोक कदा दै योग दोप्रणर काह धूवे ओर्‌ 
उत्तर । पूवं को तारक कटा जाना टर ओर उत्तर को अमनस्कः 1" (=| 
अश्यन्तस्तरयोः चन्द्रसूयं प्रतिफलनं भवति । तारकाभ्यां 
सूर्यचन्द्र मण्डलदशनं ब्रह्माण्डमिव िण्डाण्डशिरोमध्यस्थाकागे 
रवीन्दुमण्डलद्वितवमस्तीति निश्चित्य तारकाभ्यां तद्दर्शनम्‌ । 
अतप्युयक्रयदृष्टूया मनोयुक्तं धपायेत्‌ तद्योगाभावे इन्द्िप्रृते- 
रनवक्राशात्‌ । तस्मात्‌ अन्तह प्या तारक एवानुसंपरेयः ।६। 


यत्तारकं द्विविधः मूतितारक अमृतितारकं चेति । यतु 
इन्दियान्तं तत्‌ मतिमत्‌ 1 यत्‌ भर.युगातीत तत्‌ अमूतिमत्‌ 1 


सवत्र अन्तःपदाधथविवेचने मनोयुक्ताभ्यास इप्यते । तारकाभ्यां ` 
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तद्भुभवस्थसत्वदर्थनात मनोयुक्तं न अन्तरो्षणेन सच्चिदानन्द- 
स्त्ररूपं म्‌ 1 तस्यात्‌ शक्लतेजोमय ब्रह्य ति सिद्धम्‌ । तद्ब्रह्म 
मन-सपतकारचघुपा अन्तं टया वेय भवति । एव अमूतितारकः- 
मपि 1 मनोयुक्तं न चश्युपव दहरादिकं वेय भवति, ` रूपग्रहूण ` 
भ्रयाजनस्य मनश्चक्षुरधीनत्वात्‌ वाह्वदान्तरेऽपिं आत्तमन्श्चधु 
थोयेनेव ह्पग्रहण कार्योदयाद्‌ ! तस्मात्‌ मनोयुक्ता अन्तत्र्टिः 
तारकपकाशाय भवतति ॥१०॥ 

- देम भख के तारक (पुतलियो) से सूयं ओर चन्द्र को देखते 
हं । जिस प्रकार हम नेष्रके तारकोंसे वाहय ब्रह्माण्ड के सूरं ओर 
चन्दर के दशन करे है, उषी प्रकार अपने सिर रूप ब्रह्माण्डा के मध्यमे 
ह्थित सूं ओर चन्द्रं का विश्च एरक उन्म द्थ॑न करना नाहि 
आर दोनों क्रे एक दी समञ्षफ़र मन से उनक्य ध्यान करना चाहिए 
नयोकि मन को इस भाव से युक्त न किया जायया तों दद्दियां 
विषयों में प्रवृत हने लमेगी । इसलिए साधक वो अन्तर दृष्टि से 
तारक का अनुसंधान करना बादहिए ॥ € ॥ तारक दो प्रकार 
का होता है-मूतं ओर अमूतं । जो इन्द्रियों फे अन्तमं, वह 
शरत तारक है भर जो दोनों ्रकुटियों से बाहर है, बह अमूं है । 
अन्तः पदार्थो के विवेचन मं सर्थेत्र मन द्वारा अभ्यात्र करना 
चाहिए । सत्व-दशेन युक्त मन से अन्तर मं निरीक्षण करने म दोनों 
तारको के ऊध्वं माग मं सन्विदानन्द स्वरूप ब्रह्म का दजन होता १। 
इसमे विदित होत्ता है क्रि ब्रह्म शुक्ल तेजोमय दह । उय ब्रह्म फो 
भन सहित चक्षुओं की अन्तदृष्टि से देखकर जानन। ! अमूति तारक भी 
एषी विधि से मन संयुक्तं नें मे विदित होना है । रूप 
दशन के वपय मे मन चक्षुं के अधीन रहता & भौर वाहर कैः 
समान भीतर भी रूप ग्रहण फा कायं न दोनों के इरा दही 
हाता हं । इमलिए मन॒ सहित चकाओसे ही तार क्रा प्रकार जाना 
जाता है ॥१,.॥ । 
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श्च युगगमध्यत्रिले, ट तदूदारा , ऊ््रस्थिततेज आव्रिभ्रूत 
तारकमरोगी भवति । तेन सह मकोयुक्त तारकं सुसंयोज्य प्रयतनेन 
भ्न यग्म सावधानतया किचिदूषवर॑मुर्ेपयत्‌ । इति पूरवे तारकःयोगः। 
उत्तरं तु ` अमूतिमत्‌ अमनस्कमित्युच्यते । तायुमूलाध्व भागे . 
महान्‌ ज्योतिमगूखो वतते । तत्‌ योगिभिध्ययम्‌ । तस्मात्‌ 
अणिमादिसिद्धिभवति ।११॥ 

~ अन्तर्वाहलक्षये दृटो निमेपोन्मेषपवजितायो सत्यां शांभवी . 
मुद्रा भवति । तनभृद्रारूढन्ञानिनिवासतु भूमिः पवित्रा भवति 1 
तद्दृष्टया सवलोकाः पवित्रा भवग्ति। तादृशपरमयोगिपूजा यस्य 

म्यते सोऽ प क्तो भवति ॥१२॥ 

 , अन्तलक्ष्यज्वलञज्योतिःस्वरूप भवतति । परमगुरूपदे गेन 
सहस्नारज्यलज्ज्योतिर्वा वृद्धिगुहानिहितचिज्ज्योतिर्वा पोडशान्त- 
स्थतुरीयचतन्यं वा अन्तक्ष्य भवति । तदशन सदाचायमूलम्‌।१३ 


तारकः योव का लदय दोनों शकरदियों क मध्य स्थान के ऊध्वं 
भाग मे स्थित तजे का दणन करना है। उसके सहति मनसेतारफकी 


मुयोजना ` करः प्रयल्नपूवंक दोनों भोहों को कफिचित उच्च रवे । यह्‌ 
तारक योग फा पूवं! भागः टै, । ` दूमरे उत्तर. भाग-- अमूर्तिमानं कां 
मनस्क बूत टै । तालुमृल के ऊध्वभाग मं महाज्योति फिरणमण्डलं 
होता ६ै1 वही योग्यो कां सधय 'टै। उमीं से अणिमादिक' सिद्ध्या 
प्राप्त होगी र १ जय राधमः की अः 

देने वासी हृषि ` पक हो जाती च 
मुद्रा .स युक्त जानी के निवास करने की भूमी पवित्र मानी जाती है गौर 
थर लोयः उसके दनः पवित्र हो जाते है ! ` जो कोई ठेस परमयोगी 


की पुजा करता, ह बह _ मुक्ति फा.अधिकारी दो.जाता पै ॥*१२॥ 


अन्तःलङ्य नरल्‌ ज्योति के सूप मे हो जाता दै.। ~ गरम गुरु का .उपदेण 
। प्राप्त होने मे सहस्दन-कमन्‌ मं नरन जल-उ्पोति अथवा बुद्धि गृहा मं 


रहने बाती ज्योति अध्रवा सोलह ता क अन मं स्थित नुरीम चनन्य्‌ 
ललस्य हेला द । वह्‌ सदाचार मूनक दर्शन 2 ॥१३॥ 
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आचार्यो वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः 1 
योगज्ञो योगनिश्च सदा योगात्मकः शुचिः ॥१४ 
गुरभक्तिसमायुक्तः षुरुषज्ञो विशेषतः 
एवलक्षणसपन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥१५ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्थात्‌ रशन्दस्तन्िरोधकः। 
अन्धकारनि रोधित्वातु गुरुरित्यभिधीयते ॥१६ 
गुरुरे परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः। 

गुरुरेव परा विद्या गृरुरेव प्रायणम्‌ ॥(१७ 
गुरुरेव पराकाष्ठा गृरर व पर धनम्‌ । 
यस्मात्तदपदेष्टासी तस्माद्य रुतरो गृरुरिति ॥१८ 


यः सक्रदुच वारयति तस्थ संसारमोचन भवति । सवंजन्म- 
कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति । स्व- 
पुरुपाथं सिद्धिभवति । य एवं वेदेत्युपनिपद्‌ ॥१८॥ 


यह सम्पन्न आचाय, विष्णु भक्त मत्सरता रहित, योग जाता 
योगनिष्ठा वाला, योगारमा, पविवतायुक्त, गुरभक्तं परमारमा में विशे 
रूपे लीन, दन लक्षणों से युक्त गृरुक्दा जतादै। शगु शब्दका 
अथं अन्धकार ओर “रका अथं है इसको रोकने वाला । अन्ध- 
वृारकोदूरकरनेसे गुरुहोताहै। ग्रुदही पख्रह्म ई, गुरु ही परम- 
गति है, गुर पराविद्या है, गुर ही परायण योग्य है, गरु ही 
पराकराष्ा ६, गुरु ही प्रम धन दै ॥ १५-१८॥ बहु गुरु उपदे 
करने वाला होनेके कारणश्र स भीधष है। इसका उच्चारण 
केसे संसार सेध्ुटकाराहो जातादै, सब जन्मा के पाप तुरन्त 
नष्ट हौ जते ६, सव प्ममनावे प्रूरीदहो जनी दै, सन पृद्यायं सिदद 
जाते ह । जो दस प्रकार जनित्रा है, वही उपनिषद्‌ का आना ६ ।१६॥ 


॥ अद्रयतारक उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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पश्ुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 


भद्र कर्णेभि श्यणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यंजत्राः । 
स्थिरर ङ्ख स्तुष्टु वांसस्तनूभि््यं शेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्ध्यो 
शा स्वस्ति नो वृहस्पतिदवातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
णाम्तिः॥ 


हे पूज्य देवो ! हग कानों से कल्याण सुने, आंखों से कल्याण 
को देवे । चुटू अङ्गो तथा देहके वारा तुम्हारी स्तुति करते रहै 
आर देवताओं ने हमारे ति जो आयुष्य नियत कर दिया ह, उसे भोगे 
महान्‌ कीत्रि वाला इन्द्र हमारा कत्याण करे, सव को जानने वाते 
पूपा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी न जा सके ठेखे 


गष्द्देव देमारा कल्याण कर आर वृहृस्पति हमारा कल्याण करे ॥ 
ॐ णान्तिः गान्ति: गान्ति: ॥ 





पुवङाण्डः 
अयदट्‌व स्यथ ह्या प्रजाः सूजानीति कामकामो जायते 
कामेश्वरो वैश्रवणः ॥ १॥ वैद्रवभो ब्रह्मपुत्रो वालखिल्यः 
स्वयं मवं मो का विद्याका देवता जाग्रतत रोय 
न कस्य वशानि कालाः कियलमा 
५ ६ त्प्रमाणाः 
कम्याज्ञया रपिचनद्ब्रहार्यो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप 
एतहद श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वत्रूहि ब्रह्मन्‌ ॥२॥ ९ 
५: य 4 मात्रुक्रा विद्या ।।३॥। दिदि 
ग्ट्ता दिवणमाता धिवर्णसहिता चतुरमात्राद्मगतेद्काते 
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मम प्राणात्मिका देवता ४11 अहमेव जगत्वयस्ते कः पतिः ॥५॥ 
यम वशानि सर्वाणि युगान्यपि च ।६। अहोरात्रादिमतिसंवधिताः 
कालाः ।(७॥ मम रूपा रवेस्तेजश्चन्द्रनक्षत्र ग्रहतेजांसि 11२॥ 
गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो मदस्ति ।ष्। तमो- 
मायात्मको रुद्रः सात्विकमायात्मको विष्णु राजसमायात्मको 
त्रहमा । इन्द्रादयस्तामसराजसातिमिका न सात्विकः कोऽपि 


अघोरः साधारणस्वरूपः 11१०॥ ५ 
हरि ॐ । एकः समय स्वयं ब्रह्मा के मनम यह इच्छा हु कि 


"प प्रजा उत्पन्न करू" तो कामनाओं को पूणं करने वाते र्द ओर 
शुर कौ उत्पत्ति हृं ॥१॥ तथ कुवेर ओर वालखिल्य वि ने स्वयम्‌ 
से पूछा-जगत विद्या याट? जागृत ओर तुरीय अवस्था के दैवता 
फौन है ? जगत्‌ किसके वशमेंडै काल काक्या कारण है? सूयं 
चन्द्रादि किसकी आज्ञा से प्रकाशित होते ई ? आक्रान कै समान विशाल 
किसकी महिमा है ? हम इन वातों को जानना चाहते है, आपके मिवाय 
चोरं नका जानने वाला नहीं है, अतएव दनं बातों को बतलादइये ।२ 
स्वयंभू ने कहा-जगत को मातृका वर्णमाला रूप माता विद्या दै।३। 
वह दो चणं (दस) ओर तीन वणं (प्रणव) वालीदहै 1 दो बणं वानरी 
भी तीन वणं की (प्रणब) हीटै। चार मात्रा बानाङऊषार मेराप्राण 
रूप देव है ।४। तीनों सोक कामे एक मात्र पति हं ।५। समस्त युग 
भरे वथ मं रहते € ।६। मृशते दी दिन-रात भादि फाल उरपनन हृए 
19 सूयं का तेज ओर चन्द्रमा, ताराय, प्रहु आदिमे जो ज्योति 
३, वह मेरी ही दै ।८। यड्‌ काग मेरी तीन ल्हिनासी नाया हप है 
जर मेरे सियामश्ीं कृछठनहींदटै ।६। द-तमागृग मायास्प रहै, 
विष्णु सतोगुणी मायासूप ट भौर ब्रह्मा रजोगुणी माया रप दह । 
द्वादि देब रजोगण भौर तमोगुण-दोनों से युद, एनम स कई 
सात्विफ़ नहीं । केवल अपोर (छिव) ही सवं मामान्यर्प कट ।१०। 
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समस्तयागानां रुद्रः पशुकर्ता द्रो यागदेवो विष्णुरध्वयु - 
हैतिन्द्रो देवता यज्ञभुड, मानसं ब्रह्म महेश्वर ब्रहम ॥११।। 

मनसो हंसः सोऽह हंस इति तन्मयं यज्ञो नादानुसधानम्‌ 1 
तन्मयविकारो जीवः ॥१२॥ 

वरमात्मस्वरूपौ हंसः 1 अन्तर्वहिष्रति हसः 1 अन्तगतो- 
4नरवकाशान्तर्गतसुपणस्वरूपो हंसः ।1 १३1 

पप्णवतितर्वतन्तुवद्‌व्यक्त चिर्सूत्रयचिन्मयलक्षणं नव~ 
तत्त्वत्निरावृतं ब्रहमविष्णुमहेश्वरात्मकरमग्नित्रयकलोपेतं चिद्‌- 
प्रन्धिवन्धनम्‌ अद्रं तदुग्रन्थिः ॥१७ यज्ञसधारणाङ्ध वर्हि 
रन्तज्वलनं यजाङ्खलक्षणम्रटमस्वरूपो हसः ॥१५।} 

उपवीतलक्षणसूत्र व्रमहणा यशाः । ब्रहमाङ्खलक्षणयुक्तो 
यज्ञसूत्रम्‌ । तदत्रहमसूत्रप्र्‌ । यज्ञसच्रसम्बन्धी ब्रह्मयज्ञः 
तत्स्वरूप: ॥१६॥ 

अङ्कानि मात्राणि । मनोयनज्ञस्य हो ब्रह्मसूत्रम्‌ । प्रणव 
ब्रह्मसूत्र ब्रह्मयज्ञमयम्‌ । प्रणवान्तवर्ी हसो ब्रह्मसृत्रम्‌ । तदेव 
ब्रह्मयज्ञमयं मोक्षक्रमम्‌ ॥१७॥ 

ब्रह्मसध्याक्रिवा मनोयोगः । संध्याक्रिया मनोयागस्य 
लक्षणम्‌ ॥१८॥ 

यज्ञसूत्रं प्रणवमू । ब्रह्ययजञक्रियागक्तो ब्राह्मण । ब्रह चर्येण 
चरन्ति देवाः । ह्‌ समूत्रचर्या यज्ञाः हंसभ्रणवयोरभेदः ॥१६॥ 

समस्त यज्ञो के कर्ता पथपति सद्र भगवान द, विष्णु अघ्वयु, 

श्द्रहातराहै। महेश्वर का मानस क्य ब्रह्म क़यज को भोगने वाला 
देवता है ।१६। उस मानव ब्रह्म का ख्य है “हस सोऽह ।" दश 
सन्मयता को प्राप्त करने क लिए जो यज्ञ क्रिया जाता 4 वह्‌ नादानु- 
सन्परान । तन्मयहा बरन विकार हो जीव ह ।१२। वह्‌ हस परमारमा का 


त्वल्प दै जो बादर भौर भीतर चलता रताः ६ । भीवर जाने पर 
नवका वान स्थान मं यह्‌ हंग सूपं ल 
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छाये तनुं के रप भे व्यक्त सोने बाला, निव के तोन सूतो भ 
चिन्मय, नौ तत्वों से तिगुना किया हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, मरे रूष 
तीन थग्नियों से संयुक्त विद्‌ ग्रन्यि से वंधा, अद्रत ग्रन्थि से क्त, य 
के साधारण अंग रूप मे बाह्य ओर अन्तर को मूभ्रकाणित करने वाना 
यज्ञोपवीत हेम ही टै ।१४-१५। | 
` ड प्रकार उपवीत के मूत्र ब्रह्म-यज्न स्प रै, अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
ब्रह्य काप्रतींक रूणदै । इन प्रकार य॑ज्ोपवीत आरं ब्रह्मयञ्ञ एवः 
दूसरे के स्वरूप है ।१६। इसके अङ्ग मात्रा ह । यज्ञोपवीत एस मनोय 
का हंस दै। रह्म-यज् से युक्त प्रणव भी ब्रह्ममूव दै! प्रणव का अन्त 
वर्ती हस भी ब्रह्य सूत्र दै यह ब्रह्म-यञ मोक का साधन रूप है १७ 
्रह्म-सध्या मानसिक यञजकी क्रिया है, सध्या-क्रिया माननिकः गज्ज 
का लक्षण है ।१८॥ जो यञ्न सूत्र प्रणव, ब्रह्मयज फौ प्रिया सेगुक्त 
टे, वह्‌ ब्राह्मण टै । ्रहमचयं मे देव रहा दै । सूच्रलूप दस ओर 
्रणव एक दी ६ (१६। । 
देसस्य प्रायनास्विकालाः । तरिकालस्थिवर्णाः । श 
नुसंधानो यागः । ेता्यास्ाृिवरणो द षसानानी त 
॥२०॥ चित्स्वरूपत्तन्मयं तुरीयस्वद्पम्‌ । भ ५ 
स्वरूपो हंसः ॥२१।1 यज्ञा ब्रहमसंपत्तिः। ब्रहम ृत्तितः 
हसूत्ेणेव ध्यानमाचरम्ति ॥२९॥। 
प्रोयाच पूनः स्वयंयुवं प्रतिजानीते ब्रह्मपुत्रो ऋपिर्वाल- 
| तयद केःयद्रा प्रमाणम्‌ ॥२३॥ 
चित्यः । हंससूत्राणि कतिसंड्यानि ध 
दादिद्थमरीचीनां पद पप्णश्रत्तिः । चित्मूक्रा्राणया > 
णवाधारा पडड्गलदशाशीतः .॥4६४॥ 


वामवाहदधिणकटधोरन्तश्च रातं "हंस ` परमात्मा ब्रहम- 
ग्यप्रकासे नास्यत्र विदितः (२५ य जानन्ति तेऽमृतषलकाः । 
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सर्वकालं हंस न प्रकाशकम्‌ । प्रणवहंसान्तर्घ्यनिप्रकरृति विना न 
मुक्तिः ।२९।1 

हेय की प्रार्थना तीन समय कीजात्रीष तीन काल तीन वणे 
होते &। यह तीन अग्नियों सेकरनेका दै । तीन भग्नि जात्माकीं 
आति गर वणं दाते अ्भ्कार रूप हम का बिचारना भीतर का य्न 
दै ।२०॥ चित्त रूण से' तन्मय होना तुरीय का स्वर है । भीतर के सूर्य 
मं हंस कौ ज्योति श्प है 1 र्षी यज्ञकायहु्ग ही ब्रह्म -सम्पत्ति है} 
दरालिये ब्रहम की प्राप्ति के निमित्त प्रणव रूप हस य साधना ही 
विधेय है 1२२) ब्रह्मपुत्र बालद्धिल्यः ने पुनः स्वय॑श्र से पुछा-"“हस ! 
सूपो को सद्या कितनी है जीर उनके प्रमाण क्रितने ई?आप तो सवः 
जानते है, वतलाद्ये ।* }२३। स्वयं ब्रह्मा ने उत्तर दिया--“ 


हृदय 
आदित्य की छियानवे किरण ६ } चिदम सूत्र घ्रणसिस्वरस हित निक- 
सने वात्र धारा भी चियानये 


अगु होती दै 1२४) वाम भुजा के पास 
कमर्‌ के दाहिनी ओर केमध्य से परमात्मा देम फा निवास है ।२५ 
प्र इतस गुह्य विव को कोई जान नहीं पाता । निनय) अभृदत्व प्राप्त 
हो गयाषटैवे ही उस स्वकाल प्रकाशमान हंग को जानते ह । प्रणव 
ख्परटेख फा अनतर््यान प्रिये विना मोक प्रान नहीं दता \२६। 

, नवेसूत्रान्परिचिचितान्‌ । तेऽमि यदर्रह्म चरन्ति । अन्तरा- 
दित्यं न ज्ञात मनुष्याणाम्‌ ।२७। जगदा दिस्यो रोचत इति ज्ञात्वा 
ते मर्त्या विवुास्तयनग्रा्नायुक्ता आचरन्ति 1२५} वानपेयः 
पणह्ता अध्व रिनद्रो देवता असा धर्मयोगः 





॥ परमहसोऽध्वयु : 
परमात्मा दवता पशुपतिः 1२९) ब्रह्मोपनिपदो ब्रह्म । स्वाध्याय- 
3 गृक्ता ब्राह्मणाश्चरन्ति 1३०\ 
अश्वमेधो महायज्ञकथा । तद्राज्ञा ब्रह्मचयम्‌। चरन्ति । 
सवपा पूवत्तग्रह्यज्ञक्रमं मृक्तिक्रममिति । २१ 


प्रहुतः प्रोवाच । उदितो हष ऋपिः । स्वयं मूस्तिरो- 
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दथ । रुद्रो ब्रह्मोपनिषदो हंसज्योतिः पशुपतिः प्रणवस्तारकःः स 
एवं वेद ।३२। 
जोरंगेहृएनौ सूरो के यज्ञोपवीतको धारण करते, वेभी 
ब्रह्य समक्ष कर ही उसकी उणभ्रना करने ह । पर इन लोगों को अन्त- 
रादित्य रूप ब्रहम का जान नहीं होत्रा ।२७। सूयं जगत को प्रकाश देता 
है, यह्‌ समश्कृर वे बुद्धिमान मनुष्य शुद्ध वुद्धि ओौर जान के लि्‌ उगको 
प्राथना परते ट ।२८॥ वाजपेय यज्ञ पणुपति रूप रै, उसा देवता इन्द्र 
होता द । अहिमा का पालन बहुत बड़ा यज्ञ दै, इस परमहंस अध्वयु, 
परभात्मा देवता ह ।२६। वेद ओर उपनिषद्‌ मं जिस त्रह्यत्रा प्रति- 
पादन रिया गयादहै, उतीकी भे स्वाध्याययुक्त ब्रह्मज्ञानी उपासना 
करते हं ।३०। इस महायज्ञ का ज्ञान दी अश्वमेध यज्ञ टै । शके आश्वय 
सेष्टी येब्रह्यजञान का आवरण करते ६। पूरबक्ति सवब्रह्म यज्ञदी 
मुक्ति प्रदान कर सवने वाते दै ।३१। ब्रह्मपुत्र ने फिर बहा-"“ह्ष 
विषयक ज्ञान का उदय हो गया।“ यह्‌ सुनकर स्वयभू तिरोधान दो 
गये । उपनिषद्‌ मे जिस हम ज्योति को कहा गया, वदीणख््र है भौर 
संसार से उद्धार करने वाला प्रणव ही पशुपति टै ।३२। 
॥ पूवं काण्ड समाप्त ।। 
उत्तरकाण्डः 

हंसात्ममासिका वणं ब्रह्मकाल्रचोदिता । 

परमादमा पुमानिति ब्रह्मसंपत्तिक्रारिणी ॥१ 

अध्यात्मव्रह्यकल्यस्य काकुतिः कौशी कथा । 

्रहमज्ञानप्रभा सध्या कालो गच्छति धीमताम्‌ । 

हंषाथो देवमात्माड्यमात्मतत्त्वप्रजा कथम्‌ । ॥२ 

अन्तः प्रणवन।दाख्यो दंसः प्रत्ययवाघधकः । 

अन्तगगतप्रमागरढ ज्ञाननालं विराजितम्‌ ३ 
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शिव शवत्यात्मकं रूपं चिन्मयानन्दवेदितम्‌ । ` 
नादविन्दुकला त्रीणि नेत्र विश्वविचेषटिमम्‌ ।\9 
¡` त्रियङ्ख नि शिवा त्रीणि द्वित्रीणि संब्यामाकृतिः 1 ` 
` अन्तग दप्रभा हसः प्रमाण।निनर्गतिं वहिः ।।५ 


हस का जपही वणं ब्रह्महै, दसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती १। 
परमात्मा ओर पुरुप भी यहो टै ।१। जो आदमज्ञान से ब्रह्म सदृष्य हो, 
गया हो उसके विपय म हने को क्या रह्‌ जाता है ? ज्ञानी जन 
अपना समय ब्रह्म को चर्व ओर उपासना मेही ग्यतीत करते है । जच 
दस थर भामा भे एकता स्थापित हो जाती षै, तो प्रना कहाँ हो, 
सकती दै ।२। भीतर से होने वाते प्रणव रूपी नाद से जो हस विदित 
होता दै, वही सव ज्ञान कराने वाला है । अन्तरानुभव द्वारा बाह्य ज्ञान 
की प्राप्ति होती है ।३। शिव शक्ति रूप, चिन्मय ओर आनन्द से विदित 
होने वाला वही है। नाद, चिन्दु जर कना इन तीनों मेवों सेही 
जगत चष्टायुक्त है ।४। तीन थङ्ग, सीन शिखा ओर दो या तीन मात्राओं 
से उसक्रो आकृति विदित टो गी है । जय दस प्रकार अन्तर्जान हो जाता 
दै, तव इस गूढ आत्मा का ज्ञान वाष्यस्प से भी होने लगता ६।५। 


ब्रह्मसूत्रपद ज्ञ यं ब्राहमयं विष्युक्तलक्षणम्‌ । 
दपाकंप्रणवष्पानमित्यक्तो ज्ञानसागरे ।(६ 
एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः । 
स्वतः शिवः पशुपति. साक्षी सवस्य सर्वदा ७ 
सवपा तु मनस्तेन प्रेरितं निममेन तु 1 
< विपये गच्छति प्राणश्चेष्टते वाग्वदत्यपि ॥= 
चक्षुः पश्यति रूपाणि श्रोत्रं स्वं श्यृणोत्यपि । 
अुन्यानि खानि सर्वाणि तेनव प्ररितानि तु ६ 
स्वं स्वं विपय मुदिश्य प्रवन्त निरन्तरम्‌ । 
रवतकत्व चाप्यस्य मामया न स्वभावतः १० 
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जगत के सुप्र रूप ब्रह्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये भर हंस 


रूपी सूयं का प्रणव सहित ध्यान करना चाहिये, यही ज्ञानियों का उप- 
देश है ।६। ष तरह के ज्ञान की प्रस्तिहोनसे ही जान सागर केपार 


पहु जा सकता है । स्वयं शिब ओर पशुपति ही वंदा साक्षी रूप दै 
1७॥ वही शिच मवसे मन को प्र रिति ओर नियमन करने वाला ह, जिसके 
ब्रभाव से मन विपयों भंजाता है, प्राण चेष्ठाकरते रह भौर वाणी 
उच्चारण करती है ।८। उसकी प्रोरणा से ही नेत्र देखते दे, कान सुनते 
हं भौर अन्य सव्र इन्द्रिया री अपने-जपने विपयों भ निरन्तर प्रदत्त 
रती ह । यह प्रवृत्त होना माया स्प होता ई, स्वभावतः नदीं 
होता ।२-१०। 

श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं स्वयं पशुपतिः पुमान । 

अनुप्रविश्य श्रोवरस्य ददादि श्रोत्रतां शिवः ॥॥११ 

मनः स्वात्मनि च।छ१स्त प्रविश्य परमेश्यरः । 

मनस्तव तस्थ सस्यस्थो ददाति नियमेन तु ॥१२९ 

सएव विदितादन्यस्तथेधाविद्धितादपि । 

अन्येपामिन्दियाणां तु बल्वितानामहीश्वरः ॥१३ 

तततद्र पमनू्राप्य ददाति नियमेन तु। 

ततश्चनुश्च वाववेव मनश्चान्यानि स्वानि च ।11४ 

न गच्छन्ति स्वयंज्थोतिः स्वभावे परमात्मनि 1 

अफतुं विपयप्रस्यवश्रकाशं स्वारमरनव तु ॥१५ 

चिना तकंभ्रमाणाभ्यां ब्रहम या वेद वेद सः। 

यत्यगात्मा पर ज्योतिर्माया सा तु महत्तमः ॥१६ ४ 

श्रोत्र आतमा के आधित दहै भौर स्वप पतुपति ही शरोर म 

प्रविष्ट होकर उसो श्रवण पक्ति देत द ॥११। नन भी आत्मा म 
अभ्यस्त है ओर परमदवर उसमं प्रथिष्ठ होकर, यहां रहत हण उस 
नियम मं रखते है ओर मनस्त्व प्रद्‌ करते ह ।१२। इसी भार वे ही 
परमष्वर सथ इच्धियों को सच करते ट, षर लोग उनको जसा बत्य 
हया अनुमान करते ह, उससे व सर्वथा चिन्न ६ ।१३। 
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परमेश्वर ही इन प्व इन्दियों को तदनुकूल रूप देते है गौर उनका 
नियमन करते दै, इसलिये ये नेत्र, वाणी, मन आदि समस्त इन्द्रियां 
परमारभा के स्व्यं ज्योति रूप मो प्राप्त नहीं हो सकतीं (उसे नहीं जान 8 
सकतीं) जो यह सप्रक्षता है कि परमाद्मा अन्तःफरण के विष्यो से 
चिन्न दै भौर इसलिये विना तकं ओर प्रमाण के उसे अपनी भात्मा से 
जानन का प्रयत्न करना चाहिए उसी को ययायं मे परमारभा का ज्ञान 


हो स्ना है । यह्‌ आत्मा टी परम प्रकाणरूप ३, जव फर माया घोर 
तमरूप ह ।१४-१६। 


तथा सति कथं मायासंभवः प्रत्यात्मनि । 
तस्मात्तकंप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिदृधने ॥१७ 
स्वप्रक्राणेकसंसिद्धे नास्ति माया परात्मनि । 
व्यावरहारिकदष्टयेयं विद्याऽविद्या न चान्यथा ॥१८ 
तत्त्वया तु नारत्येव तत्तयमेभ्रास्ति केवलम्‌ । 
व्पावहारिकटरिटतु धरकाशाव्यभिचारतः १९ 
प्रकाश एव सततं तस्मादद्रेत एव हि । 
अद्व॑तमिति चोक्तिश्च प्रकाणाग्पभिच।रत; । २० 
दुश्षलिए प्रत्यगामा ओर माया की एकता किसी प्रकार संभव 
नहीं । इम भकार तके, तभागो भौर अनुभव से विदित होता 8 कि 
चतत्य स्प, स्वयं प्रकाग परमातमा हीं भ 
भविच्चा के विय व्यावहारिकं (ल 1 य नी 
।१७-१८। तत्व की टृष्टि मे यह सब केः ठ 
व है। व इ भी ५५ 1) त श 
भ्रकार का आभा मे यह्‌ सव अद्र दै र 
| भी उस प्रकार 6 1. २० ६ ५ 
भकना एव सततं तस्मान्मौन' टि युज्यते । 
अयमर्थो महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशितः ।।२१ 
४ न स जीवो न च ब्रह्मा न चान्यदपि [कचन । 
न तस्य वर्णा वियम्ते नाश्रमाश्च तथैव च ॥२२ 
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नतस्य धर्मोऽधर्मश्च न निषेधो न विधिनं च। 

यद ग्रहमात्मकं सवं विभाति एव तु ॥२३ 

तदा दुःखादिभेदोऽथमाभासोऽपि न भासते । 

जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌ ॥२४ 

न ततश्यति चिद्र पं ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति । 

धमंधर्मित्ववार्ता च भेदे सति हि भिद्यते ॥(२५ 

दुम प्रकार सब एक ही प्रकाग ह ओर इसके सम्बन्ध में अधिकृ 

कुछ कह्ने की अपेक्षा मौन शे है । जिमको यह्‌ महान ज्ञान स्वय ही 
विदित हो यया वहन जीव सूप, नब्रह्मदहै आरन गुट ओर्‌ 
ह । उसको वणं भो नहीं है, आश्रम भी नहीं है, धमं भी नदीं अधमं 
भी नहीं, निषेध भी नही, विधि भी नहीं ह । जव उसको सव वु 
ब्रह्ममय दिखाई देना ह, तो उमे यह्‌ दुःखादि भेद का आभास बिल्नुल 
नहीं जान पड़ता । परब्रह्म का दस प्रक्र जान रखने _ बाला इस 
जीवामि रूप वाने जगत को देखते हुए भी नदीं देता वह्‌ केवल चिद्‌- 
स्प ब्रह्म को ही देवता ह, धमे तथा धर्मो का विषय भेद के रहते हुय 
भिन्न १।२१-२५। 

भेदा (दोऽ) भेदस्तथा भेदाभदः साक्षात्परात्मनः । 

नास्ति स्वात्मातिन्केण स्वयमेवास्ति सवेदा ॥२६ 

रह्मैव विद्यते साक्षद्रस्तुतोऽवस्तूतोऽपि च । 

तथैव ब्रहमविज्जञानी ¶ गृहणाति जहाति किम्‌ 1२७ 

अधिद्धानमनौपम्यमवाइ, मनसगोचरम्‌ । 

यत्तदद्र श्थमग्राह्यमगोत्र रूपव जितम्‌ ।२ 

अचक्षुःधोमग्ररय्थं तदपाणिदं तथा । ¢ 

नित्यं विभ सर्वगतं सुसुक््मं च तदव्ययम्‌ ॥९= 

ब्रह्मैवेदममृतं तत्पुरस्ता-- 

ूत्रहमानम्दं परमं चव पश्चात्‌ । 

बरहमानन्दं परमं दक्षिणे च 

बरहमान्दं परमं चोत्तरं च ॥३० 
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२३२ [ पाशरुपतब्रह्मोपनिपद्‌ 


एक माव्र वह्‌ परमात्मा ही सदा से वतमान है भौर अन्य सव 

भद आदि तथा भेदाभेद उषां ही व्याप्ते ह ।२६। वक्तु या अवस्तु ओ 
कुष्ठ है वह सत्र स्राकात्‌ ब्रह्म ही है ` । ` एेसी अवस्थां नें ग्रह्य्ञान रखने 
वाला किमीका ग्रहग यात्याग कतै कर सक्ता ? २७ जो 
बरह्म उपमारहिन, बागी ओर मन से अगोचर, शटि से दिखाई नदेन 
वाला, ग्रहण न कर सकने ' योग्य, भगोर; रूपं रहितं है,जो नेध; कान, 
हाथ, पर आदि से रहि, नित्यं विभु, सवेगत, सूकम, `अव्यय, मृत्यु- 
रहित टै वही सथफा अधिष्ठान या आधार स्वरूपं ह । उसके आगे 
पीष्ठे थे ब्रह्मानन्द हीषटै, दपि, वायि भी वह्‌ परम्‌ रदयानन्द है ॥३०॥ ` 

- स्वात्मन्येव स्वयं सवे सदा पश्यति निर्भयः । 

` तदा मृक्तो न मुक्तश्च वद्धस्येव विभुक्तता ।३१ 

एवं दपा प्रा विद्या सत्येन तपसाऽपि च । 

` ब्रहमचर्यादिभिघमेरभभ्या वेदान्तवतमना ॥ ३२. 

स्व्रणरारं स्वयग्योतिः स्वरूप परमाथिकम्‌ । 
कषीणदोपाः प्रपश्यन्ति नेतर माययाऽऽवृताः ॥३३ 
एवं स्व्र्पविज्ञ नं यस्य कस्यास्ति योगिनः । 
कत्रचिदुगमनं नास्ति तस्य संपूर्ण रूपिणः ३४ 
आकाशमक सपुणं कु्रचिन्न दि गच्छति । (4 
तद्द्ग्रहमात्मविच्छ्ठः कु्चि,नव गच्छति, ॥। ३५ = 


एेसा साधक सवे को सदा अपनी आतम। क भीनर ही निःशंकर 
भाव स देवता दै । इस प्रकार भाव रखने स जानी ही नहीं अजनी 
तकभी क्त शे जाता द ।३१। यह्‌ पराचा सय, तपस्या ` ओर 
्रह्मचयं य वदान्त मागं दारा प्राप्त होती ट ।६२। जिनका धन्तःकरण 
शुद्ध है, जिषे दोप क्षीण हो वे ट" वे ही अपने नीतर स्वयं प्रकाग- 
मान परमात्मा को देख सकने हु, माया मं फंस हुये उसको नदीं देस 
सकय ।३३। जी योगो गने स्वस्यको दन प्रकार जानतां दै, उम 
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पूणता प्राप्त का आवागमन नीं होता दै ।३४। जसे जो सर्वत्र उपस्थित 
है बह कहीं नहीं आत्ता जाता, उसी प्रकार जिसने अपने को ब्रह्मरूप 
समन्न सिया है वह कहीं नहीं आ-जा सकना ।३५। 

अभक्षयस्य निवृत्या तु विशुद्ध हदयं भवेत्‌ । 

आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्ि्भवति स्वतः ॥३६. 

चित्ते शुद्धं क्रम'ज्ज्ञानं वरुटयन्ते ग्रन्थया स्पुटम्‌ । 

अभक्ष्य ब्राहमविज्ञानस्यंव देहिनः । ३७ 

न सम्यज्ज्ञानिनस्तद्रत्स्वरूपं सकलं खलु । . 

अहमन्नं सदाऽन्नाद इति हि व्रहमवेदनम्‌ ॥३८ 

ब्रहमविद्‌ग्रसतिं ज्ञानात्सवं ब्रहमात्मनेव तु 1 

वरहमक्षत्रादिकं सवं यस्य स्यादोदन सदा ॥३८ 

यस्योपसे चन मृत्युस्यञ्ज्ञानी ताहणः खलु । 

ब्रह्मस्वरूपविज्ञानाज्जागद्‌ भोज्य भवेत्तु ॥४० “ 

आहार म अभक्ष्य कन ल्याग करः देने से चित्त णुद्ध हो जाता 

& आहार की शुद्धि स चित्त फी शुद्धि स्वयमेव होः जाती , दे ।३६। -जव 
चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से जान होता जाता है ओर.भञ्ञान की 


्न्थियां न्ट हो जाती द । परः भक्ष्याभक्ष्यं का विनता सृ, लिए दी 
आवश्यकः है जिसे ब्रह्मज्ञान प्रप्त . नहीं हुभा दै ।३७॥ त सम्यक्‌ 
जानी का स्वरूप अज्ञानी के. समान भेद. जआनगुक्त तदी होता 1. ज्ञानी 
यह्‌ जानता. दै भि खाने .वाला म ह ओर अल भीरं, ६ पर जो 
ब्रह्मज्ञानी होता दै बहू स्रव को, ब्रह्ममय देखता ३, इसलिये ब्राहमण 
परिम आदि को भावना, ही उनका भोजन हो जाता. दै 1३९1. गृषयु 
जिसका अन्न (भोजन) है. एतं ब्रहम को जानने बाला भी. वेसा हीडो 
जता ओर यद्‌ समस्त जगत उमे लिये भो बन स्वरूप हा जावा 
ध ' जगदात्मतया भांति यदा भोज्यं भवेत्तदा । ` 
ब्रहमरवास्मतया नित्य भक्षित सकल तदा 11४१ 
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यदा भानेन रूपेण जगद्भोज्यं भवेत्त तत्‌ । 

मानतः स्वात्मना भात भक्षितं भवति ध्र वम्‌ ॥४२ 
स्वस्वरूप स्वय मुड.बते नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वतः । 
अस्ति चेदस्सितारूपं वरह मवास्तित्वलक्षणम्‌ | ३३ 
अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रहम न च।परा । 
नास्ति सत्ताऽतिरेकेण नास्ति माथा च वस्तुतः 1४9 
योगिनामात्ममिष्ठानां माया ह्यात्मनि कल्पिता । 
साकषिखूमतया भांति ब्रहतज्ञानेन वाधिता ॥४५ 
ब्रहमविज्ञानसंपन्नः प्रतीतमखिलं जगतु । 

पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वाटमनः पृथक्‌ ।४६ 
दत्युपनिपद्‌ ॥ 


_ जव जगत फो आत्मरूप बं अनुभव क्या जाताहै, तोव 

भोज्यरूम हो जाता ह । आत्मष्म से ब्रह्म सरव उत त कर न 
रहता है ।४१। जिसका आमास होन से यह जगत मोजन स्प बन ता 
है, जब्र वहे आस्मङ्प विदित हो जाता टै तो अवश्य ह्र र 
५ हाती ६।४२। इस प्रकार ब्रह्म अपने स्वरूप को स्वगं ध ध 
है, कयोकि भोज्य पदायं उसमे पृथ नही र, वसे भी यदि वह बहि 
ही नहीं दै ।४३। सत्ता का सक्षग अर्तित्व माना जाता ट भौर प 


अनुभव हो गयाषटै, वह साहे जगत क 
& गया, क अपने सम्मुख दै र 
र्‌ बहू उम भषने से पृथक्‌ नदीं मानता ।{ ६। 1. 
।। ्ाजुत ब्रह्म उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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९. 


प्राणार्िनिहोत्रोउपनिषद्‌ 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भूनवतु सहवीर्यं करवाव दै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्धिषावदै। ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः 1 


ब्रह्म टेम दोनों कौ रक्षा करे वह्‌ हम दोनों का पालन कार, हम 
दोनों एकः साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमा रा अध्ययन तेजस्वी हो, हम 
परस्पर द्वेष न करे ॐ शान्तिः शान्तिः णान्तिः । 


अथातः सर्वपिनिपत्सारं सुारज्ञानातीतमन्नसूक्त शरीर 
यज्ञ व्याख्यास्यामो _ यस्मिन्नेव पुर्पशरीरे विनाश्यग्निहा्रेण 
विनाऽपि सांख्येन्‌ संसा रनिवृत्तिभवतीति ॥१ 


स्वेन विधिनाऽन्नं भूमौ निक्षिप्य या ओपधायःसोमराज्ञी- 
रिति तिसृभिरन्नपत इति द्वाभ्यामभिमन्त्रयति ॥२ 


१ यू आंपूष्रायः सोम राज्ञोवंहवीः शतविचक्षणाः । 
बरृहस्पतिप्रसूतास्तानो मु चन्त्वह॒सः ॥३ 

१. याः फलिनीर्या अफला अपृष्पा याएच पुष्पिणीः । 
बृहस्पति प्रसूतास्तानो मु चन्त्वंहसः 119 

% जीवला नूघारिपां म। ते वध्नाम्योपधीः । 
यातयायु रुषाहरादप रक्षांसि चातयात्‌ ॥५ 


अव सब उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ओन स अतीत 


( परे ) अन्नमूक्त.तथा शरीर. यञ्च-की स्याद्या की जाती दै । जिम्‌. 
र्य शरीर के आन्‌ लने पर धिना -ह भग्निदोत्र वे, विन. ही वरस्य 
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२२६ | प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ | 


आदि दनं के जानके संसार्‌ रौ निवृत्ति ( ससार से निवृत्ति) 
प्राद्मृखता ( मो प्राप्ति 1 हो जाती है 1 १। दाष शराणाण्ि- 
होत की विधि अपनी विधि के अनुसार पृश्वीनं वनाई वेदिका मं 





€ शोकगुक्त अन्न रख कर; "य्‌ ओपधघय" या 'एलिनी""“““““"जीवला नचया- 
रि्या-.-“““““"न तीन तथा' अन्नपते अन्नस्य “""“"""यदन्मग्नि "^" दन 


दोसे अभिमन्वित करे ।२। अर क्रमशः बह उपयुक्त तीन वदो 
ऋचाएं निवी जानो ई--जो सोम देवना प्रधान णतवीयं ब्रहुणाखा वाली 
वृहस्पति प्रसून ओषधियां दै वह्‌ हमं पाप मूक करदं ।३। जो फल- 
यक्त, फलहीन, पृष्पहीन, अथवा पुष्प ( फूल ) युक्तं वृहस्पति प्रसूत 
( उत्पन्न ) ओौपधियां रै, वह्‌ हमे पापमुक्तं करदे ।४। हन दो 
मन्त्रो यथा जीवला.“ "““रक्षासि चात्तयान्‌ --टस तीसरे मत्र दारा 
एवं .“"““ "अन्नपते "`" “द्विपदे चतुष्पदे यदग्निना""."."ईणानाय स्वाहा, 
हन दो मघो से अभिपेक करना चाहिए । अर्थात्‌ क्रमशः दिये दन पांच 
मन्घ्रो से उत पिण्ड पर्‌ जलाभिपेक करना चाहिए ।५। 


९ अननुपतेऽन्नस्य नो धेह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 

रप्रदातार तारिप ऊजं नो धेहि द्विपदे चतुप्णदे ॥।६ 

2- यदृन्नमूग्निवंहुधा चिरदं शद्रः 
प्रजाधं यदिवा पिणार्ः। 
सवं तदीशानो अभयं करणोतु 
शिवमीशानाय स्वाहा ।1७ 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विष्वतो मुखः । 
स ब्रह्मा त्व सद्रस्त्वं विष्णस्त्वं वपट्कार आपो 
मूतं ब्रह्म भूमुवः सुरो नमः॥< @ ` 
आपः पुनन्तु पृथिवीं पूता पुनातु माम्‌ । & 
पूनन्तुः व्रहमणस्पतित्रह्म पूता पुनातु माम्‌ । 





-(-0. ॥/८1111॥4॥|<51101 818\//81 \/8/8185| 01661100. [0111260 0 68190 





भ्राणाग्निहोत्ोपनिषपद्‌ |] 


२२७ 


यदूच्छिष्टभोज्यं यद्वा दुश्चरिते मम 1 

सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहुस्वाहा ॥& 

अमृतमस्त्वम्रतोपस्तरणमस्यप्तं पराणे होम्यमाशिष्यन्योऽसि \ 
ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ 
उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्राह्मणे स्वाहा ॐ 
अरद्ूपुणि म आत्माऽमृतत्वायेति १० 

- वत्व 

इन मन्त्रो से अन्नको चकर अभिमन्त्रित कर दाहिने हाथमे 
जल तेकर "अन्न -श्वरहि"~ आपः ष न्तु' दन दो मन्त्रो से अभिमन्वित 
कर अन्न का प्रोक्षण करे (जल के छीर द्‌] आाणियों के हृदय में सर्व- 
तोमुख रूप होकर (मवत व्यापक) स्थित दै, भ्रमण करता ६ । तूही यज्ञ, 
ब्रह्मा, रुदर, विष्णु, वणट्कार, जल राशि, ज्योति रस, अभृत, ब्रह्य, तथा 
शूभ्‌, वः एवं स्वः है, तुके नगस्वार ६ ।८। टै जल ! तुम पृथिवी को 
पवित्र करो ओर पवित्र हुईं जो पृथिवी ह वह्‌ मून पवित्र रे । ब्राह्यण- 
स्पति भी पवित्र करे, ब्रह्यपूत पृथ्वी मृल्ते पवित्र करे! जो उच्छिष्ट 
अमक्ष्य या दुश्चरित मेरा हो, उनु.सो अन्‌ पविषु दे ओर पापों 
को रोकः दे ।६। दस प्रतयर प्रोक्षण करकः दो वारं अभिवेक कर वार 
हाथसे वेदिका को टता हुआ दाहिने हाथ मं ग्रहण कर अनृतभस्त्व- 
मृतोपस्तरणमसि' यह्‌ कह कर उसे पीकर अमूत प्राणे होप्यभाशिष्य- 
न्नोसि' यह कूकर अमतोपम होम करने योग्य चस्तु को तूने आस्वादित 
किया है। यह्‌ सम _आतमानुसन्छान पूर्वक, भाण म आहतियां करे- 
ॐ प्राण, अपान, उदान, समान, ग्यनि प दन आदूतियों को प्राप्त कर्‌ । 
ब्रह्य भी आहृतिरया प्राप्त करे । ब्रह्म मं मरी आ्मा अमृतत्व का आस्वा- 
दन करे ।१५। <~ 

कनििकाड गुल्याऽड गृष्ठेनप्राणे गृह्ोति अनामिकायाप्ाने 
मध्तमिकया व्याने सर्वाभिख्दाने प्रदेशिन्या समाने ।११। तूष्णोमे- 
करामिकच्चा जुहोति द्रे आहवनीये एकां दक्षिणाग्नौ एकां गाहु- 
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पत्ये एकां सर्वप्राथरिचत्तीये१२।अथापिवानमस्थ मृ्त्वायोपस्वृ्य ` 
पुनरादाय पुनःस्पृशेत्‌ 113 स्ये पाणावपो गृहीत्वा मृदयमन्वा- 
लभ्य जपेत्‌- 

प्राणोऽग्निः परमात्मा पंचवायुभिरावृत्तः 1 

अभयं सर्वभूतेभ्यो न मे भीतिः कदाचन ॥१४ 

विश्वोऽसि धेश्वानरो विण्वरूपं त्वया धार्यंते जायमानत्‌ 1 

विश्वं त्वाहुतयः सर्वा यत्र ब्रह्माऽमृतोपि ॥१५ 


कनिष्टि्र अगली तशा अगूढ स प्राण मे, अनामिका स 
जपान मे, मध्यमा मे.व्यान मं, रानी अंगुलियों मे, उदान में, तजनी से 
समान मं आहुति डने (कल्पना. करो) ।११। मौन होकर एक 
आहूति श्राणाय स्वरादा' इस एक ऋना से “अपानाय स्वाहाये दो 
आहूत्तियां आदेवनीय मं होम करे । एक दन्िगाग्नि, एक गाहुपत्य 
तथा एकः रवे प्रायशवितीय अग्निम होम करे ।९२] दु प्रकार 
पांच आदुतियां करक यथानियम याफर (आहूति तेष) “अय पुरस्तात्‌ 
चोप टिष्टास्व शदूभिः परिदधाति" इति श्रति के अनुरोध चे 
अगियान स्वल्प मो अगृतत्व केलिए ट्र फिर ग्रहण कर पूनः 
स्पश कर्‌ १३ वायि हाथ में जत ग्रहृण कर हृदयालम्भन कर 


(हृदय कं पास दाथ रख) जप कर्‌ ` मुख्य प्राण ही अग्नि ह स्वगत 
विक्षपथणां कौ समाप्ति प्र बही परमारमा दै विराद्‌ आदि 


स्थानी पाच वायुज दारा आवृत मूड प्राणियों स अभय 
दान कर मू उनम्‌ कभी भय उत्पन न हो ।१४। 

मुक्तं प्राण ! व्यष्टि (एक-णक) समष्टि (समूद स्प) के उपाधि 
भूद स त्‌. टी विश्व ( व्यावहारिक) वैश्वानर { विराड्‌ )} 
हीएर विठस्यको धारणकरता है अद वैश्वानरो भत्वा प्राणिनां 
इटमारित्‌ः । निमि स्प रितु ब्रहमाभृत स्वषूणर तरस 
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च पि म र्‌ छ 4 ने, | ~ ॥ 
"त्‌ होने बरतो तुरीयागनि मस्‌ # आहूतियां हा जा 
प्ादुभू त होन वाला. विशता तुराया।ग्न्‌ म. ` 


9. 


है । विलीन हो जाता ६ ।१५। 
वै महानवोऽयं पुरुपो योऽ गुष्ठाग्रं प्रतिष्ठितः । 


तमदिभः परिपिचामि सोऽस्यान्ते अमृताय च ॥१६ . 
अनावित्येष बाह्यात्मा ध्यायेतागिनिहोत् जुहोति । सर्वेपा मेव 


सूनुभवतु । अस्थ यज्ञपरिद्ृता आहूतीर्दोमयति 1१ ५८१ 


स्वै शरीरे यज्ञं परिवत्तयामीति । चत्वा रोऽगनेयस्ते कि 
कामरवंयाः ।१८। तत्र सूर्याणिनिर्नामि सूयंमण्डलाकरतिः हंसस- 


रश्िमिपरिवृत्त एकप भूस्वा मूधेन तिष्ठति यस्मादूक्तो ८ 
ग्नर्नाम चतुराकरतिराहवनीयो भूत्वा मुख वि । णुरीरो 
नाम जराप्रणदा हवि स्वस्कन्दति _ अध चन्द्रा तर ८ नूं ४ 
दये तिष्ठति । तग्र कोष्ठाग्निरिति शोपानिता4 
स्वादितं सम्याग्बयष्टयं विपयित्वा गाहंपत्यो भूत्वा नाभ्या तिष्ठ 
(१९६] प्रायश्ितयस्त्वधस्तात्तियक्‌ तिसा हिमांशुः प्रभ प्रजनन- 
कर्मा ।२०। | 
न्‌ णवा भषण नं परम प्रपादभ्यां प्रापद्यत शर म एणम्‌ _ व ४ 
अनुरोध से जो पैर के दोनों गू सेनि पराण क्प सप्ता 


> २ होग है जर्थान्‌ 
1 भ नया रप होग द 
वहां तू प्रतिक्षण अननत (नया २). षू 


नित्य तवोन स्प मू रवा दै । दन्‌ नोभरन- क (आगन कै). अन्ध मे 
(य की श्रासि के. लिय उशन यापर अर _ जल्‌ दारा 
अमृतद्व्‌ ८ इ व्यापक - अः 
सिचित करता ह (र्षन्‌ उच्छवा निवास दप = ९ 
छत अभिषेक करता. है ॥१६। चेष्टा विष्ट ६ 
< वाहमा इनः सा इनका ध्यान करे । वह्‌ पर्प प्रतिदिनं प्राग रप 
बतः ६ ध ५5५ 
मनदोत्र करता दै कयोः सभी तुश्च परमातना (अग्निरूप) का भृत्रवत्‌ 
आ द 


¬ ता, एव प्रकारजो तरू तेरी 
् क अतः सुव शम पुत्र भा दता 48 > 
पोपण करतु टै अवः चू 


~ 


॥ 2 प 
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यह्‌ लोक आाढृतियां का होम करता है ।१७। अपने शरीर मे यज्ञ करि 
कल्पना की जतीष्ै। इन शरीर निवस्यं अग्नियो की संख्या 4 रार है । 


उनका स्वरूप अत्यन्त मुष्षम छोटा & ) २ ं ¦ हं 
1१८ ईन नार में सशुर्याग्नि - द 5 ज स च 
तं अत्यन्त तेजस्वौ ररम + उत क आकृति का 
ध वत्त तजस्वी किरणो से गरक व्यापक रूप होकर भिरे 
ध रहता ह जसेकि भमि टै तुरीय" मूध्नि संस्वितम्‌ । क्यो यह्‌ 
त्मा स्ेज्ञ ईश्वर स्य में दीखता टै, इषी कारण यह एक दर्शनाग्नि 
कहलाता है जोकि ब्रीज, विराड्‌ आदि वार यतति वाला जाहुवगीय 


~ का = बनकर} मूख में रता ह । (स्थून शरीर 

व अग्नि (द्िरण्यगभं) ्यून गरीराधित ज- 
दे (वृ दवारा क्षीण क्रिया जाताह। मून परप ै 

त प्रफ्च स्प हविको 


ग्रसित्त करता ं 

2 इ जो क्रि (व की आकृति वानां दक्षिणाम होकर 

३ य त्वर्‌ र्ना है । अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां 
ल 9 समायुक्तः पचाध्यन्नं चनुविध्म्‌" इस ख्य में सिद्ध 
“> कोष्ठाग्न" है जोरि वार, पी, चारी तवा आ 

मतौ मति रण स ीह तवा जस्वादित वस्तुको 

गकर गृृपत्य्‌ रूप म 

044 ~र मनाभि स्थल मे र्ता हे ।१६। 
== च स्वल्प विराड्‌ आदि के नी प्रतिष्टित वक्र, तीन 


मुय॒प्ति +1 


भाजित कर देने वाना है ।२०५ 





न्क 
# | 


पत्नी क (मरणनाऽशोभितस्य को यजमानः. 
वेदिः काल्त्वं तदस्याः कानि यज्ञपात्राणि कानि हवींषि 

का दः इाज्त्ेदिः को द्रोणकलशःको रथः 1 

१ मो हाड का को 
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मैतावंङ्णः का उद्याता का धारा कः पोता के दर्भाः म 

क थाली कावाधरारौ कात्राज्यभागौ के प्रयाजाः के अनु- 

याजाः कडा कः सूक्तवाकः कः शंयोवाक; के पटनीसंथाजाःको यूषः 

करा इष्टयः का दक्षिणा फिमवभयमिति ।२१। अस्य शारी रयज्ञस्य 

यपरशनाऽोभित्तस्यामा यजमानः बुद्धिः पत्नी वेदा म 

अहंकारोऽघ्वयु: चित्त होता प्राणो रहमणाच्छंसी अपानः" 4 

स्थाता व्यानः प्रस्तोता उदान उद्गाता समानो मवा-वर्णःशर 

चेदिः नासिकाऽन्तवं दिः मूर्धा द्रोणकलशः पादो रथः दक्षिणहस्त 

स वः सव्य आज्यस्थाली ्रीत्रं आधारो चदुपी आज्यभागो प्रीवा 

धारा पोता तत्मात्राणि सदस्याः महश्रूतानि भ्रयाजा; प 

याजाः जिह्वोडा दन्तोष्ठौ सूक्तवाचः ताचुः शंयो्वाकाः स्मृतिद्या त 
` क्रान्तिररहिसा पत्नीसंयाजा ओंकारो यूपः आशा वा ८ 

कामः पशुःकेशा दर्भाः इन्दरियाणियज्ञपात्राणिकम नि व 

हिसा इष्टयः त्यागो दक्षिणा अवभृथ मरणाव सव 

देवता शरीरेऽधिसमाहितः ।२२॥ 


वाराणस्यां मृतो वाऽपि इदं वा ब्राह्मणः पटेत्‌ 1 
एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्ष च प्ापनुयादिःयुपनिपत्‌ ॥\९३ 


दुम रीर यञ्चका, ओक खम्मे तथा रणनाहीन है, कमनं 
यजमान है ? तथा पत्नी, ऋत्विज, सदस्य कौन टै? पन पात हवि येद 
अन्त ङदिका । छोटी ) द्रोण, कश, रथ, पु ( बलिपणु }, अध्वयु , 
होता, ब्राह्मणाच्छमी, प्रतिस्थाना, प्रस्तोता, मेत्रावरुम उद्गाता 
पदन कसमै बाला, इभं ( कज ) खवा, आभ्यस्यनी । क 
आघार, आज्यनाम, प्रयाज, अनुया, प्रशा, सूक्तवाक, _ ७ 
पत्नीयंयाज, युप, ( श्चम्भा ), रगना ५८८ ददिगा एव्र यन्न रभ 
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कि जने वाला अवभृथ ( एकः स्नान विशेष ) कौन-कौन ह ! अर्थात्‌ 
जघ यञ व उपयुक्त सभी वस्तुये अपेक्षित ह वरो ही इस शरीर यज 
केः किष्.भी ये अवश्य अपेभित ष्ट, फिर ये कहां हं तथा कौन रह ? 
।२१। इस शरीर यन्न को त्मा यजमानं पै 
ऋत्विज है, बहार तत्व ही अध्व है, चित्त ही होता है, 
श्राण बाह्मणच्छती दै, अपान प्रतिप्रस्थाता है, व्यान भ्रस्तोता, उदानं 
उद्गाता, समान मेमावर्ण, एरीर्‌ वेदि, नार्‌, न्त, वेदौ सिर रोण 
` कलश, पर रथ, दाहिना दाय स्वा, बाया हा तपा, कान आधार 
"म प्रोक्षणीपात्र आंख आज्यभाग, गर्दन धारा, तन्माप्राए (पाच) 
पा पंघमहाभूत सदस्य, गुण प्रयाज अनुयाज, जीभ इय, दात ओष्ट 
"सूक्तवाक, तालु यावि "~~~ न = ¢ [अ 
ॐ 1 ता्‌ _भयावुषि, स्मृति दया गान्ति अष्टमा पत्नीसंयाज 
हकार खम्मा, आशा रणना ६.५ र 
< -----, नाशा रना, मन॒ रथ, फाम हीः पथु शा गी करणाए (2 ` 
दन्दियां य्पात्र, र्मन्धियां रि व 
व विः व, अर्दिसा दष्टकाये, त्याग' ही दक्षिण 
ह अवश साग दै । अर्या उपयु तः वरतुभो मे ` तव 
ग द । अयत्र उपयु त्तः वर्तुभों मे तत्तद्‌ वस्तु की 





तथा सनी देवता इस शरीर मं 
मी दे + म भ॒ समाहित होने $ 
का-यसोर्‌-षलौ में टे ली मे टे अथ यदि कई ब्राहमण दमे ९ व ध क; 
च कई ब्राहमण इते पदे तो एक 
जन्मरस्‌ चित्त शुद्धि करने चात जान तधा मोक्रको ते । २३ 
<स [चत्तशु वालम्‌] कां प्राप्त करते ।२३। 
९ वः 


% प्राणाग्निहो्ोपनिपद्‌ समाप्त % 
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ओं सहं नाववतु । सह्‌ नौ भरनवतु सहचीयं करवाव दै । 
तेजस्वि नाववीतमस्तु मा विद्विपाव टै। ॐ शान्तिः णान्तिः 
णाग्तिः। 


ग्रहम हम दोनों की रक्ना करे, वह हम दोनों फा पालन करे, हम 
दोनों एकः साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो हम 
परस्पर दप क करे । ॐ गान्ति; शान्तिः णान्तिः। 


प्रथमो अध्यायः 


हेतद्रयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः। 
तयोविनष्ट एकःरिमस्तदुद्रावपि विनश्यतः ॥ १ 
तयोरादी समीरस्य जयं कुर्यान्नरः सदा । 
मिताहारश्चसनं च शक्तिचालस्त्रतीय ङः २ 
एतेषां लक्षण वक्ष्ये शृणु गीतम सादरम्‌ । 
सूर्निग्धमधुराहा रश्चतुर्याशावओेषकः (३ 
भज्यते शिव संप्रीत्वं मिताहारः स॒ उच्यते । 
आसनं दिविध प्रोक्त पद्य व्रज्मासनं तथा ॥9 
ऊर्वोखपिरि चेद्धत्ते उभे पादतने यया । 
पदूमासन भवेदेतत्स्वेपापप्रणाशनन्‌ ॥५ 


हरि ॐ । चित्त की अस्िरत। के दो ग्रहण होते टै, एक 
वासना, दूरा श्वास ( प्राण ) इनमे स एक के न हौ जाने पर दरूमरा 
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भी नष्ट हो जाता &। १। इसलिये साधक को पहले प्राण को जय 
करना चाहिए भर इमे लिथे मि गाहार, आसन भौर शक्तिचालनं को 
करना चाहिए ।२। हे गौतम ! अव्र म तुक्ञको इनके लक्षण 
बताता है, उन्हे तू ध्यान पूरवंक सुन । सवं प्रयम स्निग्ध ओर मधुर 
आहार करना चाहिए तथा वेट के एक चोयाई भाग को खासी छोड 
देना चाहिए । ३। इष प्रकार का मोजन भगवान्‌ के उद्‌श्य से 


किया जाय, यही भिताहार है। आसनो मेदो प्रकार के मुख्य ई-- 
पद्मासन, भौर वच्ाप्रन । ४ । दोनों जावो पर एक दूसरे पंरके 
तलवों को सीधा रखने से पद्मासन होता 8, जो सब पापोंकानाश 
करने बाला है ।५। 

वामाङघिमूलं कन्दाधः अन्यं तदृपरिकषिपेत्‌ । 

समग्रीवशिरः कायो वज्रासमनमितिम्‌ ॥६ 

कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेदुवृधः । 

स्वस्यानादाभ्र.बोमेध्यं शक्तिचालनमृच्यते ।७ 

तत्साधने ठयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ । 

प्राणरोधमधाभ्यासादज्यीकुण्डलिनी भवेत्‌ ॥८ 

तयोरादौ सरस्वत्याश्चालन कथयामि ते । 

अरन्धत्यंव कथिता पुराविदिभिः सरस्वती ५ 

यस्याः संचालन नव स्वयं चलति कुण्डली । 

इडायां वहति प्राणे वद्ध. वा पद्मासनं दृट्‌ ।।१० 

„ बयिपेरकीरेडीको योनि रयानमें रवे भौर दाहिने की रेडी 
उसके ऊपर रन, गदन तया शिर को समान ओौर सीधी रे तो यह्‌ 
वज्रासन होत्रा दै 1६ कुण्टनी ही मृख्य शक्तिद, आनी साधक 
उसक्गो चालन करकेदोनों भौहोंके मध्यमंते जतादहै तो बही 
शक्तिचालन है ।। कुण्डलिनी को चलाने के दो मृख्य साधन ह, 
इ च # मा चालन ओर "प्राग मिरेघ, अन्यान द्रात हुई 

मुः सीधी हो जाती है।८। ` वहतं तुनो सरस्वती के चासन 


के विपय भं समञ्ञाता ह, प्राचीनता बान्ने सरस्वती फो अरन्धनी ए 
¬-0. ॥\॥(41111<5110 ©118\//80 \/8/8185। (0661100. [21411260 0/ 6081001 
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ह । इस सरस्वती नाड़ी का चालन करने से कुण्डलिनी अपगे आप चलने 
लगती ह । इसके लिये जव श्वांम इडा बायी नादी से ब्रहती दहो तो 
पद्मासन लगाकर बडे ।६-१०। 
दादशांगरलद्यं च अम्बर चरुर गुलम्‌ । 
विस्तीयं तेन तन्नाडीं वेायित्वा ततः सुधीः ॥११ 
अगुरतजंनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेदद्म्‌ । 
स्वशवत्या चालयेदामे दणिनेन पुनः पुनः ॥१२ 
महतंदयवयंन्त निर्भया च्वालयेत्सुधीः । 
उर्वंमाक्रपयेत्किचिन्सुपुम्नां कुण्डलीगता ।(१३ 
तेन कूष्डलिनी तस्याः सुपम्नाया मखं व्रज्‌ । 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयंसुयम्नां व्रजति स्वतः ॥१४ 
तन्दे तु ताणं वुर्याच्चं कण्ठसंकोचने कृते । 
सरस्वत्याश्चालनेन वक्षः स्यादूध्वंगो मदत्‌ ॥१५ 
तव वारह अंमल लम्बे ओर चार अंगुलं चौड आकाश के 
टुकड़े से (कल्पित करके) कृण्डनिनी को, लगटे 1१९ तत्र वांयी 
जर दाहिनी नासिका को अगूठे ओर तर्जनी मे दृतापूवंक पकडे ओर 
५हते दाहिनी से ओर फिर र्वी नागिका सरे वार्‌-वार्‌ रेबकः ओर 
पूरकः करे। साथ ही उको मानसिक भावना द्वारा दायी भौर 
बायी ओर वार-ब्ार चालन करता रहै ।१२। दस प्रकार दो महतं 
तक सरस्वता का चालन करता रह्‌ । दसक पण्चातु सुषुम्ना नाड़ी फो 
जो कुण्डलिनी कै समीप ही रहती. टै किचित ऊपर की तरफ खी 
।१३। दम त्रिधि से अभ्यास कटने पर कुण्डलिनी सुपुम्ना के मुखम 
बन्‌ लगती, आर प्राण भी स्वय हौ उष स्थान शो छोडकर सुपुम्ना 
मं.जतनं लगता दै 1१४। पेटकफो ऊप्ररक्रो तरफ खींच कर तथा ११५ 
कण्ट को सकोचन करर सरस्वती को चलाने स वायु वक्षस्थल स उपर षन) 
चनाजााद।१५ . व (८ 
सूर्येण रचयेद्धायु स॒रस्वत्यारृतु चालनं । 
कण्टसंकोचनं त्वा वक्षः स्वादुध्वगो ॥१७ 
(-0. 1\/॥(111(4/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66811001 


१ क, 








३६ [ बोगकुण्डल्युपनिपदू 


हि + च 


तस्मात्संचालयेन्नित्यं णब्दगर्भा सरस्वतीम्‌ । 

यस्याः संचालनेनैव योगी रोगः प्र यच्यते ॥१७ 

गमं जलोदरप्लीहो ये चान्ये तुन्दमश्यगाः । 

सवे ते शक्तिचलेन रोगा नत्रयन्ति निश्चयम । ¶८ 

भ्राणरोधमथेद्रानीं प्रवक्यामि समासतः । 

प्राणश्च देहगो वयुरायामः कुम्भकःस्मृतः ॥१८ 

स एव द्विविधः प्रोक्तः सहित केवलस्तथा । 

यावत्केवलसिद्धिः स्यात्तावत्सहितभ्यसेत्‌ ॥२० 
. भत्र प्नरस्वती.णण बालन शिया जाय. तो, मुयं - नदरी (दाहिनी) 
सृवायु को रेवतः करे, बृ्ट स्‌ संबरोचन_ करते तो वायु वक्षस्थल 
सु पर्‌ चलाजाता दै ।१६। इम प्रकार णब्दगर्भां सरस्वती का 
लगातार चालन फरते रहना चाहिये । इसके चालन मे योगी सब 


प्रकार कफ रोगस छट जाता है ।{७। गुल्म, जलोदर, प्नीहा तथा 
पेट सम्बर्धी अन्य रोग शक्तिचालन से निश्चयपूरवेक न्ट हो जाते है 
1१८॥ वाण वि (प्राणायाम) पने -बतलाति £ । देहम 
चलने वाले वायुको प्राण षडेते ६ ओर जबर वहु स्थिर हो जाता 
तव वह्‌ कुम्भक. कहा जाता है ।१६। यह कुम्भकः दो प्रकार का 
त्तलाया गया दै-सहित आर्‌ केवल । जव तकृ केव वुःम्भक 


सिद्धन दो तब तक सदित-पुम्भक का अभ्यास करना बादिये 
॥२०॥ 


सूयोज्जायो शीतली च भस्त्री चव चतुधिका । 
भेदरेव समं कुम्भो यः स्यास्सहितकुम्भकः ॥(२१ 
पवित्रे निर्जने देशे शकंरादिव जिते । 
धनुः प्रमाणपयंन्त शीताग्निजश्नवजिते २२ 
पवित्रं नात्युज्चनीचे छ्यासने सुखदे सुते । 
वद्धपदूमासन कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ ॥२३ 
दक्षनाद्रूया समाकृष्य बहिष्ठं पवनं शनैः । 
यथेष्टं पूरयेद्रायु रेचयेदिदया ततः ॥२४ 
>-0. ८1111551 81184811 \/2/8/185। (01601100. 1411260 0# 6081001 








प्रथम अध्याय | २३७ 


कपोल शोधने वाऽपि रेचयेत्पवनं णनः । 
चतुप्कं वातदोपं तु कृमिदोपं निहन्ति च ॥॥२५ 
सू्यंभदी, शीतली ओर भक्षिका दन चार प्रकार कै प्राणायामं 
के साथ सहित कुम्भक परिया जाता है।२१। एकान आर पवित्र 
स्थान में जहां ककड़-पत्थर आदि नहों ओर पासमं ही घास, अग्नि 
जल आदिन हो, वहा न अधिक ऊला न अधिक नीचा एमे पवित्र 
सुखदायक्न आसन पर बद्ध-पदूमाश्नन लगाकर वटे रौर. सरस्वती का 
चलन करे 1 २२-२३। दाहिनी नासिका से. बाहर को वायु. को 
धीरे-धीरे खीचे ओर पर्याप्त प्ररिमाण मंवायु के भीतर जानं पर 
चांयौ नासिका से रेवन करे । २४। कपाल घोधन की क्रियामेभी 
वाम को, धीरे बाहर निकाले इससे चारों प्रहारके वातदोप ओर 
करुमिदोप न्ट हो जति टै ।२५। 
पुनः पुनरिदं कायं सूर्यभदमुदाहत्तमू । 
मुखं संयम्य नाड़ीभ्यामाकृष्य पवनं शनः ।॥२६ 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌ । 
पूर्ववत्कुम्भयेत्राण रेचयेदिडया ततः ॥२७ 
शीर्पोदिता नलहरं गलश्लेष्महरं परम्‌ । 
सर्वं रोगहरः पुण्य देहानलविवर्धनम्‌ ॥२८ 
नाडीजलोदर' धातुगतदोप विनाणनम । 
गच्छतस्तिष्टतः कायं मुज्जय्याख्यं तु कुम्भकम्‌ ॥२० 
जिह्वया वायुमाकृष्य पूरवेवत्कुम्भकादनु । 
णस्तु घ्राणारनध्ाभ्यां रेचयेदनिलं सुतरीः ।॥३० 
गुहमप्लीहादिका दोषाः कषयं पित्तं ज्वर वपा । 
विधाणि शीतलौ नाम्‌ कुम्भकोऽयं निहन्ति च ॥२९ 
दस क्रिया कौ सूयनदन कहत. इसका अस्यास त 
त हिए । अव चज्जायी को बत्तलाते ट कि मुख वन्द 
धां सो त बायुको धीरे स खीने जिस बहु शब्द करती हुई 


कंड से लेकर हदय सक भर जाय। तव पूववत्‌ कुम्मक्‌ करके 
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ब्यी नासिक्रा से रेचक करे इममे मस्तक की उष्णता, गले का कफ 
ओर्‌ अन्य अनेक रोग दूर हो जाति ईं ओरदेहु कीबग्नि कीद्दधि 
होगी दै । दमम नाड़ी सम्बन्धी जलोदर ओर धातु पम्बन्धी रोग भी 
दुर हो जाति ह । इस उज्जायी कुम्भक को चलते-फिरने, स्थिर रहते 
सदव करते रहना चाहिए ।२६-२६। शीतली नामक प्राणायाम 
कर्ने समय वायु को जिह्वा द्वारा चीवर पूत्रवन्‌ कुम्भक किया 
जातादैकफिरनापिकाकेचठोते वायु का श्नः शनैः निकाल दिया 


शा ह । इभस गुल्म, प्तीहा, पित्त ज्वर, तपा आदि दूर होते ह 


ततः पद्‌ मासनं वद्ध.वा समग्रीवोदरः सुधीः । 

मृखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥३२ 

यया लगति कण्ठात्तु कपालि सस्वनं तततः । 

वेगेन पूरयेत्‌ चिद्ध.तदमावधि मारुतम्‌ ।(३३ 

पुनविरेचयेततद्र्पू रयेच्च पुनः पूनः । 

यर्थव लोहक राणां भस्वरावेगेन चाल्यते ॥। ३४ 

तथव स्व्रणरीरस्थ चालयेत्पवनं शनं: । 

यथाश्रमो भवेद्देहे तथा सूयेण र चयतु ॥३५ 

यथोदर भवेत्पू्णपवनेन तथा लघु । 

धारथन्नासिकामध्यं तजनीभ्यां विना इद्म्‌ ॥ ३६ 

मभक भूववत्कृत्वा रेचयेदिश्याऽनिलम्‌ । 

कण्ठोत्थितानलहर' शरी राग्निविवधनम्‌ ॥ ३७ 

कुण्डलीवोधक पुण्यं पापष्नं शुभदं सुखम्‌ । 

ब्रह्मनाड़ीमु वान्तस्थक फाद्यगं लनाशनम्‌ ॥। ३८ 

गृगत्रयस भूद्‌ भूतग्रन्थित्रयविभेदकम्‌ । 

विशेषेणव कतेव्यं भस्तराच्य कुम्भक त्विदम्‌ ॥ ३४ 
अब धारा ग माणाम्‌ को बतलाते है कि पदुमासन लगाकर 


गदन ओर देहे को सौधा देखते हृ, : 
सावधानी पूवंक नासिका से रेचन २ 1 "र काभ प ८ 
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करते हुए एस खीचे कि कण्ठ, तालु, कपाल तथा हृदय को उसका 
स्पर्शं जान पड़े । फिर उने वाहूर निकालकर पुनः पूरकः करे इस 
प्रकार वायूुकोव्रार-वार वेग पूर्वक दस प्रकार खीचे ओर भरेजैसे 
लुहार की भाथी चलतीदै। इकी विधि मे शरीर स्थित्र वायुको 
संमालकर चले । जव धम्‌ जान्‌ पडे त॒व सूपं नाड़ीये पुरवः करे 
ओर्‌ तजनी ॐ अतिरिक्त चारो भौर अंगुलियों से नासिक्नाको मध्यसे 


दढृतापूरवेक _ पकड़ कर, कम्भक्‌ करे तथा फिर वांथी नाक से रेचकः 
करदे 1 यह अभ्यास कण्ठ को जलन को मिटाता दै ओर णरीरकी 
को बढ़ता दहै, कुण्डली फो जगाता है, पण्यकारी, पाप नाशक 

शुभ आओौर सुखदायक टै । ब्रह्मनाडी ( सुद्म्ना ) के मुखप्रर जो कफ 
आदि रहता .है-उसकरो-चषट करने वाला दै । यद्‌ सत्‌ आदि वरनों गुणों 
से उत्पन्न {तीनो गन्थिशो का भेदन करने वाला दै । एसनिये दत 
भस्त्रिका नामकः प्राणायाम का विज्ञेय दख्पये अभ्यास करना चाहिए 
॥३२-३६। 

चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते । 

वन्धत्रयमिद कार्यं योगिभिर्वीत्तिकलमपेः ।४० 

प्रथमो मूलवन्धस्तु द्वितीयो डीयणाभिधः । 

जालन्धरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षण मुच्यते ॥४१ 

अधोगत्तिमपानं वं ऊ्वंगं कुरुते बलात्‌ । 

आकुञ्चनेन तं प्राहम्‌ लवन्धोऽयमुच्यते ॥४२ 

अपाने चोध्वगे यति सप्राप्ते वहिनिमण्डले । 

ततोऽनलशिखा दीर्घा वधंते वायुना हत्ता ४३ 

ततो यातौ वहनचपानौ प्राणमृप्णस्वरूपकम्‌ । 

तनात्यन्तप्रदीप्तेन ज्वलनो देह नस्तथा ॥\४४ 

तेन कुण्डलिनी सुप्ता सतपा सग्रवुध्यते । 

दण्डाहतधुज ङ्गीव निश्वस्य ऋजुतां त्रजेनू ॥४५ 1; 

दस प्रकार का इन चारों प्रकार र प्राणा को रोकने क साथ- 


गाध योमी को तीन “न्ध भी करने दयि । एनम से पहला मूलबन्ध 
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दुमरा उद्िडयाण भौर त्तीररा जालन्धरवन्ध बहा जाता है ।४०-४१। 
अधोगति बाल अपान को णक्ति पूर्वक गुदा के आकरुचन द्वारा ऊपर ले 
जाने से मूनवन्ध होता है । अपान ऊपर जाकर वहिनमंडइल से मिलता 
है तो उसके प्रभाव से अग्नि की तीव्रता बहत अधिक हो जाती है । 
उस ज्वाला से सत्तप्त होकर सोई हरं कुण्डलिनी जागृत होती है ओर 
दण्ड से म।री जाने वाली सिणी फे समान पुस्कार कर सीधी डो जाती 
है ।४२-४५। ४ 

विलप्रवेशयो यत्र ब्रह्मानाडयन्तरं व्रजेत्‌ । 

तस्मान्नित्य मूलवन्वः कतव्यो योगिभिः सदा ॥४६ 

कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्त्ूडिडयाणकः । 

वन्धो येन सूपुम्नायां प्राणस्तूड्डियते यतः ४७७ 

तस्मादुद्डियणाख्योऽयं योगिभिः समृदाहृतः। 

सति वरासने पादी कराभ्यां धारये्दम्‌ ॥४= 

गृल्फदेशसमीपे च कन्द्‌ तत्र प्रपीडयेत्‌ । 

पट्चिम ताणमुदरे धारयेद्ध दये गने । ४९ 

शनः णनयदा प्राणस्तुन्दमंधि निगच्छ 

न्दरं विनि य थ यतति |, 

तवर यह्‌ विल मे परेण करने के समान सुषम्ना के भीतर जातीं 

है । दस कारण योगियों को र्‌ अभ्याय सूदब-कर्ना चाहिए 
॥४६। कुम्भक के पश्चात्‌ रेचक करने मेः पृं 
चाहिए, जिससे प्राण वायु सुपुम्ना कै मं उड्ती । वीभि 
त दमक उदि्याण कते ह । इसके लिये वज्रासन लगाकर वैरो 
को हयो से दृदृतापूवेक पकड़ । जहा गुल्फ (रगा) रखा जाता ह 
वहां कन्द स्थानों का दवाय, पेट को ऊपर की तरफ खीने जौर हृदय 
तथा गते को भी तनाव देकर खीचे । इम विधि से भ्राण कमणः पेद की 
संधियों में प्रवेश करता दै ओर पेट के सव॒ दोषों को दुर करता श । षम 
कारण यह्‌ अभ्याम्‌ राव करते रहना नाहिये 1४७-५०। {६४ 







¬-0. ॥\/॥(41111<511 81/80 \/8/8185। (06611001. [21011260 0 6081001 





~ "वाक च ~ ची - 
् त भ क्क = अक 
न्ा-ॐ = ~ पि क ` दो च 





प्रथम अध्याय | २४१ 


पूरकान्ते तु कतव्यो बन्धो जालन्धराभिधः 1 

कष्ठसं रोचरूगोऽसौ वायुमार्गनि रोधकः ॥५१ 

अधस्तात्कु चनेनाशु कठ ङ्को चने कृते । 

मध्ये पश्चिमताणेन स्यास्प्राणोत्रह्मनाडिगः ॥५२ 

पूरवोितिन क्रमेणैव सम्पगासनमास्थितः । 

चालनं तु सरस्वत्याः कृत्वा प्रागं निरोधयेत्‌ ॥५३ 

प्रये दिवते काथं कुम्भफनां चनुदटषम्‌ । 

प्रत्येक दशपडपकहितीये पंचमिस्तया ॥५४ 

विशत्यल त्रेतीयेऽहिन पञ्चशरद्धया दिने दिने । 

कतव्यः कुम्भको नित्य वन्धत्रयसमन्वितः (५५ 

जालन्धर. म॒ कन्ठ का सं्ोनन वागुको रोकने के कः 

जाता ४, वह्‌ बन्ध पूरफ़ के अन्तमं न १९ (4. 
मूलबन्ध दारा गुदा क्ता अकु चन करे भौर ऊपर मे जालंधर बन्ध हारा 
कठ का सुकोनन करे ओर मध्य में पर्चिमतान “उदडयान' से प्राण 
को चीने। इस प्रकार सवतरछ से रोका जाकर प्राण ब्रह्मनाष्ी 
(सूपुम्ना) म चद़ृता दै ।५२। जगे पटने बतलाया गया है । सम्यक्‌ प्रकार 
स आसन परर वैटकर सरवस्ती का वालन करके प्राण निरोध करना 
चाहिए ॥५३॥ प्रथम दिन चारो कुम्भको का दस-दस वार करना चाहिण 
ओर दूसरे दिन पन्द्रह-२ यार्‌ करना चाहिए । तीरे दिन बीस बीष 
करना चाहिणुसी प्रहार प्रतिदिन पांच-पांच बढ़ता जाय। टन कुम्भको 
का अभ्यास प्रतिदिन तीन बन्द सहित करना चाहिए ॥५५-५५॥ 

दिवा पुर्तिनिशायां तु जागरादतिमेथुनात्‌ । 

वहुसक्रमण नित्यं रोधास्मूत्युरीपयोः ।५६ 

विपमासनद्रौपाश्च प्रयासप्राणचिन्तनात्‌ । 

शीघ्रमुमृत्द्ते रोगः स्तम्भयेयदिंयमी ॥५७ 

योगाभ्यासेन मं रोग: उत्मनन इति कथ्यते । 

ततोऽस त्यजेदेवं प्रथमं विध्नमृच्यते ॥५८ 
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दवितीयं संशयाख्यं च तृतीयं (१ परमत्तता । 

आलस्याब्यं चतुथं च निद्रारूपं तु पचमम्‌ 11५८ 

पष्ठं तु विरतिर्रान्तिः सप्तम परिकीतितम्‌ } 

विषयं चाप्टम चैव अनाद्यं नवम स्मृतम्‌ ॥६० 

अलग्धिर्योगतत्वस्य दश्षमं प्रोच्यते वृधः 1 

इत्येतद्विष्नदशकं विचारेण त्यजंदूवुधः 11६१ 

दू का सोना, रात्‌ क्‌ जगना. नति मधन, ज्युष्दा.चलनाः 

मलमूत `का सदेव रकन, असन को _विषरमूतार का अभ्यास 
आदि दोषों से शीघ्र ही रोगोंका अक्रमण हता दह्‌। । ५६।। यदि 
कोद केपि मुने. योगाभ्यार होसे रोग हमा, तो उत्त समस्‌ चनः 
चाहिये किः गेगाभ्यास का त्छाग हौ सतवसे पटल विध्न _ द, दूसरा विष्न 
संप्रय करते रहना, तीसरा प्रगृतता, चौया आलस्य, पांचत्रा अधिक 
निद्रा छटा प्रेम न रहना, साततवां प्रान्ति, आट्वां द्िपमता, न्वा 
अनाद्य भौर दसवां योगतत्व की .अप्राप्ति दै। बुदिमान साधकः दन 
स्वको विचार कर नका त्याग कर दे ॥५०-६१॥ 

प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो नित्य सस्वास्थया धिया । 

सुपुम्ना लीयते चित्त न च वायः प्रधावति ॥६२ 

शष्के मले तु योगी च स्दादुनतिश्चालिता ततः । 

अधोगत्तिमपानं वं ऊर्ध्वगं कुरते वलात्‌ । 1६३ 

आतञ्चनेन तं व भ्यमूच्यते } 

अपान्चोध्वंगो भूत्वा वहिनिनए सहु गच्छति ।1९४ 

प्राणस्थानं ततो बह्निः प्राणापानौ च सत्वरम्‌ । 

मिलित्वा कुण्डलीं यति प्रसुप्रा कुण्डलाकृतिः 11६५ 

तनाग्नि च सतप्ता पवनेन॑व चालिता । 

प्रसाय स्वश्रीर तु सुपुमनम्ना वदनान्तरे ॥६६ 

हस प्रकार प्राणायाम फा जभ्यास्र निषमित हप से सत्वमयी वृद्धि 
स करना चादिषु \ इय एलस्वरूप वित्त सुपम्ना मं संलग्न रहता टै 
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रग चलने खगे तवर श्रयत्नपू्वेर अपान फो ऊर्ध्वगति करनी चादिए 
॥॥ ६३ ॥ इखेः लिए जो गुदा का आकु चन किया जाता है, उसे 
मूलबन्ध कमरे है। यह्‌ अपान उपर अ करर अग्नि के साय संयुक्त होता 
३ ओर ऊपर चड्ता है ॥ ६४1 जव यह्‌ अगिप्राण स्थानम 
वहच प्राणदप्यु से मिलता दै ओर वे सोती हुई कुण्डलिनी को प्राप्त 
प 


[र न्य 


हतो उसकी उष्णता से तप्त हकर तथा वायुं स चलित होकर 
चुण्डलिनी सीधी हो जाती दहै ओर सुपम्ना के मृखमें प्रवेण करती है 
{1 ६५-६७ । 
ब्रहग्रन्थि ततो भित्त्‌वा रजोगुणसमृद्भवम्‌ । 
सुपुम्ना वदने शीरं विद त्लेखेव संस्फुरेत्‌ ॥९७ 
विष्ण ग्रन्थि प्रथायुच्च॑ः सत्वरं हृदि संस्थिता । 
उध्वं गच्छति यच्चास्ते रद्रग्रन्थि तदुद्भवम्‌ ॥॥६८ 
शर. वो्मयं तु संभिद्य याति -ीतांशूमण्डलम्‌ ॥ 
अनाहताख्य यच्चक्र दलः पोडशाभियु तम्‌ 11६४ 
तत्र शीतां शुसंजातं द्रवं शोपयति स्वयम्‌ । 
चलिते प्राणवेगेन रक्त पित्तं रविग्र हात्‌ ॥७० 
रजोगुण से उन्न ब्रह्मग्रन्थि कौ भेदकर यड्‌ कृ इलिनी गा 
म्ना क भीतस बिजली की रेखा ६ न ० इ 
तनै भ्राप्त इता हदः + 
[0 श । 2 ^ गन्थि प्राप ष होती दै (५ = 
षे को भेदती दुई चन्द्रमा + 
य्ह समीर स्व वाला भगाह चपर धधि ६1 ॥६ ३॥ 
यहां यह्‌ चन्द्रमा से उत्पन्न द्रव को सोच लेगी है तथा प्राणवायु के येग्‌ 
स रत आर रित को सूं ग्रहण कर्‌ लता ह ॥ ६० ॥ 
यतिन्दुचक्र यत्रास्ते शुद्धर 7प्मदवार्म र्‌ । 
तत्र सिक्त ग्रसत्प्भं कथं फीतस्व भावकम्‌ ।\७५ 
तथैव रभसा शुवलं चन्रं हि तप्यते । 
ऊध्वं प्रहवनि क्षब्धा तदव जवततराम्‌ ॥\७६ 


(-0. 1\/॥1/1104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6811001 


= न क, 


क्क 


ऋ = क्छ; = 


२४० [ योगकुण्डल्युपनिपद्‌ 


तस्यास्वादद्याच्चित्तं वहिष्टं' विपमेपु यत्‌ । 
तदेव परम भुत्वा स्वस्थस्यात्मरतो युवा ॥७३ 
्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली । 
क्रोडीकृत्य शिव याति क्रोडीकृत्य विलीयते 11७98 
इत्यधोध्वं रजः शुक्ले शिवे तदनु मारुतः । 
प्राणापानौ समौ याति सह जात्तौ तथव च ॥७५ 


यह्‌ चन्द्र मण्डल मे जाकर वहां के द्रव पदार्थे को शोपण कर 
लेती ओर उसे उष्ण कर्‌ देती है। तव्र वहां शीतलता कंसे रह 
सकती है ? ॥ ७१ ॥ यह चन्द्रमा के णुक्ल रूप को तप्त करदेतीदहै 
ओर धृब्धष्टोत्री दुई ऊपर चटदृती है ॥ ७२ ॥ इसके प्रभाव सेजो 
चित्त पते बाहरी पदाथ मं संग्मन रहता था, वह॒ परमां मे लग कर 
आत्मानन्द का उपभोग करने लगता ह ॥ ७३ ॥ इस प्रकार कुण्डलिनी 
भष्टधा श्कूति बो प्राप्त होकर शिव. कै साय मिलती है ओर उसी के 
सालय फोप्राप्त हो जाती दै॥ ७४ \ इससे अधोभाग कारज 
भौर ऊपर का शुबरल मिलकर शिव मरं लीन हो जाते &, तथा प्राण आर . 


अपान भी उन्दींमं सीन हो जाते षै, षयोकि वे समान रूप से उत्पन्न 
होते ह ॥७५॥ 


भूतेऽ्ल्पे 1 वा वाचके त्वतिवधंते । 
धावूयत्यखिला वाता 
विवत्‌ ॥७६ 
देहोऽतिविमलं याति चामिवाहिकतामियात्‌ 11७७ 
जाइ्भावविनिमु क्तममलं चिन्मयारमकरम्‌ । 
तस्यातिवादिकं मुख्यं सर्वेपां तु मदाटमकम्‌ ।1७= 
जायाभवविनिमु क्तिः कालसूपस्य विश्रमः । 

इति तं स्वस्वरूपा हि मती रज्जुभुज ङ्खवत्‌ ॥५९ 
मृप वदेति सकलं मूपेव प्रविलीयते । 

रौप्यवृद्धिः शुक्तिकाया स्वरीपु सौ घ्रं मतो यथा ॥(८० 
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प्रथमं अध्यायं 1 २४१५ 


भौतिक देह चाहे 
है तो वह समस्त देह मे 


हे छोटा दहो यावडा हो जव उप्णता बहत वदढृती 
डती प्रकार फल जाती ह जैत गर्मी पाकर सुवर्णं 
फल जाता है ॥ ७६ ॥ इसके प्रभाव से आधिभौतिकः देह आधिदैविक 
हो जाता दै ओर शरीर त्यन्त विमत होकर सूक्ष्म णरीर की तरद्‌ हो 
जाता ह ॥ ७७ ॥ वह्‌ जडता को त्याग कर निमंल चितुस्वरूप दो 
जाता है, जब क्रि अन्य देह अदृतायुक्त ही बने रहते ६ ।॥७८॥ एस 
साधक का गर्भवास छूट जाता है ओर कालका भी उस पर वण नदीं 
चलता । इसको अपने सच्चे स्वरूप का जान हो जाता दै । जिम प्रकार 
रस्सी मे सांप का भ्रम होता है, सीपी मे चादीका भ्रम होतादै,स्प्रीमं 
पुर्प का श्म होता है, दसी प्रकार वह अने देह सम्बस्धी भ्रम को 
समञ्च जाता है कि यह मिथ्या है ॥७६-र०॥ 


पिण्डव्रह्माण्डयोरंष्य लि ङ्गभूत्रात्मनोरपि 1 
स्वापाव्याकरततयो रेक्य स्वश्रकारचिदात्मनोः ॥८१ 


शवितः कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिभा शुभा ॥ 
मूलकन्दं फलाग्रंण दृष्ट्‌वा कमलङन्दववर ॥०९ 
मूजेस पृच्छ संगटप ब्रह्मरन्ध्र समन्विता । 
पदूमासना गतः स्वस्यो गुदमाकरुज्ञ्य साधकः ॥९३ 
वायुमूध्वंगतं कुवन्‌ कुम्भकाविष्टमानसः । 
चाग्वाधातपवशादग्निः स्वाविष्टानगतो ज्ववच्‌ ८४ 
ज्वलनाधातपवना घातोरन्तिद्वितोऽहिराद्‌ ॥ 
ब्रह्यग्रन्थि ततो भित्वा विष्णुगरन्थि भिनत््यतः ॥*५ 
खदरग्रन्थि च भित्त्वैव #मलानि भिनत्ति पट्‌ 1 
सहल्कमले शक्तिः शिवेन सह्‌ मोदते ॥*६ 
संवावस्था परा ज्ञेयो संव निढृ तिकारणा ॥८६ 


इति ॥ प 
दुम॒से पिण्ड आर ब्रह्माण्ड की, लिद्ख-दह भर सूत्राहमाकी 
एकता होकर अपनी आत्मा भौर स्वयं प्रकाश स्प चतन्य मं एेक्य 
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भाव हो जाता ह । कुण्डलिनीं शक्ति पद्मतन्तु के रमान होती है जर 
कमल के फन्द फे समान ही मूलकन्द को फणाग्र से देखफ़र, अपनी पूछ 
फो मुक्त मं डालकर ब्रह्मरन्ध्र के मुख को ढककर सोती रहती ३ । 
उसके लिए साधक को पदूमासन लगाकर, गुदा का आकुःचन करके 
कुम्भकः द्वारा वायु कों ऊपर चढ़ाना चाहिए । वायु के जोर से स्वा- 
धिष्टान चक्र की अन्ति को प्रज्वलित करे ॥८३-८४।! तव अग्नि ओर 
पवन दोनों के आधात से सोई हुई वुण्डलिनीं जाप्रत होती ै ओर 
ब्रह्म ग्रन्बि, विष्ण ग्रन्यि तयाद्र्रिथ को तया पटचक्र कः} भेदन 


करती हई सदन्न दल कमल मे पटु च जाती है ! वहां यह्‌ भिव से णक्ति ` 


स्प मं मिलकर आनन्द को र्त दती ह । यही धेष्ठ आर मोधदायकः 
अवस्था होती द ॥८६॥ 


४ प्रमम अध्याय समाव्त 
(धन द्वितीयोध्यायः 

अथाहं सप्रवक्ष्याति विद्यां चेचरिसंज्ञिकाम्‌ ! 
यथा चिज्ञातवानस्य लेक्रेऽस्मिन्नजरामरः ॥¶ 
मृत्य ग्याधिजशग्रत्तो दृट्वा विद्यामिमां मून $ 
बद्ध दतरा कृत्वा खेचरीं तु सतभ्यतेत्‌ ॥२ 
जरामृत्य, गदध्नो य: खेचरीं वेत्ति भूतले ॥ 
रन्थतश्चार्थं तचत तदभ्यासप्रयोमतः ॥ड 
तं मुने सर्वभावेन गुर गत्व समा्येत्‌ ! 
लभा लेचरो विद्यः तदभ्यासोऽपि दुर्लभः 1 
अभ्यास मेलनं चन युगपन्नंव सिष्यत्ति \ 
अभ्यासरमात्रनिरत्ता न विन्दन्ते ह्‌ मेलनम्‌ ॥५ 


® 


# ० 


अ षैचरी विचा के सम्बन्ध मे वतनत्ति है, जिसके जानन स ` 
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द्िदीय अभ्याय । २४७ 


चाहिए ओर जो सहापुख्प ग्रन्थो से, भावों से, अस्यास से दनका चन 
रखता दै, उसी फो सवं भाव से गुरं मानकर तथा उसका आश्रय ग्रहण 
करे इतो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए यह्‌ येचरी विया वद्र कठिन 
ह आर इसका अस्यास अर भी कठिन है ॥२-४॥॥ इसका अभ्यास ओर 
मेलन (योग) दोनों एक साव करने से अववा दोनों को अलग-अलग 
दरे दे भी मिदि प्राप्त कर सकना सम्मव नही होता ५५॥ 

अभ्यास लभते व्रह्यन्‌ जन्मजन्मान्तरे क्वचित्‌ । 

मेलनं जन्मनां तत्तु श्नतान्तेऽपि न लभ्यते ॥६ 

अभ्यासं वहुजन्मान्ते कृत्वा तदुभावसाधितम्‌ । 

मेलनं लभते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे क्वचित्‌ ।॥७ 

यदा तमन योगी लभते गुर्ववत्रतः ॥ 

तदातत्सिद्धिमाप्नोति यदुक्ता शास्त्रसंतती ५८ 

गन्थतश्चा्थेतश्चव मेलनं लभते यदा । 

तदा सिवत्वमाप्नोति निमृ क्तः संसृतेः ॥€ 

शास्त्रं विनाऽपि सवोदुधु गुरवोऽपि न शतरनुयुः । 

तस्मात्युदुलं भतरं लभ्यं शारवमिदं मूने ॥१० 

अभ्यास तो किसी जन्मभे मिद भी जाता दै! परर भेलन 

{ योय } सवां जन्म मे भी नहीं मिलता ॥३॥ बहुत से जन्मों तक 
अभ्यास करने पर किसी जन्म मं योगी 'भेलन' को प्राप्त होता 2 ॥७॥ 
जव साधक गुरु के मुख से भिलन फा मन्ध प्राप्त करता है, तो उसे 
ास्परानकल निदि को सो प्राप्ति हो जाती दै 1151 जव साधर ग्रन्थ यैः 
अथं को समसकर भेलन' को प्राप्त करता तो भी बह खंस्ारसे 
छटकर शिवत्व को प्राप्त दोता ६ ॥५२॥ गास्तर का होना भौ अत्यावश्यक 
‡ कयोप इराके धिना गु शी यथायं बोध नदीं ररा सक्ते । इसीलिए 
जाम्ब का प्राप्ठ हना भनी बड़े मदृत्व फा दै ॥1१०॥ 

यादन्न लभ्यते शास्रं तावदूगा पर्यटेयतिः । 

यदा सलभ्यते शास्व्रं तथा सिद्धि कर स्थिता ।1११ 
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न शस्त ण विना सिद्धिर ष्टा चव जगत्तये । 
तस्मान्मलनदातारं शास्त्रदातारमच्यूतम्‌ ।१२ 
रन्ास॒प्रदातार मिव मत्वा समाश्रयेत्‌ । 
श शास्त्रमिदं मह्यमन्येपां व प्र शयेत्‌ ।(१३ 
तर्मात्सवप्रयत्नन गोपनीयं प्रिजानता । 
यलास्तं च गुक्र हगन्दिवप्रयोगप्रदायकः ।1१४ 
तते गत्वा च तेनाक्तविचां संगृह्य चेचरी । 
तेनोक्त सम्यगण्यासं कुर्यादादवतम्द्ितः ॥११५ | 
द तक गास्म्रकी प्रालति न हो तव तक पयंटन करते हुए | 
भ रह्‌ । जव सच्चा गास्त्र मिल जायगा तव सिदि हाथमे 
१२॥ शर्करे विना शिद्धि तीनों लोक में कहीं दिबा्ह 
र ६ । इलि भेनन (गोग) 
बाला आर्‌ अभ्यारका कर्‌ः 
¶ वता गुरु भगवत्तरः दै, ए 
समल कट्‌ उक ज स्नस्प हीर, 
1  चादिणु ओर दष णास्व को प्रप्त क 
स ॐ सभ्भृद् प्रकट न करना चाहिये ॥१२--१३॥ 
+ `" र हर तरहुसे प्रयनन कर्क 3 | 
महा कदी दय दिष्य योव करः गुप्त रना नाद्ये अ 
ह 6 पका जाता गुर रहता हो वहां उपक पाम स भ 
1 रः "+ पाम्‌ जाकर | 
144. ˆ “< 1 करक सम्यक स्प दक अभ्प्रगि करर व | 
१४-१५॥ अन्यि करना चादिषु 


अनया विद्यया योगी सेचरीसिद्धिभाग्ेत्‌ । 


{ खेचर्या खेचरीं युञ्यन खे 
रः ति खचरीवीजपूरया ॥१ 
व खघरेु सदा वसेत्‌ । ४ 
य वहम्बुमण्डलभपिम्‌ ॥ १७ 


कादेने वाला णास्त्र का देने 





तस्मात्‌ व्यंशमादातमश्षरं 
£ व विलोगिन चनद्ररूपकम्‌ भ्रू ] 
तस्मादप्यष्टनं वर्णं विलोमेनापर मूने ॥१६ 
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तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पश्चमा । 

इन्दोश्च दहुभिन्नं च टोऽयं परिकी तितः ॥॥२० 

„ योगीको इस त्रिया द्वारा मेचरी शक्ति की प्राप्ति होती दहै। 
येचरी मे येचरीके बीज-सहितयख्चरी का योग करनेसे साधक 
चेचरो ( देवताओं } फा अधीश्वर वनकर सदा उन्हीं मं रहतः ३1 
येचर का प्रचीफर ह कार आवसथ (धारणा ) का ईकार, अनि का 
"र' कार ओर जलकाभम' कारदहै। इन सव्रषायोग करनेसे टी 
होतादैजो करि येचरी काबीज्‌ मन्ध द येचरी काबीज मन्त्रैर दमीसे पचरी योग 


सिद्ध होता है । सोमांशस'कार टै, उसका प्रतिलोम से नवां अक्षर 
श" होता ६1 फिर चन्द्रमा का वीजन्नर स्‌" है, उसका आवां अक्षर 


विलोम रे^म्‌' होतादै। फिरगे पांच अक्नर उलटा गिननेये 
अक्षर निकालता है । चन्द्रमा का वीज ^स' ओर अनेक वणं बाला शष 
अन्तिम अक्षरटहै। (टस प्रकार ह्वीभगंषप सक्ष यह येनरीका 
वीज मन्त्र प्रकट होता ४) ॥१६--२ईनगा-- 

गुरूगदेशलभ्यं च सर्वंयोगप्रसिद्धदम्‌ । 

यत्तस्य देट्‌जा माया निर्दध करणाश्रपा ॥२१ 

स्वप्नेऽपि न लभेत्तस्थ नित्यं द्रदशतप्यतता । 

य दमां लक्षाणि जपेदपि सुयन्तित ॥२२ 

तस्य श्रीखेतरीमिद्धिः स्वथमेव प्रवर्तते ।- 

नश्यन्ति सवं विघ्नानि प्रसीदति च देवताः ॥२३ 

वलीपलितना शश्च भविष्यति न संशयः ।“ 

एवं लब्ध्त्रा महावि्ययभ्यासं कारयेत्ततः ॥२४ 

अन्यथा शलिश्यते ब्रह्मन्न सिद्धिः खेचरी पये । 

यदभ्यासविधौ विद्यां न लभयः युधामयीप्‌ ।॥२५ 

ततः संमेलकादौ च लब्ध्वा विद्या सदां जयेत्‌ । 

नान्यथा रहितो ब्रहमन्न किचित्सिदधिभागभवेतु ॥२६ 

यहु चेचरी मन्त्र सव प्रकार करी सिद्धियों फो देने बाला दै । यह्‌ 

गुरुम उपदेशसे हौ सिद होचाै। जो नियमसे इसका 11 


(-0. 1\/॥1/11(415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 1411260 0\ 66811001 


२५० [ योगकुण्डल्युपनिपद्‌ 


बारह बार जप करता ६, उसे अन्तकरण मं स्थितं देह सम्बन्धी माया 
नकौ व्यापती । जो दते भावपूरवंक पाच लाख जपेगा उसको वेचरी की 
सिधि स्वयमेव हो जायेगी, सव विष्ने दूर होकर देवताभों की भसन्नता 
्राप्त होगी ॥२१-२३। इयसे शरीर पर पड़ी हुई घ्रुरियां मिट जाती द 
दमे ब भी सं गय नदीं । इस महाविद्या फो जव मली प्रकार जान ल 
तव उसका अभ्यास भती भाति करे ॥२४॥ एेसा न करने से चचरी की 
सिद्धि न होकर उलटा कष्ट ही उठाना पड़ता दै । विधिपूव॑क अभ्यास 
करो परं भी सफलता न हो तो भी "व्म्मेलक' (गुर शिक्षक आदि के 
बतारे अनुसार सदैव इसका जप करता रदे । बिना उपयुक्तं शिक्षक के 
नतर कभी सिदि प्राप्त नहीं हो सकती ॥२५॥ 


यदिदं लभ्यते शास्त्र तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ । 

ततस्तदोदितां सिद्धिमाशु ताँ लभते मनिः ॥२७ 

तालुमूलं समृल्टृप्य सप्तवासरमास्मात्मवित्‌ 1 

स्वगुरक्तप्रकारेण मल सवं विशोधयेत्‌ ॥२८ 

स्नुहिपत्रनिभ शस्व सुतीक्ष्णं स्निग्धघनिमलम्‌ । 

समादाय ततस्तेन लाभमात्र स मूच्छिनेत्‌ ॥ २ 

हित्वा सेन्धवपथ्याभ्यां चूरणिताभ्या प्रकपंयेत्‌ । 

पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्र समुच्छिनेत्‌ ॥३० 

जब एस विद्या के णास्य का ठीक तरहसे नान दों जायेगा तव 

साधक को सिद्धि प्राप्त करने म देर नं लगेगी ॥२७॥ सवं प्रथम साधकः 
को सात दिन तकः तानु कफं मूलस्थान को गुरुके अदेश के अनुसार 
धिसकर वहां का सब मेल दूर करना चाहिए ॥२८॥ फिर थुह्र क पत्त 
कै समान उत्तम धार वाले शुद चाक्‌ आदि त्त तालुमूल को एक बाल 
। कफे बरावर काटे अयवा गुरं या ( शिक्षक ने कटवि) ।२६। कटे स्थान 
। के ऊपर हरं भौर संम्धे नमक का चुं भुरभुराता रहे । सात दिन के 
। पश्चात्‌ फिर पूववत्‌ वात बरादर काटे ॥३०॥ 
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एवं क्रमेण पाण्मासं नित्यीदय.क्तः समाचरेत्‌ । 
पाण्मासाद्रसनामूल सिरावन् भ्रणग्यति ॥३१ 
अथ वागीश्वरीधाम शिरो वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
श्न॑र्त्करषंयीयोगी कालवेलाविधानवित्‌ 1३२ 
पुनः पाण्मासमात्रेण नित्यं संब पणान्भुने । 
भ्र मध्यावधि चाप्येति तियक्कर्ण विलाविधि ॥३३ 
अधश्च च्‌ युक मृलं प्रयति क्रम चरिता । 
पुनः सवत्सराणा तु तरृतीयादेव लीलया 1३8 
केणान्तम्‌ध्वं क्रमति तियं कशाखाऽवधिभू ने । 
अधस्तात्कण्ठकूपान्त पून वपंत्रयेण तु । ३५ 
ब्रह्मरन्ध्र समाच्रूत्य निष्टं देव न सणयः। .. 
तिर्यक चूलितल यापि अघः कण्ठविलात्रिधि ३६ 
दूस द्रम से निरनार प्रयत्न करते रहने से जीभ कातालु षे 
` साथ वाला बन्धन कट जायया ॥३१॥ त्र जीभ कें अग्रा को कपट 
स्च सवेद कर धीरे-धीरे दोहन करे । बाहर की तरफ खीने ) दस प्रकार 
छः मास तक अभ्या करने मे ओम बहकर भो से मध्य तङ पटु चने 
लगेगी ओर वगल मे कानके छेद तक पहुचे लगती दै । वार्हर को 
तरफ जीभ ठोडी तक 1 जाती है । जव स अभ्यास फो यराव्रर 
किया जाय तो तीसरे वं म जीभ वालो तर पटच जानी है भौर बगल 
नं कन्थे तक तथा नीचे ङष्ठकूप तक पहुचे लगती है । आगामी तीन 
वपं के अभ्यास से जीभ ब्रह्मरन्ध्र तर पहु चक्रर उसे उकः लेगी एमं 
संशय नहीं । तव बह गर्दन ऊँ पीं तक ओर नीच कण्ट के अन्त तक 
पहु जायगी ।1३९-३६॥ 
शनः शनेमस्तकाच्च महावच्त्रवादभित्‌ । 
पूर्वं बीजयुता विद्या द्याया याति दुलभागर ३७ 
तसयाः पडङ्ख कुर्वीत तया पटस्वर भिन्नया । 
कुयदिवं करन्यास सव॑सिद्धिघादिदेतवे ॥३ 
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शनं रेवं प्रकर्तंव्यमभ्यासं युगपन्न हि । 
युगपद्नते यस्य शरीरं विलयं व्रजेत्‌ ॥ ३२ 
तस्माच्छनेः शनैः कायंमभ्यास मृनिपु गव । 
यदाच वाह्यमागेण जिहव। व्रह्मविलं व्रजेत्‌ ॥७० 
तदा ब्रह्मगल ब्रह्मन्दुभद्य त्िदशंरपि । 
अगुल्य संघृष्य जिहवामात्र निवेशयेत्‌ 11१ 
धीरे-धीरे जिह्वा ब्रहमरन्ध को भेद जाती दै । यह्‌ समस्त 
, बीजाक्षर फी विधि सहि विदा बड़ ही कठिन ६ । इस पू्क्त ओं 
वीजाक्षरों स पडगन्याम ओर अ।र्‌ करन्यास करना चाहिये चारियि त॒बर॒सम्पुणं 
सि समभव होती है ३७.३०1. षार का भभ्ल बह सधी 
सकम्‌: धीरे-धीरे करना चादिये । जल्दी करनेसे णरीरकी हानि | 
होना सम्भव दै । दसलिये, इम अभ्यास मं षमी जल्दी नहीं करनी 
चादिषए । जव बाहर के मागेसे जीभ ब्रहम विवर के भीतर जाने लगे 
तो उमे अगृली से उठाकर उतरे भोत्तर करदे ॥४०-४ १॥ ८ 
एवं वपंत्रयं कत्वा ब्रह्महारं प्रविश्यति । 
ब्रह्मद्वरे प्रविष्टे तु सम्यङ्मथन माचरेत्‌ ४२ 
मयनेन विना केचित्पाधयन्ति वरिपरिचतः। 
खच रामन्नसिद्धस्या पिष्यते मन्यन विना ।। ४३ 
स मथनं चव कृत्वा शीघ्र फलं लभेतु । 
(व व श वा शलाक्रिकाम्‌ । ४9 
“ 1 सक! र्रर दुगधस्िवतेन तन्तुना । 
आआणन्निरे्य हृदये मुलमासनमातमनः ।(४५ | 
शनः मुमथनं कुर्याद्र, मध्ये न्तस्तक्षपि । 
पाप्मासन्मथनावस्याभावेनेव प्रजायते ।।४६ 
यथा सुपुत्न्वालानां यथा भावस्त। भवेत्‌ । 
न सदा मथनं शस्तं मासे समाचरेत्‌ 9७ 
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सदा रसनया योगी मार्गं न परिसक्रमेत्‌ । 

एवं द्वादभवर्षा^ते संसिद्धि मेवति ध्र.वं ॥॥४८ 

शरीरे सकल विश्वं पश्यत्यात्माविभेदतः । 

बरह्माण्डोऽरं महा मार्गो राजदन्तो्वकुण्डली ।। ४ 

दस प्रकार तीन वपं तक करने से जीन ब्रह्म दार म प्रवेश्‌.षट्‌ 

जायगी । जय वह प्रेण कर्‌ जाय तव उनका विधिपूवक मंथन, 
आरम्भ करना चाहिए ॥ ४२॥ कोई साधकः विना मंथन केही 
येचरी करते दं जिनको चचरी मन्त्र सिदडहो चकादटैये एना करर 
सक्ते है ॥ ४३॥तोभी जप्‌ अं र मन्थन दोनों करने से कफल गीघ्र 
प्राप्त्‌ होता  । मन्यन के लिये सुवर्णं, चांदी अथवा सोद फी शनाका 
के शिरे पर दुग्धयुक्त तन्तु लगाकर उसे नाककै भीतर डने । फिर 
प्राण कोहूदय में निरोध करके सुखासन पर शंकर, आं को 
श्रकृटी स्थान में लगाकर धीरे-धीरे मन्यन करे! छः माप्त तक्र इस 
प्रकार मन्यन करने से उसका प्रमाव दिखनाई पड़ने लगता दै 
॥४४-४६॥ तव उसकी अवस्था दस प्रकार की होती दै जसी 
बालक फी मुपुप्ति अवस्था में । मन्थन निर्य नदीं" करना चाहिए 
वरन्‌ महीने मे एक बार करना हत्‌ नेमे एक वार करना होता है। इसी प्रकार जिह्वा को 
बार-बार ब्रह्मरन्ध्र मे प्रविष्टन कृरे। दस प्रकार वार वध अभ्यास 


करने प्र सिद्धि निश्चित ख्पस दाता टं पर सिधि निर्चित ख्प से होती 8 ॥४७-४८॥ उम. समय योगी 


को समस्त विश्व अपने भीतर दिखाई देने लगता दै, कयोक्कि 


जीभ. के ब्रह्मरन्ध्र तकजनि केमाग म ही ब्रह्माण्ड की स्थिति 
है ॥ ४९॥ 
। ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 
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४ [ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 


ततीयोऽष्याय 
पद्‌मज उवाच-- 
| अमावास्या च प्रतिपत्पौणमासी च शकर । 
| अस्याः का वण्यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः ॥\१ 
| प्रतिपदिदनतोऽकाले अमावस्या तथैव च । 
पौर्णमास्यां स्थिरोकृर्यात्स च पन्था हि नान्यथा ॥२ 
कामेन विपययफाङ क्षो विपयौ्कामोटितः । 
द्वावेव सत्यजेन्निस्यं नि रज्जनमप।श्वय्‌ त्‌ ॥३ 
अपर सत्यजेत्सवं यदिच्ठदाट्मनो हितम्‌ 1 >? 
शक्तिमध्ये मन त्वा मनः शक्तश्च मध्यगम्‌ 119 ९ 
„(रिग मन आलोक्य तत्त्यजेत्परमं पदम्‌ । ` ¢ 
शः मन एव हि विन्दृश्च उत्पत्तिरस्थिति कारणम्‌ ।।५ 
हमाजी वोने(मलनुमनर एस प्रकार रै-"ीं भं संमुपंसंसक्षम्‌ । 
८4 शंकर । 4 स्या, प्रतिपदा ओर पौणंमासी का मूल आशय 
क्याहै?॥ "भ मे सूयं काआशय षर (स 
चन्रमा षत्‌ (~ अमावस्या का अथ सूय आौर-चद दाना का 
अभाव. ह 1२ 1 मनुष्य कामना मे र्न मनुष्य कामनाओं मे ग्रसित होकर विपयाकांदी 
होता है ओर -विपय में पडुकर कामना वदुती जाती है । दसलिये णुद्ध 
परमात्मा भावकी प्राप्तिके लिए विषय आौर कामना दोनोंका 
व्याग करना आर जात्मा में ध्यान लगाना ही आवश्यक है ॥ ३ ॥ 
जो अपने हित की इच्छा रता हो उमे अन्य सव॒ मिथ्या विपयों को 
त्याग देना चादिए ओर शक्ति में प्रवेश करफे उसी मे स्यत ९९५८/ 


रहना चादि ॥ ४ ॥ मून द्वारा मन॒ फो देखकर ओर समशकर उरका ^” ] 
स्याग करना ही परमपद दै ¦ उत्पत्ति ओर स्थिति का प्रधान विन्दु 
त? #। 





मन्‌ हीदहै॥५॥ 
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च. 


स मो किः त १ ह 
भन 9 ऋ > ` कि क ढं ~~ 





| 


५५ 
तृतीय अध्याय | २ 


मनसोत्द्यते विन्दुयंथा क्षीर धतात्मकय्‌ । 
न च वन्धनमण्यस्थं तद्वंकारणमानसम्‌ ॥६ 
चन्द्रां म्मा शक्तिर्यतस्था तत्र बन्धनम्‌ । 
ज्ञात्वा सुपुम्ना तद्भेदं कृत्वा वाथ च्‌ प्टपरणम्‌ ॥9 
स्थित्वाऽसौ वैन्दवस्थाने घ्राणरन्ध्र _निरोधयत्‌ । 
वायु" विन्दु समाख्यातं सत्वं प्रकृतिमेव च ॥८ 
पट्चक्राणि परिजञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम्‌ । 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूर तृतीयकम्‌ ॥८ 
अनाहतं विषु द्धि च आज्ञाचक्र च पष्ट । 
आधारं गृदमिः्युक्त स्वाधिष्ठान तु लेद्जिकम्‌ 1१० 
मणिपूर नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌ । 
विशुद्धिः कण्टमूले च आज्ञाचक्र च मस्तकम्‌ 11१ 
यह्‌ विन्दुं मनते ही उत्पन्न होती (9 ज 1 सं ४0; 
... होता ै। उस विन्दुं कोर वन्धनं नहीं है, वरन्‌ जो क ध) 
वहु सत्र मन का ही दै॥ ६ ॥ सूव (स व नः 
क यतीह बहौ वन्न्‌ स द । सह पल उती क मघ्यकौ 


सपम्ना का ज्ञान प्राप्त करण प्राप्त करक अ नीर भाण 
भावग्यक. है ॥ ७ ॥ न्‌ो सी वन 
सिका सत का निरोध करना चार्व 1 यु ५ 

का वर्णेन है॥ ८॥ इसके साथ ही पटचक्र 
(0 भी प्राप्त करनी बार्हिए ..जिमय मुख की व म 
हो सरके । ये पटचक्र दस प्रकार दै-मूमावारः १ 
मणिपर, अनाहत, विणुद् ओर आना। मूता का स्थ म ५ 
उस्ेः त लिद्धं कै समीप स्वाधिष्ठान है, गभिषृर नानि ^ 
स मर, विशुद्ध कण्ट भ र आक्ना-चक मर्क म होता 


ह । ६-११॥ 
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२५६ [ योगकु 1डह्‌ युपनिपद्‌ 


‹ षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले । 

| प्रविशेद्ायुमाकृप्य तयं वोध्वं नियोजयेत्‌ ॥॥१२ 

एवं समभ्यमेद्ायु स ब्रह्माण्डमयो भवेत्‌ । 

| वायु बिन्दु तथा चक्र चित्तं चेव समभ्थसेत्‌ ।१३ 

समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः। 

यथाऽग्निदरिमभ्यस्थो नोत्तिष्ठेन्मथनं चिना ।१४ 

विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि । 

चटमध्यगतो दीपो वाहये नेव प्रकाशते ॥१५ 

भिन्ने तसि्मिन्टे चवे दीपञ्व्राला च भासते । 

स्त्रकाय चटमित्युक्त यथा हि तत्पदम्‌ ॥।१६ 

गुरुवाक्यसमा सिने ब्रह्मज्ञानं स्फु रोभवेत्‌ । 

कर्णधारं गु प्राप्य क्रत्वा सूशम तरम्ति च १७ 
षन समस्त चक्रा षग आन प्राप्त करे सुख मण्डल रूप, वहल. 


दल कमल मं प्रदेश करे भौरप्राण को उध्वं भाग में खींचकर दिथतं 

कूरे ॥ १२ ॥ स स का अभ्यास करन ते ब्रह्माण्ड मं स्थित 

दा.जाती ६ । प्राणवायु विन्दुः चक्र तवा चति का उथितं द्यम ‰» 

यु स ल्प करी समाग त्क पहन जूति है, भौर 

+: प जिस. प्रकार काष्ट मं अग्नि रहनी हे पर | 
(विः , १ क विना बहु प्रकट नहीं| 


१ होती, उसी 1 ण सतत अभ्यास के 
4 \*3 ह मनत | ~ = 

॥ बिन योग्‌ विचाका दीपक भी प्रकाणिः नर्हा होता। अथवा जिस 
प्रकार षड्‌ कै भीतर-रवा हुभा. ए ~रः | दीपकः र 


< बरहर प्राश नहीं क्र सकता 
जवे तक न्य म॒ च॒डे नः ; 














रू प्रक्र शरीरः 
स्मौ घट के तददद. हए दपण प्रकाम : समय 
तक.बाहर-चद्ी निकलता जव तन गुक्‌ षेः उपदेण से : दम॒ घट का भेदन 


नही हाता । दस काद्‌ इम्‌ अषार सागर्‌ को ¶रकरेका ~ र्‌ करने का उपाय गुर 
छ 


स्पा कणधार ही दै ।॥११-१७॥ 
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भव सागरम्‌ । 
¶ ययाम भूय परश्यन्त्यां दिदलीकृता ।1१८ 
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तुतीय अध्याय ] २१७ 


मध्यमायां मुकुलिता वंखर्या विकरीकरता 1 
पूर्वं यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌ ।(१९ 
3 तस्या वाचः परो देवः द्रुटस्थो वानेप्रचोधकः । 
शब्दस्च्चावचं नीचैर्भापितोऽपि न लिप्यते । 
विश्वश्च तेजसश्चेव प्राज्ञवचेति च ते त्रयः ॥२१ 
विराद्हिरण्यगभंश्च ईश्वरश्चेति ते त्थः । 
ब्रह्माण्डं चेव पिण्डाण्डं लोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥२२ 
स्वस्बोपाधिलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
(८ अण्डं ज्ञानाग्निा तघ्ठ लीयये कारणः सह ॥२३ 
अभ्यास ओर श्वष्ठ यासन की क्ति इारादी वे इष भव 
सागरो तंर कर पार करने मे समधं होते । बाणी परा मं अरित 
होती है, पश्यन्ती भे उरे दो भाग होते है, मध्यमा मं पषमितर होती 
है भौर वैरी .जें विकाम फो प्राप्त हो जाती दै) इस विवि स॒ जसि. 
अकार वाणोका आविर्भाव ता टै, उसके विसीन-क्रमये दी वह्‌, 
लंय हो आती है ।१८-१९६। दस वाणी दा बोध . कराने वाला, अथवा 
॥ वैरमदेव भं ही है, द प्रकार निश्चय करके जो व्यक्ति तदनुसार ज्यु 
+ हार करता ह ॥२०। उससे कोई उच्वया नीच फषा भी णब्द कट, 
पर यह्‌ उयते लिप्त नहीं होना । इश्व, तजय ओर आा्-- तीन , 
-प्ण्डोतया विराट्‌, दिरण्यगभं गौर ईश्वर य तीन ब्रह्माण्ड भीर 
भूः भुवः स्वः य तीन लोर क भद जि भरपनी 3 अवः सः तीन लोक ॐ भेद ह, [जो अपनी उपाधि कै लय होने 
धर्‌ प्रत्यगात्मा मं सीन हो जाते मरत्यगात्मा मं लीन हो जाते द । ज्ञानाग्नि से तप्त होने पर 
= रह्णड सी अपन मूल स्प भं विलीन हो जाता ६ । जी अपने मूल रूप मं विलीन हो जाता £ ।२१-२३। 
व्त्नात्मनि लीनं तत्परं ब्रहमंव जायते । 
ततः स्तिमितगम्भीर न तेज न तमस्ततम्‌ ॥२४ 
अनाख्यमनभिव्यक्त स्तिचिदवशिप्यते 1 
घ्यात्वा मध्यस्यमात्मानं कलशान्तरदीपवत्‌ ॥२५ 
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२५० [ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 


अड गुष्टमाघ्रसुत्मानमव्‌ मज्योतिरूपकम्‌ । 

प्रकाशयन्तमन्तस्स्थ ध्यायेत्कृटस्यमब्ययम्‌ २६ 

विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रत्स्वप्नसुपुप्धितः । ` 

माययया मोदितः पश्चाद्रहुजन्मान्तरे पुन: ।।२७ 

सत्फमं परिपाकान्तु स्वविकौर चिकोपुंति 1 

कोऽहं कथमयं दोप संपाराख्य उपागतः ॥२८ 

जाग्रतस्वप्ने व्यवह रन््सुपुप्तौ क्व गतिमंम । 

इति चिन्तापरो भूत्वा स्वभासा च विशेपतः २६ 

मन्नानात्तु चिदाभासो वटिस्तापेन दापितः । । 
दग्धं भवत्येव तदा तूलपिण्डमिवाग्निना ॥३० 


४ 


परमात्मा मे गिन जाने से यह्‌. ब्रह्मरूप हो जाताः -& 1 उख. 

समय एकः देता अगाध ओर गम्भीर स्प हो.जाता दै जोन प्रकाश ;\ 
कहा जा सकता न-अन्शयर । तव केवल सनूस्व सग एम श्व्यनत त्य ||) 
ही शेष र शेष त) द2ै। अमे 6 न दीपक की. ज्योनि रही ष्ट ^^ 
एसी ही एकृूनिध म्‌] इयति) अपने अन्त.करणे में प्रराभित हाती रहती ?॥ ॥ 
दै । द स्वल्प मे उस शूटस्थ भृभ्यय र्य का ध्यान करना चाप & 
।२४-२६। आमा अपने मूलः स्प. में विशानमर ष्ोत्‌ा ह, परप भं १६ 
नकर वह्‌ माबावश, जगत, स्छृप्न, मुष्ति. अवस्थां को प्त होकर | 
विमोहित दो जाता. हो जाता ४1 न्रितने ह्वी जन्मो प पर्कात्‌ खचर शुभ कमं उदय 8 
ते द तवर उसके भीतर अपने त्रिकायों को जनने , कौ टुच्छा उलनन 
क ५ र म मकरौनहूं जीर यद्‌ दोपमय संसार कहां सओआ 

ˆ 1२७-२२॥ जाग्रत बौर रवप्न अवस्थामं तो भज 


४ 


# । ६ 













पने को कर्ता ` 
समकर ग्यवह्‌।र करता ट पर सुयुप्ति जे मेरी क्या अवस्था होती ६? 


ष्य १ करवा दभा . वहे अपने आभास रूप पर विचार ` 
सरता द।२६। पदफा ठेर जेनेआगर ये जनने लगता है, वस ही 
लिदाभास अजान में भडक़र खोमारकि ताप म नट हो जाता 8।३०। 
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भ मभक 


ततीय अध्याय | २५६९ 


दहं रस्थः प्रत्यगात्म, नटं ज्ञाने ततः परम्‌ 1 
विततो व्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु ॥३१ 
मनोमयज्ञानमयानू सम्यग्दष्दा क्रपेण तु"। 
वटस्थदीपवच्छुश्वदन्तरेव प्रफाशते ११३२ 
8्यायन्नास्ते मनिश्चंव्पा सुप्तेरा मृतस्तु यः। 
जीवन्मुक्तः स धिज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्‌ 1३३ ~ 
जीवन्मृक्तपदं त्यक्तया स्वदेदे कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमृक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥३ 
अशव्व मस्पशं टपमव्यय 
तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 1 
अनाद्यनन्तं महतः पर्‌ घ्र वं 
तदेव धिष्यत्यमलं निमयम्‌ (३१९ 
इत्युपनिपद्‌ 11 
इस प्रकार सांसारिक ज्ञान रे पिटाने पर प्रत्यगामा विस्तार 
फो प्राप्त होकर वि्यान दभो नाग फर देता । इस प्रकार मनोमय 
ओर बिज्ञानमय से पूणंतः मिल जाने परर शाश्वत प्रकाभ म समान 
आत्मा दी अन्तर में प्रमित होता रहता 2 ।३१-३२। जौ जात्मन्नानी 
तमी जात्मा का निदय भ्रति ध्यान करा ग्हता ह भीर गृ्यु कै रपय 
भौ उस ध्यान फो स्थिर रणता ह, वह॒ जीवनपुन्ह हो 2, वह धन्य है 
ओर तक्रत्य ह १३३। जव उराका अन्तिम समय आ जाना है तवर बहु 
जीवर्मुक्तं ये विदेहमुक्त पद षे श्राप्त टरो आना है, उसका अन्त एमा 
वी होता जने हयाका चलना बन्द ठो जाता है।३५। जो गब 
सवर्म्‌, ख्य, रम, गन्ध, मे रहित थथत पञ्चभूनों य परे, नित्य ओर्‌ 
अध्यय, जो भादि भौर जना मरित ६, जो "महान ओर्‌ धब 
(अटल) है, बही शुद्ध ओर धरिकारी ब्रह्म अन्त म चप र्ना द्वै 1३५, 
ॐ सोगकुण्डली उपनिषद्‌ समाप्न # 
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ॐ* सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवाव है । 
एव्व नावधीतमस्तु मा विद्विभाव है। ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः। 


ब्रह्म हेम दोनों की रक्षा करे, वह हेम दोनों का पालन करे, 

हम दोनों एक साथ सामथ्यं को भ्राप्त हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, 
हम परस्पर षन करे । ॐ शान्तिः णान्तिः शान्तिः । 

यदि शेलसमं पापं विस्तीर्णं वहुमोजनम्‌ । 

भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन ॥१ 

वीजाक्षर पर विन्दु नादं तस्योपरि स्थितम्‌ 1 

सशब्दचाक्षरे क्षीणे निशब्द परमं पदम्‌ ॥२ 

अनाहत तु यच्छदं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌ । 

तत्पर विन्दते यस्तु स॒ योगी दिन्नसंशयः ॥३ 

वालाग्रणतसाहन्न तस्य भागस्य भागिनः । 

तस्य भागस्य भागाधं तत्क्षये तु निरञ्जनम्‌ 19 

यृष्पमध्य यया गन्धः पयोमध्ये यथा धृतम्‌ । 

तिलमध्ये यथा तैलं पापाणेप्विव काञ्चनम्‌ ॥ ५ 

एवं सर्वाणि भ्रुतानि मणो सूत्र इवात्मनि । 

स्थिरवृद्धिरसमृढो ब्रह्मविद्रह्मणि स्थितः ६ 


यदि पवत के समान अनेक योजन ॒यिस्तार बालेषपाप भीरो, 


तोभीवेष्यान योगसे नटो जाते ह, इसके अतिरिक्त भौर किसी 

तरह ८४ नीं होता ।१। बीजाक्षर परम विन्दु है भौर उसके 
2 ५ 

ऊपर ना स्यति दै1 जब वह्‌ नाद (ब्द) अक्षर में लय हो जाता 
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है तव शब्द रहित परमपद का रूप होता है ।२। अनाहत शब्द 
स्ेभी परे जो शब्द ३, उसफे पाने सेही योगीके संशय की 
निवृत्ति होती है ।३। केशाग्र के सौव भागका हजारवां भाग ओर 
उसका आधे का भाग, उसका भी क्षयहो जाने पर निरंजन होता है 
४। जिस प्रकार फूलों मे गन्ध रहती है, दूध मे धी रहता है, तिल में 


तल आर पापाण मे सोना होता है जिस प्रकार मालाकं दाने भ 
पिरोये रहे है, उरी प्रकार सव भूतं निर्जन मं व्याप्त है। 
बुद्धि बाला जानी मोह रहित होकर पसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके 
उसमें स्थिर रहता है ।५-६। 
। तिलानां तु यया तैल पुष्पे गन्प्र इवाधितः 1 
पुरुषस्य शरीरे तु सवाह्याभ्यान्तरे स्थितः 11७ 
वृक्षं तु सकलं विद्यार्7़राया तस्यव निष्कला । 
संकले निष्कले भावे सर्वत्रारमा व्यवर्थितः ॥न 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्य ध्येयं सवं मूमृश्युमिः। 
पृथिग्याग्निश्च ऋभ्वेरो भूरित्येव पितामहः ॥९ 
अकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्रणवां शके 1 
अन्तरिक्ष यजुर्वायुधरवो विष्णुजनादनः ॥१० 
ध उकारे तु लयं प्रप्ते द्वितीये प्रकवांशके । 
द्यौः सूर्यः सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वरः ॥११ 
मारे तु लयं प्रप्ते तृतीये प्राणवां शके । 
अकारः पीतवर्णः स्याद्रजोगुण उदीरितः ॥१२ 
अकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्णकामसः 1 
अष्टाङ्गं च चतुष्पादं तिस्थानं पञ्चदवतम्‌ ॥१३ 
म जिस प्रकार तेल का आन्य तिल आर गन्ध का आश्रय पुष्प 
ह इवी प्रकार ब्रह्म पुष णरीर के भीतर ओर बाहर स्थित रहता 
7 सम्पूणं जान लने पर उसकी छाया निष्कल होती है, 


है 131 वृक्षक ) 
इसी प्रकार भात्मा सब कता रहित स्थान में रिंथत रता है 1८ सब , 


मोक्षाभिलापी ग्यक्ति उकार रप एकाक्षर ब्रह्य फा ही. ध्यान करते । 


(0. 1\/॥1/11(415511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७81001 





२६२ ¢ ध्रानयिन्दरूपनिपद्‌ 


देस प्रणव वे प्रथम अज अशक्रार तें पृथिवी, अग्नि, ऋग्वेद, भूः तथा 
पितामह का लय होता हैः । दूसरे अण "उकार में अन्तरि, यजुर्वेद 
वायुः भुवः ओर विष्युका लय होत्ता है तीसरे अण भकार में यौ. 
ए, 4 कः ल्य होता है। अकार पीने 
जात्म है, "उकार चेत वणं आर तमोः 
कामा "मकार! कृष्णवणं त्यात्ता ग बाला ह क नत 
1 र" चर पद, तोन नेतर यर पाचि दवत वाला हृतः 
च 
आकार यो न जानाति ब्राह्मणों न भवेत्त स-। 
रणया धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लश्यमुच्यते ५९ 
अप्रमत्तन वेद्यं णरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
निवत्ते क्रियाः सर्वस्तिस्मिन्दष्टे परावरे ॥१५ 
भाकारग्रभवा देवा जकारप्रभवाः स्वरा । 
ओकारग्रभवं भुय घ्रं लोवयं सचराचरम्‌ ॥१ ~ 
टेस्वा दहति पानानि दीष; संपत्प्रदोऽ्ययः ? 
नाप ५ मृणवो मोक्षदायकः ॥१७ 
च्ल दीववण्टानिनादवत्‌ । 
अवाच्यं प्रणवस्याश्र यस्तं वेद स वेदवित्‌ १८ । 
देतादुमणिवगमध्ये स्थिरदीपनिभाद््िम्‌ 1 
अगुप्ठमात्रमचलं ध्यरागेदोकाकारमीश्वरम्‌ ॥ १६ 
ड्या वायुमापूं पूरपित्वोदरप्थितम्‌ 
आकर देहमध्यस्थं ध्यायेज्ज्वायाकसीवृत्तम्‌ ।॥२० 
गह्या. पुकः इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते ॥ 


चे 


स्वा खर इति प्रोक्तः ऋणायामस्य देवनाः ।२१ 
दव प्रर म ओतार्‌ कोजो नहीं 
4 ¦ जानता 
ना जा सकता । वह प्रणव धनुष है, आतमा वाण १ ( 
#: 


द । वासे सावधानी द्ध 
' -अयर^ को अ वथा = सशय वन्नय होकर ध्य को न 
भयर को आन लेने म.गव त्रिया च निरृति बा 
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उकार से देवता हुए, उकार सेस्वरदृएु आओरस्कारसे टी तीनों 
लोक फे समस्त चराचर हुए ।१६। इसका हस्व अण पापों को हरता 
१ है, दीचं यध्ययन स्वरुप सम्पत्ति को देता दै दस प्रकरा अममाध्रा युक्त 
ध्रणव मोक्षदायक ड ।१७। तेल शो अविच्छिन्न धार के समान, ष्टा 
के दीपं निनाद के समान नाद के अग्र मे वाच्य रहिते प्रणवे उये 
जानने वाला सी देदश 2 ।१८। हृदयमयी कमल की कणिका में दीप- 
यिखा तुल्य, अनुमा आकार के उन्कार हप दश्वर फा ध्यान करे 
1१६९ इडा (बायी नाविका) से वायु को उदर गे भरे ओर देह्‌ के मध्य 
म ज्वालामय अथकार का ध्यान करे। पूरक वो श्रह्म ओर्‌ कुम्भकः को. 
विष्म्‌ ओर रेवक-को-च्ध उदा गथा 2, वे तीनों प्राणायाम के देवता 


2 \२०-२१। ४ 
आत्मानमर्रण कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 


छम्राननिर्मथनाभ्यासा देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥॥२२ 
ओंकारघ्वनिनादैन वायोः बा 1 
` समादष्प्रात्सम्पड्‌ नादलयाव्राध ॥२३ 
मत्त गमनादिना रमेयं रविकोटिदीप्तम्‌ । 
| पश्यन्ति ये सर्वं जनाः्तरस्थं ते विरजा भवन्ति ॥२४ 
आमा फो नोने फी भरणी के रूपम ग्रहन कारेः प्रणव को उपर 
की अरणी बनावे । इन दोनों के मंथन स्प ध्यानास्यास् त गढ़ तत्व 
दा दर्बन करे ।२२॥ ॐकार की ध्वनिक नाद सदत रेचकः का अन्त 
हने पर नादका लयहोनादै। दस प्रहार का ध्यान अपनी मामध्य 
न अनुमार करे ।२३॥ गमनागमन मं स्वित भीर गमनादि ते शून्य एते 
{ रोड सूयं दी दीप के सदश्य, सवक हर्य + रहने याते हंसात्मक 
ॐकार का जो दभन करत है वै निप्वाप हो जाते दै ।२४। 
यन्मनस्िजगत्मृष्टिस्थिति प्रलयकमंकृत्‌ । 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥२५ 
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अष्टपत्रं तु हृत्पदुमं हाव्रिशत्केमरान्वितप्‌ | 
तस्य मध्यगतो भानुर्भानुमध्पगतः शणी ॥।२६ 
पशिमेध्यगतो वहिनर्वंहिनिमध्य्रगतः प्रभा । 
प्रभामध्यगत पीठ नानारत्नप्रवेष्टितप्र्‌ ॥२७ 
| तस्य मध्यगतं देवं च सुदेदं निरञ्जनम्‌ । 
| शरीवत्सकोौस्तुभोरस्कं मृत्तमणिविभूषितम्‌ 1२८ 
¦ शुद्धस्फटिकसंकाश चन्द्रकोदिसमप्रभग्‌ । 
एवं ध्यायेन्महाविप्णुमेव वा विनयान्वितः । ।२९ 
अतसीपृष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम्‌ । | 
चतुग जं महाव्रिष्णु पूरकेण विचिन्तयेत्‌ ॥1३० 
ष्ठ, स्थिति ओर लय होने कामगरणजो मनसे है उगका 
जहां विलय होता दै वहौ विष्णु क्रा परमपद है । २५। आठ दल ओर 
वत्ती परुद्धियां का जो हृदय कमल ह उसके मध्य मे सूयं ओर सूयं 
कै मध्य मं चन्द्रमा स्थित ६ ।२६। चन्रमा के मध्य से अग्नि है ओर 
अग्निके मध्यमे प्रनाहै, प्रभा कैगध्यने नाना प्रकार केरत्नोंसे 
जटा पीठस्थान दै, उसके मध्य में निरंजन भगवान वासुदेव ई जो 
श्रीवल्स कौस्तुममणि ओर मनि मृक्ताओं को धारण प्रि हुए ६ ।२७। | 
णुद स्फटिक के गमान, करोषटो चदद्रमा की सी प्रभा वाने महावि 
त भावसे ध्यान करे ।२९। अतनी के पुप्प क्न 
ना म॑ त 
५ ९६ 1 चार भुजा वालि महाविष्णु का पूरकः करता 
कुम्भकेन हदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनम्‌ 
ब्राह्मण रत्नगौराभं चतुर्वंक्र पितामहम्‌ ३१ 
रचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ ! 
यु्त्फ!टकसंकाशं निष्कल पापना 11३ 
भव्जपत्तमधः पुष्पमूध्वं नालमधोमुखम्‌ । 


| स॒ववेदमयं शिवम्‌ ॥ २३ 
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शताब्द शपत्राढय विप्रकीणव्जिकणिक्रम्‌ । 
तत्राकंचन्द्रवहनीनामुपथु परि चिन्तयेत्‌ ॥३४ 
पदुमस्योद्धाटनं ब्रत्वा सूयंचन्द्राग्निवर्च॑सः। 
तस्य हूद्वीजमाहूत्य आत्मानं चरते ध्र बम्‌ ।[३५ 
कुम्भक्र कै समय हदय स्थान प्रर कमलारन प्रर विराजमान 


लालिमायृक्त ओर गौरवणं वाति चार मुह वाने पितामह ब्रह्मा का 
ध्यान करे ।३१। तेचक कै समय ललाट स्थान वें श्वेत स्फटिक के 


समान, निष्कल, पापनाशकर, धरिलोचन भगवानु शंकर का ध्यान करे 
॥३२। कदली पष्प के समान नीचे की तरफ फून ऊपर इण्डी, 


नीने मुख, एस प्रक्रार सधं वेदमय शिव हं ।३३। सौ आरेसौ 
पत्तं ओर विस्तीणे पंलुडियों से युक्त हूदय-फमन पर मूयं, चन्द्रमा ओर 
अग्निका एक के ऊपर एक द्णन करे । कमल के विकरनित शोत से सूरं 
चन्द्र, अग्निका बोध दडोतादै। इनके बीज को ग्रहृण करने से स्थिर 
आत्म-स्थिति प्राप्त होती १।३४-३५। 
त्रिस्थानं च त्रिमागं चति ब्रह्मा च त्रपाक्षरम्‌। 
तिमा्रमार्धंमात्रं वायस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥३६ 
॥ तैलधाराभिवाच्दिन्नं दीर्घवण्टानिनादवत्‌ । 
। अवाच्यं प्रणवस्याग्र यस्तं वेद स वेदधित्‌ ॥ ३७ 
यथैबोत्वेलनालेन तोयमाकपं मेन्न रः । 
तयैवोत्कपयेद्रायु योगी योगपथे स्थितः ॥३०८ 
अ्धंमात्रात्मकँ कृत्वा कोशभूतं तु पद्ुजम्‌ । 
कृपयेन्नालमात्रेण धर.बोमध्ये लयं नयेत्‌ ॥३९ 
भ्र मध्ये तु ललाटे तु नासकायास्तु मलतः । 
जानीया दगरृतस्थानं तदुब्रह्मायतन ` महत्‌ ॥४० 
तीन स्थान, तीन पात्र, तीन ब्रह्म, तीन अक्षर, 6 
त्माध्रा मे जो इनको जानता दै, बह वैदज्ञ टदै 1३६। तेन्‌ 
त श व भीर धः चण्टानिनाद कँ सहश्य विन्दु, 


नाद, कूला ते अतीत को जानता ४ बहु वेद है ।३७। निस 
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बार कमल कीनालसे जलको खीच लिया जाता हे, उसी प्रकार 
शयु को खींचकर योगी योग साधन करे ।३८ सम्पुटित कमल को 
नर्धनात्रा स्प करके वायु को सुयुम्ना इारा खींचकर श्नकुटी स्थान मं 
लय करे ।३६। भोहो कै मध्य में ललाट स्थान मं, जहां नातिका का मूल 
है, वहां पर अमृत स्थान है, बही ब्रह्य भन मदाद्‌ स्थान ६।४०। 


आसनं प्राणसंरोयचः प्रत्याहारश्च धारणा । 

छान समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति पट्‌ ।॥४१ 

आसनानि च तावन्ति यावन्त्यो जीवजातयः । 

एतेपामतुलान्भेरानू विजानाति महेश्वरः 1४२ 

सिद्धि भद्र तथा सिहं पदुम चेति चतुष्टयम्‌ । 

आधार प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठान द्वितीयकम्‌ ।४३ 
< योनिस्थानं तयोमेध्ये नामरूपं निगययते । 
आधाराय्ये गुदस्थ।णे पङ्कजं यच्चतुदलम्‌ 1४४ 

तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता । 

योनिमध्ये स्थितं लिगं पिविमाभिभुच तथा ॥४५ 


. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान ओर समाधि- ये योग 
फषटःअङ्ग ह ।४१। सरार नं जिगनी . जीव योनिगां हे उतने ही प्रकार 
कै आसन ई, इनपः बहुसंखयकः भेदो को मदश्वर ही जाने ट ।४२। सिद 
भद्र, सिह, पद्म चार मख्य आसन ह 1 प्रथम चक्र भायार दै यओरदूसरा 
स्वाधिष्ठान दै 1५३। इन दोनो के मध्व में कामस्य योनिर्थान दै । गुदा 
स्थान भ जो आधार-चक्रं टै उसमें चार दन वाला कमलं दै। उ 
मध्य मकम नाम वाली योनि ह जिक्ठकी वन्दना निद करने ई । योनि 
के मध्य नं परिचमाभिमुख लिग वतमान दै ।४५४-४५। 


मस्तये मधिवदृभिन्नं यो जानाति स योगवित्‌ । 
तप्तचामीकराकर' तडिल्लेखेव विस्फुरन्‌ ॥४६ 





# १ 
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चतुरस्त्रमूययग्नेरधो मेदातप्रतिष्ठितम्‌ । 
स्वशब्देन भवेतप्राण स्वाधिष्ठान्नं तदाश्रयम्‌ ।४७ 
स्वाधिष्ठानं ततश्चक्र मेदधमेव निगद्यते । 
मणिवत्तन्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः ।॥४० 
तन्नाभिमण्डलं चक्र प्रोच्यते मगिपूरकम्‌ । 
दादशारमहाचक्र पुण्यपापनियन्त्रितः ।४९ 
तावज्जीवो भ्रभव्येवं यावत्त्वं न विदन्ति । 
ऊर्धं मेदादधो नाभेः कन्दो योऽस्ति खगाण्डवत्‌ ॥५० 
तत्र नाडयः समृत्पनना सहस्राणि दिसप्नतिः । 
तेपु नाडीसदहल् प॒ द्विसप्तिस्दाहूता ॥५१ 
उम मस्तक म जोमणि के समान प्रखम दहै उमे योगीजन 
ही जानते ष्ट । तप्त मुवर्णंकेमे वणं वाला ओर विजली बी धाराके 
समान सुप्रकानित, अग्निस्थाने चार अगुन ऊध्वं भर मेद्‌ स्थान 
वैः नीचे स्वशब्दयुक्त प्राग स्थित है, ओं स्वादिष्ठान चक्र षे आश्रयभं 
रहता र 1 ४६-४७। मदृ के मूल में स्वाधिष्ठान चक्रै । वहां मणिके 
तन्तु के समान वायु से पूर्णं शरीर है ।४=। नाभिमण्डल मेंजओो चक्र 
वेह मणिपरकः कहा आवा है । वहीं पर बारह आरा बाति महाचक्र मे 
हु पण्य-पाप का नियर्परण होता ह ।४६। जव तक जीव दस तत्व को नहीं 
जान लेता तव तकः उमे रमो रहना पडृता। मेदस ऊपर ओर 
नाभि से नोचे पक्षी के अण्डे वेः आकार वाना बन्दै उमी से वरत्तर 
पजार नादियां निकली 2. जिननं मे बहतर फो मुख्य कडा गमा 
दै ।५०-५१। 
प्रधानाः प्राणवाहिन्यो शरूषरस्तत्र दश स्मृताः । 
इडा च पिङ्खला चैव सुयुम्ना च त्रतीयका ॥५२ 
- गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूपा चव यशस्विनी । 
अलम्बुसा कुहर शंखिनी दशमी 4 ॥५३ 
एवं नाडीमय चक्र विज्ञेय योगिना खदा । 
सततं प्राणवा्िन्य सौममूर्याग्निदिवताः ॥५४ 
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¢ इडागलासुपुम्नास्तिसो नाडघः प्रकी पिताः । 
इडा वामे स्थिता नाड़ी पिङ्गला दक्षिणे स्थिता ।॥५५ 
सुपुम्ना मध्य देशस्था प्राणमागस्त्रियः स्मृताः । 
|) प्राणोऽपानः सम नश्चोदानो व्यानस्तथैव च ।।५६ 
नागः कमः कृकरको देवदत्तो धनं जयः । 
प्रणाद्याः पञ्च विख्याता नागाद्याः वायवः ॥५७ 
इन वृत्तर मे से दश प्रधान नाड्यां प्राण को चलाने बाली 
$ कही गर्ृद्ुजो इस प्रकार दै इड़ा, पिङ्गला, सुपम्ना, गान्धारी, 
1 {90 शषा, यशस्विनौ, अलम्बुसा, कुह ओर शंखिनी ।५२। 
५३। योगियो को दस नाड़ी-बक्र छा जान होना परमावण्यक् है । 
नमं दढा, पिङ्गला ओर सुपुम्ना ये तीन नायं सूयं, चन्द्र, अग्नि 


श प्रतिष्ठित ईं ओर प्राण सदैव इन्हीं मे चला करता है । 
इडा वायौ ओर्‌, पिङ्गला दाहिनी ओर, सुपम्ना दोनोंके मध्य पे स्थित 
है, य तीनो प्राण के मागं स्वस्य । प्राण, अपान, समान, उदान, 
व्यान, नाग, म, कृकर, देवदत्त, धनज्जय--इस प्रदरार ये प्राणादि 
पाच भौर नागादि पाच चायु प्रिद है ।५४-५७। 


एते नाडी सहस्र पवर्तन्ते जीवरूपिणः । 

पराणपानवशोजीवो ह्यव्रश्वोध्वं व धावति । ५८ 

वामदक्षिणमार्गेण चञ्चलत्वान्न दृश्यते । 

आक्षिप्तो भुजदण्डेन यथोच्चलति कन्दुकः ५९ 
प्राणापानसमकषिप्तस्तद्रज्जीवो न विश्रमेत्‌ । 

अपानात्कपंति प्राणोऽपानः प्राणाच्च कयति । ६० 

खगरज्जुवदित्येतद्यो जानाति स योगवित्‌ 1 

हकारण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः (६१ 

हंसहेमेत्यमु मन्त्रं जपति सवदा । 

णतानि पड़ दिवाराघ्र सहल्नाण्येकविशतिः। ६२ 

एतत्सख्याऽन्वितं मन्त्र जीवो जपति सदंदा 1 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥६३ | 
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इस प्रकारसे वागु जीव रूप से सहलो नाद्िियोमें रद्द । 

भ्राण ओर वायूओं के वग मं पडकर जीव ऊपर नीने आता जाता रहता 

8 है । वहु कभी बाएं ओर कभी दाहिने मंसे चलता, पर नंनल 
होने से दिखाई नहीं षड्ता । जेषे हाथोसे इधर-उधर फेंकी हई गेंद 

दीडती रहती है, इसी प्रकार प्राण ओौर अपान वायूओंके फक्नेसे 


जीव को कहीं विश्चाम का स्यान नहीं भिलता । अपान प्राण को खींचता 
है ओरप्राण अपनको खींचतादहै, उभी प्रकार ज॑मेरस्मीमंवधा 
हुआ पक्षी खींच लिया जातादै। इस रहस्य कोजो जानता है बह 


योगी है । यह्‌ प्राण हकार ध्वनि हारा बाहर जाता मौर सकार 
- से भीतर आतादहै। इसप्रकार जीव सदा हस हस" मन्व का जप 
करना रहता है भौर एक दिनि रानि मंदहस जपकी संख्या इक्कोए 


हजार छः सौ होती है । इनो अजपा गायत्री कष्टम ह, यह्‌ योगियों 
के लिये मोक्ष प्रदायिनी 2 ।६०-६३। 
अस्याः संकृल्पमात्रण नरः पापैः प्रभु यते। 
अनया सहशीं विया अनया स्हशो जपः ॥६४ 
अनया सदशं पुण्यं न भूतं न भविप्यति । 
येन मागण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥३५ 
५ मुखेनाच्छाद्य तददटार प्रसुप्ता परमेश्वती । 
प्रबुद्धा वहिनयोगेन मनसा वरता सह ॥६६ 
सूचिवदुगूणमादायं प्र जत्ूष्व सुपुम्नया । 
उद्धाटयेकपाट तु यवा कुल्चिक्रया हटात्‌ 11६७ 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्रार विभेदयद्‌ ॥६= 
करत्वा संपुटितो करौ दृदृत्तर वध्वाऽथ पद्मासन । 
गाढ वदसि सन्निधाय चुन्रुकं ध्यानं च तच्चेतसि । 
वार बारमपानमृष्वंमनिलं प्रोच्चारयन्पूरितं । 
मुञ्चन्प्राणमुपति बोधमतुलं शक्ति प्रभावान्नरः ॥ ६२ 
पद्मासनस्थितो योगी नाडीदटारपु पूरयन्‌ ॥ 
्ारतं कुम्भयत्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ॥७० 
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४ क 


६ अजपा गायघ्री कं स्त्य मात्रसे मनृुप्यपागों से टूट जाता 
। नतो इसके समान कोर विद्या टै, न जपै, न यो$ पुण्यरि, नदो 
सकता हे । इक द्वारा मनुप्य विना किना के ब्रह्म-स्थान तक पटच 
जाता है ।६४-६५। परमेश्वरी-गक्ति उम माग को अपने मूख से ढक वत 
। सो हृईं ६ । वह्‌ वहिनियोग दारा जागृत होती है ओर तव सुपुम्नामें 
। मन भौरप्राग वायु सहित्र ऊपर जाती है, उभी प्रकार जपे सुर्तागेफो 
ले जागी दै ओरजंस्त तालीसे दार को सोल लिया जाता ्वसेही 
योगी गुण्डलिनी शक्ति ढारा मोक्ष टार को खोलते ६ ।६६-६८। हायों 
को सम्पृटित करक, इदृतापूर्वेक पद्मासन लगाकर, टो से उर प्रदेल 
फ मजवूती से दवाकर, ब्रह्य का चित्त मे ध्यान करते हेये अपान वायु 
को बारम्बार ऊपर की ओर चलता हमा भीर वीची हू प्राणवायु को 
नीचे लता हज साधक कुण्डलिनी शक्ति के प्रभाव को अनुभव करताहै 
।६६। जो योगी पदूमासन पर स्थित होरर नाद्यो ञं वायुको भरकर 
कुम्भक ढारा रोक्ता द्र वह्‌ निःसंनय स्मये मुक्ति पात्ता 2 ।७०। 
अङ्गानां मदेन कृत्वा श्रमजातेन वारिणा । 
कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरपानरतः सुखी ॥\७१ 
ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । 
भव्दादरषवं भवेत्सिद्धो नात्र कार्याः विचारणा ॥७२ 
कन्दीध्वंकुण्डलीगक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
अपानप्राणयोरमयं क्षयान्मूत्रपुरीपयोः ॥।५३ ` 
युबा भवति बृदधोऽपि सतत मृलवन्धनात्‌ । 
प.प्णिभागेन सपीठ्य योनिमाकुल्चयेश्गुदम्‌ ।।७४ 
अ पानम्‌ शत्ृष्य मूलवन्धोऽयमुच्यते । 
उड्चाण्‌ कुरत यर्मादविधान्तमहाखगः (५ 
उड्डियाणं तदेवस्यात्तत्र वन्धो विधीयते । 
उदरे परिचमं ताणं नाभेरुष्वं तु कारयेन्‌ ॥७६ 


[7 त 
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श्रम करनैसेजो जो प्तीना निकले उत जरीर मंदी मन नेना 
चाहिये । कटु अम्ल आर नमक को त्याग कर दरूयकरा भोजन फरना 
चाहिये । इस प्रकार साधन करने वाला मिताहारी, ब्रह्मचारी योगी एक 
वपं के भीतर सिद्धि प्राप्त कर्‌ सेता टै, इसमें सगय नदीं 15१-७२। कन्द 
के उष्वंभाग नं रहने वाक्त कुण्डलिनी द्वारा मोमी निष्चयस्पसे मिद 
होता है। नियमित स्प से मूलवन्ध काञभ्यन करनेनेप्राण ओर 
अपान की एकता होती है, मन-मूत्र कम हो जता है ओर ग्रं भी युवा 
होजतादे ।एषशीत योनि स्थन को दत्राकर गुदा को आुन्विति करे 
ओर अपानत्रायुको उपर फी तरफ खीने। इसको मूलबन्ध कहू ६। 
अथ उडिडप्राम फी दिवि कहनेदैकि जित प्रहार महावग विश्राम 
करता दै उस प्रर दार उदर फी परिविम ताग को नाभि के ऊपर 
करे ॥७३-७६॥ 
उडिडयाणोऽप्ययं वन्धो मृत्युमातङ्गकेशरी । 
दध्नाति हि शिरो जातमवोगामिनभोजनम्‌ ।७3 
तत्तो जालन्यरे करते वन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः । 
जालन्धर इत वन्धे फण्टसं कोचलक्षणे ॥७८ 
- न पीयूष पतत्यगनी न च वायुः प्रधावति । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीततया ॥७६ 
श्र बोरन्त्गता टिम दरा भवति चेचरी । 
न रोगो मरण तस्य न निद्रा शुधा तृषा ॥८° 
यह्‌ उदिियाण बन्ध मृत्यु के लिए देना दी दै जैमे हाथी के तिषए 
वि । अव जातन्धर वन्य को क्ते है जिसने गिरोकण से उत्पन्न 
~ टम वात्ते जल ( अग्रत ) कोज्परही रोकः दिया जाना ओर दम 
| प्रकार कमं बन्धन ओर मेलं फो निवारण क्रिया जाता ड 1 जालन्धरं 
। बन्ध से मण्ठका संकोचन मिया जाता दै-जि्मे अगर जनिनिमं नटीं 
गिरता ओर वागु नदीं दीड़ता । अत्र चयरी को वतन पि निह्वा 
को सौटाकर षान बुद्धर मे मे जाय ओर दीनां मौह क मध्यमं 
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दृष्टि जमाकर रये । दुसफे अभ्यास से रोग॒ जीर मरण का भय जाता 
रहता दै भौर निद्रा, भूख, प्यास भी नहीं सत्ताती ।८०। 

न च मृच्छ भवेत्तस्य यो मृद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ । 

पीडयते न च रोगेण लिप्यते न च कर्म॑णा ॥।८१ 

व्यते न च कालेन यस्य मृद्राऽस्ति खेचरी । 

चित्त चरति खे यस्माज्जिह्वा भवति खेगता ॥*२ 

तेनेपा वेचरी नाम मृद्रा सिद्धनमस्छृता । 

खेचर्या मृद्रा यस्य विवर लम्विकोध्वंतः ॥ ८३ 

विन्दुः क्षरति नो यस्य कामिन्यालि ङ्गस्य च । 

यावद्विन्दुः स्थितो देहे तावन्मृद्युभयं कुतः ॥<४ 

यावद्वा नभोमृद्रा तावद्धिन्दुनं गच्छति । 

गलितोऽपि यया विन्दुः संप्राप्नो योनिमण्डले ॥८१ 

व्रतथूध्वं हठाच्छःत्या निबद्धो योनिमुद्रया 1 

स॒ एव द्विविधो विन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा ॥८६ 

पाण्डर शक्लमित्याहूर्नोहिताख्यं महारजः । 

विद्रुमहुयसंकाशं योनिस्थाने स्थित रजः ॥८७ 

शशिस्थाने वसेद्विनुस्तयोरेक्यं सुदुर्लभम्‌ । 

वनः ६ चः शक्तिविन्दुरिन्दू रजो रतिः ॥८८ 

वचय क जानता है उमे मूठ नींद गों से 

पीति होता, न कमो में निप्त ~ व 
क साधन से आकाश मं रहता है भौर जिह्वा भी आक्राशगामिनी 
होती है वह्‌ काल के बन्धन में नदीं पड़ता ।८१-८२। सलिए आप 


चचरी मुदराको षिद्‌ योपी नमस्कार करते षट । रै 

क स्कृ । चरी मुद्रा द्वारा 
जिसने ताल के दयेद को वन्द कर्‌ लिया है, उश्रका वीयं क्षय नदी होता 
चाह बह स्त्री का आलिशन ही क्यों न करे भौर जव तक वीयं देह मं 
स्थिते है तब ५ तक मृत्यु का भय कमा ? ।८३-८४। जव तक चेरी 
ष रहेगी तव तक वीयं पतन नहीं हो सकता ओर यदि किमी भकार 
वीय स्वलित होकर योनिस्भान मे चला भी जाय तो योनिमुद्रा हार 
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उसे शक्तिपूवंक फिर ऊपर फी तरफ सीं लिया जाता है। बह वीयं 
वेत तथा रक्तवरणं दो प्रकारका होता्। श्वेत वर्णं याला णुक्त 
कहा जाता है भौर लाल रङ्क वाला महाराज कटूलाता हे 1 मुशे क 
समान रङ्गं वाला रज (योगी के) मोनि स्थान म स्थितै भौर शुवल 
चनदरस्थान मे रहता दै । उन दोनों का एक होना वा कयिनि है । णु्न 
शिव ल्प भीर रज शक्ति ङ्पटै, वीयं चन्द्रमा ओर रज सूय 
ह ॥८५-८८॥ 

उभयोः संगमादेव प्राप्यते परम वपुः । 

वायुना शक्ति चा मेन प्रेरितं चे यथा रजः । ८९ 

रबिणे फन्वमायाति भवेदिठप्वपुस्तदा । 

शुवलं चन्दर ण कगुक्त रजः सूर्यसमन्वितम्‌ ।1 ६० 

दयोः समरसीभावं यो जानाति स॒ योपवित्‌। 

शोधनं मलजालानां घटनं चन््रमु्ययोः ॥६१ 

रसानां णोपणं सन्यङ महाभद्रा ऽभिधीयते ॥२२ 

वक्षोन्यस्तटनुनिपीडच सुपिर योनेश्च वामाड धिणा । 

हस्ताभ्यामनुधारयद्‌ प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 

आपूय श्वसनेन कुल्िथुगलं वध्व्रा शनं र चये- 

देषा पातक नाशिनी ननु महाभद्रा तृणां प्रोच्यते ॥३ 

इन दोनांके संथोगस परम देह प्राप्त होती ई। वायुदारा 

शक्ति फो चलित करने से जव रज आकाश फोप्ररिन होता है भीर 
मूं के साथ मिल जाता है जब शरीर दिव्यो जाता णुक्ल र्ण 
विन्दु चन्रमा स सयुक्त द भौर रज सूयं से समन्वित है, जो एन दोनों 
की समरसता ( एकता ) कोजाननाहै वह्‌ योगिवत्‌ ईै। मलों 
शोधन के लिए चन्द्र भीर सूर्यं कासयोग दिया जाता है । अव रमों 
का सम्यङ प्रहार लोपमर करन वात्नी महानद्या कोकडयो 1 छाती 
कोषोष्री से दवार मोर ्बायी प्रौ गे योनिष्यानफो दाकर तथा 
फौलाये ष्टु दूसरे पर को पकट्‌ कर, दोनों बुक्नियोको वध्ह्र नरी 
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५ श्वास को धीरे-धीरे छोडे--इसको पापनाशिनी महामुद्रा कटा जाता 

॥८६-६३॥ ~~ 

अथाट्मनिर्णेयं व्याख्यास्ये-हदि स्थने अष्टदलपदूम वततत 

, तन्मध्ये रेखावलयं कृत्वा जीवात्मरूपं ज्योतीरूपमणुमात्रं वतते । 
तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं भवति सर्वं जानाति सवं करोति सवेमेतच्च- 
। रितमहं कर्ताऽहं भोक्ता सूखी दुःखी काणः खंजो वधिरो मूकः 
॥ कृशः स्थूलोजेन प्रकारेण स्वतन्त्रवादने वतते । . पूर्वदन विध्र- 
1 मते पूवंदलं श्वेतवणं तदा भक्तिपुरः सरं धमं मतिर्वेवति । 
यदाऽपनयदले विश्रमते तदाग्नेयदलं रक्तवर्णं तदा निद्रालस्य 
मतिभवति । यदा दक्षिणदने ब्रिश्रमते तदुदक्षिणदलं कृष्णवण 
| तदा दवेपकोपमतिभंवति । यदा नं तदने वश्वमते तन्न त- 
। दलं नीलवगं तदा पापकरमंहिसा तिभभवत्ति 1 यदा पश्चिम 
दले विश्वनते तदश्चिभदनं स्फटि वणं तदा क्रीडा विनोव्रमति- 
भवति । यदा वायव्यदने मिश्रमते वायव्यदल माणिक्यवर्णं 
तदा गमन  चालनवंवाग्यमतिभवति 1! यदोत्तरदले विधमते 
तदरत्तरदलं पीतवर्णं तदा मुवश्यृङ्खारमतिर्भवति । यदेशानदले 
विश्रमते तदीशनदलं वेडूर्थवर्णं तदा दानाविकरपामतिर्भवति 1 
यदा संधिससियु मत्तिमंवति तदा वातपित्तर्नेष्ममहाव्याधि 
प्रकोपो भवति । तदा मध्ये तिति _ तदा स॒वं जानाति गायति 
नृत्यति पटत्यानन्दं केरोति । यदा नेत्रश्रमो भवति शधमनिर्ह-- 
रणकं प्रथमरेखावलयं कृत्वा मध्ये किमज्जन कुरते प्रथम- 
सनं तदा नि | निद्रावस्थामध्ये 
1 भवति । स्वप्नावस्यामध्रे ष्टं सभव- 

वार्ता. इथादिकल्पनां करोति तदादिशमो भवि 
रणाय द्ितायरेखावलय छरत्वा मध्ये निमज्जन कुरते दितीय- 
रखा इनद्रकोपवणं ` तदा सुपुप््यावस्था भवति सुय केवल-- 
प्रमश्वरसम्ब्रधिनी वृद्धिभवति नित्यवोध्स्वरूपा भवति पश्चा-- 
त्परमश्वररूपेण प्रा्िभवति । तृतीयरेखावलयं कृत्वा मध्ये 
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निमज्जनं कुर्ते तृतीयरेखा पदमरागवणे तदा तुरीयावस्था 
भवति तुरीये केबनपरमात्म संवन्धिनी सतिश्वति नित्यवोध- 
स्वरूपो भवति त । 

शनेः शनंरूप रमेद्वृद्धपा धृतिगृहीतया 1 

आमसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ 11 

तदा प्राणापानयोरेक्यं कृत्वा सवं विर्वमात्मस्वरूपेणं लक्षयं 
घारथति यदा तु रीधातीतावस्था तदा सवंपामानन्दस्वरूपो भवतिं 
द्न््रातीतो भवति यावदृदेहधारणा तावत्तिष्ठति पश्चात्परमा- 
स्मस्वखूमेण प्रािभेवति इत्यनेन प्रकारेण मोश्चो भवस मेवा-- 
र्मद्शं नोपायं भवति ॥ 

सत प क्त महाद्वारगवायूना 1 

दुस्थित च्निकोणोध्वगमने हश्यतेच्यु तः 112४ 

अव आत्मा क निर्णेय के विपयमे पिनारकरते 1 हृदयं स्थानं 
नने अष्टदल फमल है, उग्रं रेखाओं का जआशधरष तेकर जीषाटमा ज्योतिरूपं 
अणमप्र ह्पमें रहा दै। उनी मं सव दृठ प्रतिश्िनि है, वही सब वु 
जानता ‡, राच षृ फरन। 2 । वही फेसा विचार करतादहैकिर्मं सव 
चरिघों छा करताह. भोका ह, सुय, दुखी काना खज, बहिर, 
गगा, दूवला, मोटा दै । इम प्रकार वह्‌ स्वतन्त्रता का व्यवहार 
वरता 2 1 उम कमल कोपूर्वदल श्वत प्रणंका है ओर उसमें 
निवात करने भक्ति आओरधम मंमति रदी दै। तव आगेय 
दिनाः रक्त वर्णं ॐेदत मं न्विप्रो तव निद्रा ओर आनस्य 
समदो जवदकषिग वाते प्य दन भं निवास करते टै त्तव 
द्वेप जर कोपी मनिदोपी दै । जव नेत्य दिला के नील-बरणं 
दत मं निबाम करना द तव पापकम ओर हिषामं मति रहती दहै। 
जब परटिविम र स्फटिक वणं ॑वाने दल मं निया करता दै तव कीड़ा, 
विनोद में मति रहती दै। जव वायच्यकोग क मागिक्य के मे 
र्ग बाते दल भें निवाम करना दे तब चलने ओर बंराग्य की भवना 
होती 1 जव उत्तर के पीतवणं दल मं निवास करना है तव युख, 
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श्ृङ्खार में मति होती ह । जव ईणानकोण के वैदुयंमणि के वणं के दल 
मे निवास करतार तव दानादि, कृषा करनेमं मति रहती है जव ` 
संधियों को संधि मं मति रहती है तव बात, पित्त, कफ सम्बन्धी महा- 
व्याधियों का प्रकोप होता है । जव मध्य में मति रहती है तव सव जानने 
गानि, नृत्य, करने, पठने, आनन्द करने मे लगी रहती है । ज्वनेत्रको 
ध्महोतादईैतो उपर दुर करने के उद्देष्यसे प्रथम रेखा के मध्यमं 
्बफी लगाती है । जिश्स्न निद्रायस्था होती 1 चहु प्रथम रेखा वन्धुक 
पुप्पकेरङ्गवाली दै 1 निद्रावस्था के मध्यमे ही स्वप्न अवस्था रहती 
दै स्वप्नमे देवी हदं सुनी हुई, अनुमान कीं हृ, वातो फ सतल्पना 
की जती तो उप्रसश्रम होताहै। उस शरमके दूरकरने के हेतु 
दूमरी रेखा कं मध्य में इूत्रकी लगाती है जिराका वणं वीर-बहरी कासा 
दे । तव सुपप्ति अवस्था होनी है जिममं बुद्धि ईष्वर मैः सम्बन्ध वाली 
तथा नित्य घोधल्प होत्री ६, दयते आदम परगेए्वरकफी प्राप्ति होती 
दै 1 जव दूसरी पदरूमराग के वर्णं बाली रेवा के मध्यमं धुव्की लगा 
जाती दै तवर तुरीयावस्या होती द 1 तुरीयां बुद्धि परमात्मा से सम्बन्ध 
बाली ओर्‌ नित्य बोधरूम हत्ती दै । तव शनैः शर्मः तवसे पृथक्‌ होकर 
धययक्त हा मन को जलता स स्थिर करे ओर अन्य कर भी चिन्तनन 
न केरे । तच प्राण अपान मं एवयभाव स्थापित करैः सगस्त विश्वको 
आत्मरूप समक्त हय उसी का सक्षय रया जाता है 1 जथ तुरीयातीत 
अस्था ष्ठ हौ जाती दै तव सव॒ भआनन्दर्म होकर दन्द्भाषर मिट 
14111 
कामागंदै गौर इभी मागं स आत्म देन हाता है। चारों परथ संयुक्त 


महाद्वार मं जान वानि वायु के साथ स्थिति होकर, अधं धिफोण मं 
> ~ दाकर, अधं त्रिको 
हकर अच्यत दिचाई देना द ॥३४॥ १ द 


प्चक्तत्रिफोणस्यानादृपरि 
पृथिव्यादिपञ्चवर्णेकं ध्येधम्‌ । 
प्राणादिपंचावायुश्च बीजं वणं च स्थानफम्‌ 1 
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यकार प्राणवीजं च नीलजोम्‌तसन्तिभम्‌ 1 

रकारमग्निवीजं च अपानादित्यसनिभम्‌ १ 

लकार प्ृथिवीरूपं व्यान वन्धकसन्तिभम्‌ । 

चकार जीववीजं च उदान शंखवर्णकम्‌ ।।२६ 

हकार वियत्स्वल्पं च समानं स्फटिकप्रभम्‌ । 

हन्नाभि नासिकाकण्टपादागुष्ठादिसंरिथतः ॥ २७ 

दविसप्ततिसहस्राणि नाडिमगप्‌ वत्तने । 

अष्टाविश्लतिकोटीपु रोमकूपेप्‌ संस्थितः ॥ दद 

समानप्राण एकस्तु जीवः स एक एव हि । 

रो चकरादित्रयं कुर्यादं ढचितः समाहितः ६९ 

शनैः समस्तपरकृष्य त्स रोरुहकोटर । 

प्राणापानौ च वध्वा तु प्रणवेन समुच्चर तु 1१०० 
। पूर्वोक्त त्रिकोण स्यानके ऊपर पाच वणं वात्न पृथिवी आदि तत्व 
ध्यान फरने योग्यद्ं। वीज, वणं ओर स्थान वाते पाचि बागयुष्यान 
फरने योग्य 1 मकार वायुल्पप्राणकफा वीज जो नीने बादल के 
तुल्य १ । ^र' कार आदित्य स्प अपान वा बीज ४ ।६१। शल'कार पृथ्व 
सूपकाध्यान वन्धु पुष्यके वणंकादै। वार गंव कै वणं का जल- 
रूप उदानं का बीज 2।६६ हकार स्फटिः वणं का आकाग के समान 
ह । हृदय, नाभि, नाधिका कानं अरि पर का अंगूढा समान के स्थान है 
६७ यह समान वायु बहत्तर हजार नाड्यां मं तथा शरीर के रोम 
कपो तक मेँ रती दै ।६०। गमान ओर प्राण एकः दी दै, वही एक जीव. 
हे । चित्त को भती प्रफार समाहित करके, रेचकः, दम्भक तीनों करे । 

` सक्र खो नैः शनैः खींचकर हृदय कमत के कोटर मे बागपागु भीर 

अपानवायुं करो रोककर प्रणव का उज्नारण कर्‌ ॥१००। 

कृष्टसंकोचनं त्वा लि ङ्गसंक्रोचन सथा । 

मूलाधारात्सुपम्ना च विसतन्तुनिभा शुभा ॥१०१ 
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अमूर्मो ततने नादौ वीणादण्डसमृत्थितः । 

शंतनादादिमर कर गमेव वतियथा ।1*२ 

उथोपरन्ध्रगतो नादो माय्रं नादनेक च } 

कप्रलकुहरे मध्ये चतुर्रारह्य मध्यमे 11९०३ 

यदात्मा राजते त॒त्र यथ व्योम्नि दिवाकरः ॥ 

कोदण्डद्रधमध्पर तु ब्रह्मरन्धरतु शक्त च ।\१०४ 

स्वारम्प्न्‌ पुस्यः पश्पन्मनस्तन्रालण गतम्‌ } 

रत्नानि उयोतिस्ननादं नु. बिन्दु महेश्वर पदम्‌ ॥ 1५ 

य एवं वेद पुरुपः स केतल्यं समुन्पनुते । । 
दद्युपनिपद् 1\१०६ 


कण्ट ओर्‌ निदनं का संच करे, फिर मूनावार सै पद्मतंतु द 

| समान निकलने याती सृदम्ना का संगोचन करे ।१०१। वीणा से उने 
बाना अमूतनादू जान पटना दै, उसीदढेमभ्यमे शंव आदिक समान 
घ्वनि हती टै 1१०२? करपाल गुर के मध्यत चारोद्कारः दा मध्य ` 
स्थानद, वहां जाकाणरन्ध मं न जाता दुभा नाद मधर्‌ के णब्दके तुल्यः | 
होता दै #०२। यग आकोण मे सूयं वै ही यद्‌; पिराजमाने ह भोर 
ब्ह्मरन्ध्मेदोको दंड केः मध्य शक्ति विराजमान है वहु य अपने 
- को लय करकैः स्वाम को दये वहा रलो शौ ज्योति श्प नाद 
। $ महेश्वर का पददै। जो इमफनो जानता ू 

1 न ता ह बह कंवल्य क प्राप्तु 





# ध्यानविन्दूपनिषद्‌ समाप्त # | 
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ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतितभा 
विरावीमं एधि वेदस्य म॒ आगीस्यः शतं मे माप्रहासीरनेना- 
धीतेनाहोराब्रास्संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवनृमाम । अवतु वक्तारमवतु 
चक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

जान्तिपाठ--ॐ# । मेरी वाणी मन मँ स्थिर हो, मन वाणी म स्थिर 
हो, हे स्वयं प्रकाश आत्मा ! मेरे सममृख तुम अट हयोभो । हे बाणी 
ओर मन ! तुम दोना मेरे वेद न्नान के आधार हयो, इसलिये मरे वेदाः 
ध्यान का नागन कते इश वेरभ्यासमंदीरम रात्रि दिन ग्यतीत करता, 
ह । मै त भाषण करदं ¶।» सद्य ५ [पण्‌ करूणा, मेरी रक्षा करो वक्ता 
की रश्चा करो, मेरी रक्षा करो, वक्ता शी रशा करो, वत्ता की रता 
करो । ॐ शान्तिः शान्तः णान्ति । 
अथ प्रजापतिगं हं पप्रच्छ--भो भगवत्‌ अक्षमालाभरेदविधि 
वरहीति 1 सा किलक्षणा कतिभेदा अस्था कति सूत्राणि कर्थ 
चटनाप्रकारः के वर्णा का प्रति दौपाऽधिदेवता क एलं चेति 
114 
मौक्ति पस्फटिकशंख रजताष्टापहच 
इत्यादिक्षान्तरमूतिम विधानभावाः 
पम्‌ । तद्विवरे सौवण तदृद- 
तल्युच्छे पूच्ठं तदन्तरावत- 


तं गुहः प्रत्युवाच-प्रव्राल 
दनपृत्रजीविकराग्जरुदराक्ना 
सोवणं ` राजतं ताम्र ॒चतिमूत्रत्रपम्‌ 
क्षपाश्वं राजतं तद्वामे तान्न तभ्मुव 
नक्रमेण योजयेत्‌ ॥२ 
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 यदस्यान्तर सघ तद्ब्रह्म । यद्‌ दक्षपाश्वे तच्छैवम्‌ । यद्वामे 

दप्णवष्‌ । यन्मुख सा सरस्ब्रती । यत्‌ पुच्ठ सा गायत्रो । यत्‌ 
सुपिर स। प्रिया । या ग्रन्थि. सा प्रहतः । येररास्ते वलाः । 
ये स्मणस्ति पीताः ये परास्ते रक्ताः ।३। 


किसी समय प्रजापति ने गृह से पूछा-हे भगवन्‌ ! अक्षमाला कौ 
भेद विधि को कहिए । उसका नया सक्षण ह ? कितने भेद हं ? इपके 
स्तने सुव ? केप यटना प्रकार दहै ? (धिरो का प्रकार) कौन अक्षरः 
दै? क्या प्रतिष्ठ दहै? ओर कौन द्भ अधिदेवता दै? ओर क्या फल 
दै ?।१। तव उन्हं गृहने उत्तर दिया-प्रषाल, मोती, स्फटिक, शख, 
चांदी, सोना चन्दन, पुत्र जौविप्ा, कमल तथा शद्राक्ष ये दस प्रकार की 
हागीदैजोकफि असेनेकरक्ष तकर ढे अक्षरों स अनुमाधित करके 
धारग की जाती टै । इन सोना, वादी तथा तांवावेनीन सूत्रदहोई। 
उक्त मगक) केयदमं सोनः, दहिरे भागते चाले तथा बाय रिस्तेमं 
ताब्रा, उसके मुव मं मुख, पर स्थान मे पठ उशके अन्दर का सूत्र 
चह रह्म द। जोदाहिनि भाग मं कट्‌ शेवट । जो वाये टिस्ते मष्ट 
चह कष्ण दै। जोमुखदहैवट्‌ भरस्वनी दै। जोपरं्ठ ह वहु गायथी है। 
जो मु द वह्‌ पियादै।जोगांट यह्‌ प्रकृति दै । जोस्वर द्वह 
सादिक होने के कारण धवल अर्थात सदद्ैतया जो स्प 
च्म तथा चन मिश्रित होने के कारण पीने द एवंजोपर श्वे ५५ 
¶् कारण लाल ।३। £ स 


अथ ता वड्चनिगव्यं गव्यरमतः = 3 

पिवाम वामम धो त 0 
#1 क 3. ०५.१९ ध रकेन तस्नाप्य तुरम रोङ्कार भ] 

बरुन ृल्(३ गूर | © 
वनस्वनपयित्वऽ<भिग्यरापिष्य व रिय ५५ 
पृष्मराराध्य मत्यनपादिक्नान्तवर्भ भवियेतू 19 थाति 
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, ओमकार. मृत्युञ्जय सर्वव्यापक प्रथमेऽनने प्रतिष्ठित । 
ओमांकाराकपंणात्मक स्वगत द्वितीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिकरार 
पटिदाक्षोभकर तृतीयेऽ प्रतितिढ । ओमोकार वाक्प्रसादकर 
निर्मल चतुर्धेऽश्ने प्रतितिष्ठ । ओमु कार सवबलप्रद सारतर प्ञच- 
मेऽ्षे प्रतितिष्ठ । ओमू कारोच्चाटन दुःसह पष्डेऽनने प्रतितिष्ठ 1 
ओम कार संकषोभकर चञ्चल सप्तमे प्रतितिष्ठ । ओम कार 
समोहनक रोज्ज्वलाष्टमेऽक्षे प्रतिति । आम्ल कार विद्रेपणकर 
शहक नवमेऽकष प्रतिति । ओम्ल्‌ कार मोहकर दशमेऽक्षे प्रति- 
तिष्ट । ओमकार स्वंवश्यकर शद्धसत्त्वकादशेऽक्षे प्रतितिष्ठ ॥ 
ओकार शुद्धिस्ारिवकः पुरपवश्य र दवादथेऽशष प्रतितिष्ठ । ओम 
कारादिलवाड. मय नित्यशुद्ध त्रयोदशेऽक्षे प्रतितिष्ठि । ओमकार 
गजादिवश्यकर मोहन पञ्चदशेऽत्र प्रतितिष्ठ । ओमःवगर्‌ मृत्यु 
नाशनकर रौद्र पोडभेशक्षे प्रतितिष्ठ । ओं कवार स्वेविपहर 
कल्याणद सप्तदओेऽ्ष प्रतितिष्ठ । ओं खकार सर्वक्षोभकर व्याप 
काष्टादतेश्े प्रतिति । ॐ गंकार सर्वेविव्नशमन महत्तरेका- 
नविभेऽ्ो प्रतितिष्ठ ओंधकार सौभाग्यद स्तरम्भनकर विगेऽ्षे 
प्रतिति । ओंस्कार सवंविपनाशकरो ग्रं कविमेःवे प्रतिति । 
ओं चकारभिचारघ्न करर विशश प्रतितिष्ठ । ॐ इंकार 
भूतनाशकर भीपण त्रयोपिशेव्ो प्रतितिष्ठ । ॐ जदार 
करट्याऽ्दिनाशकर दर्पं चतुविशेद्शो प्रतिति । ॐ क्कार 
भूतनाशकर पञ्चविशेज्धी प्रतिति्ठ। ॐ जंकार मृह्धुप्रमथन 
पवि प्रतितिष्ठ । ॐ टकार व सुभग ध 

९ ॐ ठकार चन्द्रह्पाशविगेड्डौ प्रति78 । 
1. विपश्मन शोभनं शो त्रिभेःौ प्रतिति8। 
ॐ दकार सवसपत्पद सुमग तरिशश्डी प्रतितिष्ठ । ॐ णकार 
सर्वसिद्धिप्रद मोहकरंकत्रिशब्छो प्रतिति 1 ॐ त्र्‌ वत 
घान्यादिपल्यद प्रसन्न द्वाविव प्रतितिढ । ज थार 
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धर्मप्राप्तिकर गिम॑ल त्र्य्लिगेऽको प्रतितिष्ठ । ॐ दकार पुष्टि 
वृद्धिकर प्रियदशंन चतुसिगे्छो प्रतितिष्ठ । ओं धार्‌ धिपञ्वरर- 
निधन विपुल पञ्जि गेऽकष प्रतितिष्ठ । ॐ नङ्कार भुक्ति गक्तिप्रद 
शान्त पट्‌व्रि भेष परतितिऽ । ॐ पङ्कार विषविष्ननाशन भव्य 
सप्ततिगेऽ प्रतितिष्ठ । ॐ फङ्काराणिमादिपिद्धिप्रद ज्योनिरूपा- 
्टत्रिष्दी प्रतितिऽ । ॐ वद्ार स्वंदोपह॒र शौभनं :)च- 
त्वारिशेऽशो प्रतितिष्ठ । ॐ भक्कार भूत प्रशान्तिः भयानक 
चत्वारिशेशी प्रतितिष्ठ । ॐ मङ्कार विद्रेपिमोहककरं कचत्वा- 
रिशेश्ी प्रतितिष्ठ । ॐ यङ्कार सर्वं उपापकं पावनद्विचत्वारिशेशो 
प्रतितिष्ठ । अलंकार दहदर त्रिकृत त्रिचत्व्रापरिगेभ्् प्रतितिष्ठ 
ॐ लकार विश्वम्भर भामुर चतुश्रसवारिगेभ्तो प्रतिष्ठ । = 
वकार सर्वाप्यायकर निर्मल परञ्चचत्वारिशेश् प्रतितिष्ठ । ॐ 
ण हार्‌ स॒फलप्रद पवित्र पटचत्वारिओेऽक्रो प्रतिति । ॐ पकार 
धमारथकरामद धवल सप्तचरिभेऽ्ष प्रतित्तिढ । ॐ संार सर्वक ौ 
स॒ववणिकाष्टचत्वरिभेऽक्षो प्रतिति । ओं हकार सर्वव मर 
2 भरसितिष्ठ। ओं लकार सर्वशक्तिपरं थि 
द उ।ओंक्षफ प्रतत †रज्पोती 
क (थ पराभरतत्वज्ञापक पू रज 





| दके वाद उमे नन्दा आदि पांच गायो कदरूध मेतथागौके 
4 शरीर से उन्न गोमूष, गोमय, दूध, दधि, धृत, इन पंचगव्यं से 


नामक धातु पर ॒स्वापित कर अञ्नत तथा पयो से उसकी पूजा करके 
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प्रत्येक अक्ष (मण्के) कोअसे तेकर क्ष तफ के अक्षरों दवारा क्रमशः 
भावित करे ) 1४। ॐ हे ओंकार ! तुम मृत्यु को जीतने वाने हो । 
सवं व्यापक इदप प्रथम अक्षम प्रतिष्रिन दो जाभो। ॐ दे ओंकार! 
तुभ आक्र्यंक णि वाते हो सवंष्यापी हो, टम दूसरे अक्ष मे प्रतिष्टित 
हो जाओ। ओं इन्कार ! तुन पृष्टि ( पोपण } करने वाने तथा 
क्ष भिततारदित हो तीरे अक्ष भरं प्रतिष्टिति हो जाओ । हे हटन्फार । 
तुम बाणी फी स्थच्छता को करने वाले तथा निर्न हो श्म चौथ अथा 
मं प्रतिष्टित हो जाभो।ॐदहेउफार ! तुम सभी फो सभी प्रकारके 
चल देने याते तथा सारयुक्तों मं ध हो, पयवे अक्षमं प्रतिष्ठितो 
जाभो । आं ह ऊकार ! तुम उच्चारण कर्ने वाने तथा दुःस्वहु(न 
सहे जा सकने बाल ) हयो इसष्ठडे अशतेंप्रीष्ठि दहोजानो। ॐ 
ऋकार ! तुम संसभ ( चलचित्तता | को करने वति तथा चञ्वलदहो 
दून सातवें अक्ष मं प्रष्टि हो जाओ। है ऋकार । तुभ सम्मोहन 
करने चाति तथा उज्खल हो इम आऽ अथान प्रतिष्ठित हो जाओ । 
ॐहेलकार ! तुम विद्रेष को उत्पन्न कर्‌ देने बाले तथा सव बु 
जानने यनि अत्यनन गुप्तहो इम नै अश्न प्रतिष्ठित हो जाभो। 
भोंहेलृकार ! चुम मोहकारी हो इस दसवें अश्च मं प्रतिष्टित द्य 
जाभो। ञ्छ एकार ! तुम सव कोवन मेकरते वाने तथा न 
सत्य हो इस ग्यारहवे अश्न भ॑ प्रतिष्ठित ही जो । आं हे एेकार ` 
तुम शुद्ध तया साव्विक हौ भीर पख्पो को चश 1 बि ध 
वारहवे अश्न प्रतिष्ठित हो जाओ । ॐ द कार । तुम 

वाङ्‌ मय ( सारे ही अक्षरो क समू } ही एवं नित्य णुद्ध हो बस 
तेरहवे अश्च मँ प्रतिष्ठित हो जाओ । ॐहे बंह्यार ! तुम भी श 
कृरमे बति तया शन्तहो इस चौदह अक्ष मं 


समूह्‌ स्वस्य वश मक 
प्रवत दो जाभो । ॐ दै अकार ! हायी भादि कोवन 
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भं करने बाल एवं मोहित करने वाते हो इस पन्द्रहूवे अक्ष में प्रतिष्टित 
हो जाओ । भं दे अकार ! तुम मृत्यु नाणक तथा रौद्र (अत्यन्त भया- 
् दो द्भ मालहव भक्ष मं प्रतिष्ठा पाओ । हि ककार । तुम सभी 
विपोकोहरने वाननितया कल्याणदेने वलेहो दस सत्रे अक्षम 
प्रतिष्ठित हो जाओ। ओद चकार ! तुम सथको श्‌.भितप करने वानि 
एवं व्यापक हो दस अट्‌रारहये भश में प्रतिषि हो जाभो। ओोंहे 
गकार ! तुम सभी त्रिव्नों को शान्त करने वाते तथा वों ओ भी बडे 
(विशाल) हो दम उन्नीसवें अक्षमं प्रनिष्ठा पाभो।भों ड गकार | 
| टो दुर ठा पाओ। भौं हे गंकार 1! 
| त ॥ 
तुम सोभाग्य द याति तवा स्तम्भवन (गति को रोकने वाले) बनता हो 
चीसवे अक्षमं (प्रतिष्टा) पाभ। ओं है र्कार ! तुम सभी विपयोंके 
नाणक तथा उग्र भयानक टो इन इक्फीगवें अन्न गे प्रतिष्टरत हो जाभो । 
। जाद चार ! तुम अभिचार नाशकः तथा करर दहो बार्हसवें अक्षमं 
रति हो जाओ । ओह छार! तुम शूत नाशकः तथा भयानन 
हो त्ये अर मेंप्रतिष्रिन दो जाओ । ॐ ह संवार । तुम कृत्वा 
आदि (डाफिनी आदि) नाक तथा ुधपंषो ट्य चीवीस्े अक्षमं 
4 श जाओ । ओं द घंरार ! तुम भूतनाशकः हो इस पञ्चमे 
कमे ष्टि हो जानो। ओं है जषार ! तुम मृत्यु को मथित कफर 
देन वति हो ट्म छष्धमवें अश्र भ प्रतिष्ठ्तिष्ो जा्ो। ओं ह टकार 
तुम सभी रोगों के नाणक तया सन्य हो इम रत्ताईसये अश्र मं परति- 
छिदो जाओ। ओं सार! तुम बन्दा हया द अयान 
[. म भति हो रौ 8 र ब्दा इव सदटृटारईसवें अक्ष 
^ ५ कर, स्यद्ध 
9 4८ र ˆ नुम गर्द स्वद्प यिपनाणक 
| ८ <. पातव अन्न प्रतिष्ठितिदो जाभो। ओं > चथा | 
तद न ससि ८ द घकार ! तुम 
क ध ~ पङ तवा सोम्य हो दत्त तमके अमं प्रतिषि 
। < जा । गाह णक्रार्‌ । तुन सनी तिद्धि नते > 
1 ^ तद्ध दन वाने तथा मोह करदेन 
दाति टो इस इक्तीसवें अश्म # 
न मविष्ठितदो वराओ ।ओंह तकार ! 


५ स भ्र । 
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वाने तथा निर्मल हो स तेतीसरवे अशमे प्रतिष्ठित हो जाभो। 
ओंदहे दकार! तुभ पृष्टि तया वृद्धिकरत्तां हो तथा सुन्दर दीखने 
वाने हो इम बचोगीमवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाभो।ओं हे धंकार 
तुम विप तथा ज्वर के नाशक हो तथा विशाल ( बहू }) दो 
दस पतीसवें अक्षन प्रतिष्टितिहो जाओो। ओं ह नकार ! तुम भोग 
तथा मोक्षदाता तथा शन्त हो दम छतों अक्षमं प्रतिष्ितिष्टो 
जाभो। ओं पकार! तुम विप एवं विघ्नो के नानक तथा 
कृतयाणमय हो इन रोतीसवे भक्ष मं प्रतिष्ठित हदो जाओ ॥ 
ओं हे फकार ! तुम अगिमा महिमा गरिमा आदि आड सिद्धि बे 
तथा प्रकराण स्वरूण टो, इम अडृतीसवे अक्ष म प्रतिष्ठित हो जाभो। 
ॐ हे वकार ! तुम सव दोषों को ठ्रण करने बाते तथा सुन्दर हो, इग 
उनतालीशषवे अक्त के प्रपिष्ठितिहो जाभा1 ॐ भकार । तुम भूत 
| 

| 


वाधा णास करने वाति तवा भयानको, दष चासीपष्वे अक्षमं 
प्रतिप्रित हो जाओ । ॐहे मंकार ! तुम विष्टेप ( बंर ) करन 
वाले को मोहित करने बात अथवा धिद्रेपी तया मोष करने बाने 
हो, दय ॒दकतालोपवें . अक्ष नं प्रतिति हो जाओ। ॐ द यकार 
1 तुम सव्र॒ जगह व्यापी तथा पवित्र हो, शस वयालीस्वे अक्ष म 
्रतिष्ठितत ह्यो जा । ॐ रकार { सुम दाह ( अन्न } ( तपन ) 
उत्सन्न रखे बाल तथा विक्त हो, एस तेतालीसवें भक्ष में प्रतिक 
होजाभो । ॐदहं लंकार ! तुम विश्व का पोपण करने वेत्ति तथा 
तजस्वी ( चमन वाते ) छो, इस चौबालीसवें अक्ष सें प्रतिष्टिता 
आमो । ओं वंकार ! तुम स॒वको तृप्त ( पृष्ट) करने वासि 
तथा निर्मल दहो इस दतालोसे अक्ष म प्रतिष्टित हो जाभो । 
भँह गकार? तुम सभी प्रकार के फलों के दाता एवं पवित्र हा 
द्ग छयालीसवे अश्च मं प्रतिष्ठित हो जाभो । ओं पंकार्‌ 1 तुन 
धमं अथं तथा कामकोदेन वान तथा शेत ( सात्विक } डो, टम 
सनानीनवे अक्षं प्रीणित हो जाजो । नोह सकार ! नुम सव 
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२८६ | जक्षमालिकोपनिपद्‌ 


वरतुओजंके कारण सभी वर्णो स सम्प्न्धित इपर अडलीसवे असमं 
प्रतिष्ठितो जाओ। ओं हे हकार । तुम सभी स॒वं वाङ्घमय ( सव 
अक्षरोके य। साहित्य के स्वल) तवा निनेन हो, इश उनचासवें 
अक्ष ने प्रतिष्ितिहोजाभरोओंहे लहार ! तुम सभी नक्तियोके दाता 
तथा प्रधान ( प्रनुव) हो, इस पचाव अक मे प्रतिष्ठित हो चाओ । 
ओंहेक्षकार ! तुम परातर तस्व के बताने वाते तथा पर्पोति स्वह्म 
हो, इस शिखा मणि में मेर्माला का प्रधान मणका, प्रतिनिधि दख्पस 
स्थित हो जाओ ।५। 


अथोवाच यं देवाः पृथिवीपदस्तेभ्थो नमो भगवन्तोऽनु- 

मदन्तु । शोभावं पितरोनुनःन्तु शोभय ज्ञागभयरीमक्षमालिकाम्‌६ 

् अथोवाच य देवा अन्तरिदापरदस्तेभ्य ओं नमो भगवन्तो- 

वयुमदन्तु शाभायं पितरोञ्नुनदन्तु शोभायं ज्ञनमयीमदामालिकामु 

६554 11७ 

_ , अवाच य देवा दिविपहृस्तभ्यो नमो भगवन्नोजनुमदन्तु 
शाभायं पित्ररोजनुमदन्तु शोभायं ्(नमथीमक्षमालिकाम्‌ ॥= 


अथोवाचये मन्त्रा या विद्यास्ते 
स्तेभ्यौ नमस्ताभ्यश्चोनि- 
मस्तच्छक्तिरस्याः प्रति्ापयति (९ 


अथोवाच ये ब्रहमतिष्णुख्ास्तेभ्य सगणेभ्यः 
॥ सगुणेभ्यः नसस्त- 
द्रीयंमस्याः प्रतिष्ठापयति ॥१० च य 
. ब इम प्रकार बोने--जो 
उन्हे नमस्कार । है भगवन! 





दवता पृथिवी मं विचरे वानि रै 
भाप लोग इम मालाम रि 
४१ क +. > प ह, 
दस द षा भनुमालन (मेरे दारा ग्रहण का समर्थन करे } श 
| षसकी णोना क लिये पितृगण हौ अनुमोदन करे । इभ ज्ञानमयी 

| अभमातिका को प्रप्त कर्‌ अग्निष्वात भादि पित्र अनुमोदन करे 
धनः बीते -जो दैवता जआकाग त रटन धात्र, उन्हं नमस्कार ६ 

९ 9५ ॥ 
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"न ` च 
र ४ मानना ॥ ०. 


० ााााननकनाका 


£ नि ॥\ ट ¶ ४ । 
अक्षमालिकोपनिपद्‌ । 


भगवान्‌ पितरों के सहित इम ज्ञानमयी माना मल्यत दा, ४; 
णोभा के लिये अनुगोदन कये 19! जो देवता स्वग न्‌ ( त 9 
निवास करने वालरह,वे जन स्वहपरिणी अक्शमालिका न ।*च ५८ 
वरदान दायक वबनहर पितरों सदि इस णोभा के लिये च 
करे' ।८। पूनः दृष प्रकार वहे-- ईम नार जो सात १ 
मन्त्र ३" जो चौठ कला स्वल्प विद्यायें ६, उन्द १ ५ 
गक्तियां दसम विराजमान होवे ।६। पुनः एना क | ण 
तथा शुद्र ट उन्हे नमस्कार है उरे वा (पराक्रम 
उनका वीयं इसे प्रतिष्ठित हो ।१० 
अथोवाच ये सांड्रादित्तर 


वरोपेन्‌ नरत्वम्‌ ॥११ 
५ थोत्राच ये शवा वष्णवा र शतसदस्नशस्तेभ्यो 
नमो नभो भगवन्तोऽनुमदन्त्वनुशृहण मो नमो नमसतनैा 


अथोवाच याश्च मृत्योः प्राणवत्यस्ता" 
५ भावयित्वा भावेन ूर्वमालिका- 
मकरत्वं 


वभेदास्तेम्धो नमो वर्तं 


पुनरेतस्यां स्वार ५ 
मुत्पादयारभ्य त॒न्मी महोपहारेर्हत्या? 


मष्टोत्तरणतं स्पृशेत्‌ 1१४ > अति मत्तः 
अथ पुनरत्थाप्य भदित दममादि 


नमस्ते भगवति माघमातृके्धमा _ -कलसोको- 


सक ्रि्रवतिके नयन्तर्यासि 
ठ समसो वारव रातरिप्रवतिके नयन्त स्करसि 
देशान्तरयापि पन्वा व ^ लं व सनी श 
म । नमस्ते र -- स्वारसिक | ( ~ 
व शखर एवं तस्वात्मिह च 
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र८त [ अक्षमालिकोपनिपद्‌ 


सर्वेदत्यात्मिके स्वंदेवात्मिकरे वसिष्ठेन मृनिनाऽऽराधिते विश्या- 
मित्रेण मुनिनोपसेग्यमाने नमस्ते ॥१५ 


प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पराप नाशयति । ततु सायम्ीयानी 
दिवसकृतं पापं नाशयति । तद्‌ सायं प्रयुपानः पापोऽपापो भवति 
एवमक्षमालिकया जपन मन्त्रः सश्ः सिद्धिकरो भवतीत्याह भगवान 
गुह्‌ प्रजापतिमित्युपनिपद्‌ ॥॥१६ 


पूनः बोले जो सांख्य।दिक दर्शनों मे छयानवे तत्व ह तुम्हें 
नमस्कार है (हो आप लोग दस माला में स्थित हो जपने वाले षो वर 
देने वाने कामधेनु स्वरूप तथा जगकर्ता के विरोधो के नाणवः होकर) 
शोभित होवे ।११। पुनः दस प्रकार वोने--इम ब्रह्माण्ड भे जो शंव, 
वैष्णव, तथा गक्ति संवा तथा हजारों की संख्या म निवासत करते ह 
उन नमस्कार हो ये रामौ भगवानु (शक्तिशाली) टपा कर तथा अनु- 
मोदन करे (समर्थन, आजा) कररे' ।१ २। अन्त मं एेसा बहे जो मृत्यु 
की जो उपजीव्य शक्यां उन्हें नमस्कार हो आप लोग इस नमस्वार्‌ 
स स्तुति स परसर्न हौ दम अक्षमालिका को अपने उपासक्रो को सुख देने 
बाली करदं 1१ ३। छरिर इस मानिका मे सर्वारिमकता (सवग्रिधिपू्णेता) 
की भावना करके इमी भावना ये पूणं गानिक्रा ( अमाता ) 
को पिरोकर्‌ $. शप आधी पचास मणकों मे उभी प्रकार्‌ आवृत्ति करके 
( १०० पूरे हय ) भौर पुनः शेप आठ मणकोंमें अ" क, च, ट, 
त,१,य,तथाश दस अष्टवगं को (पवोमितक्रम से) योजित कर्‌ । तव 
एक सौ भाठ हो जाते ई मेसमेततो वही पूर्वोकरक्ष रहेगा) इस प्रकार 
0 शी योजना एक २ का उपहार (पा मं पिरो २) करके करे 
(त ७ व, करी | सुगि--परफे बाद उटकरर प्ररकिशा करक 
£ „ ए? - अक्षमाते तुम सवको वशम करनं वानीदही 
तुमे नमस्कार है । । 
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अक्त मालिक्ोपनिपद्‌ | २८२ 


हे मन्म मातृके ! अक्षमा ! तुम सवौ यलि स्गम्म करने बाली, 
उच्चाटन (दिक्षिप्तता, विनाशता) करने वाली हो तुम्दं नमस्कार दै । 
हे मन्वमातृक्रे ! गल्लमालि ! तुम सव की मृत्यु स्वरूप तया मृत्युल्जय 
स्वरूपिणी हो ओर तुम सयक्रो उदूदीप्त करने वाली हो । साय ही तुम 
सारे लोक की रक्षा कटने वाली सकल संसार शी प्राणदान्री, सथ कुष्ठ 
उध्यनन करते वाली, दिन तथा रात्रि फी प्रवत्तक एवं नदियों स्र दूसरी 
नदियों, सभी देगो, दीपो लोक भे संचार करने फी णक्ति रखने घासी 
हो । इन सभी अग्ह तुम विद्यमान टौ तथा सरव स्फुरण करने बालौ 
ह (हृदयो मं प्राशित होने बाली) तथा सभीके हृदयो मे वामर करती 
हो । परा, पयन्ती, मध्यमा, वंखरी आदि जोवाणीदहु तुम उन 
स्वम हो तथा सभी तस्वरूपिणी, रावं विद्याग, सभी णक्तियों की 
अविष्टात्री, सर्वदेव फी आराध्य हो 1 सुम वजिष्ठ मुनि द्वारा आराधित 
। एवं विश्वामि मुनि वारा उपरेस्यमान (सेवा युधा किये जाने वाली) 
हो, तुम्हे बार-बार नमस्कार द ।१५। दते पातः ज यन करन बाला 
राततम क्रिय यमे पराभों स मुक्त होता द । सायंकलि इसे पद्ने बाना 
दिन मे पि पापों से चूट जावाद। जो सावं प्राः दोनों समय सदेव 
इसका पाठ करव। ६, वह्‌ बड़ा पाी भी होतो षाप मुक्तहो जात्रादै। 
अगवान गुह्‌ ने भ्रजपपति का अन्तमं यही बहाकरि सय प्रकार अमि- 
मन्वित पूजित अक्षमाला से जपा हुआ मन्व मीघ्र दही मिद्धिदायन्ध 


होता ई ॥॥१६॥ 
॥ अक्षमासिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


` 


¦ 
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छृदाक्षजाबालोपनिषद्‌ 


क आप्यायन्तु ममाङ्धानि वाक्‌ प्राणण्चध्ुः शरोत्रमया 
वलमिन्दियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रहम निराकुर्यां 
मामा ब्रहम निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु} 
तदात्मनि निरते य उपनिपव्खु धर्मास्त मयि सन्तुते मयि सन्तु \ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः णान्तिः ॥ 

मेरे अद्ध वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी, घ्राण, चक्षु, श्रोत, बल 
भौर सव दृन्रियां वृद्धि को प्राप्त दं । सव उपनिपद्‌ ब्रह्मरूप द । मुक्ते 
से ्रहठकात्यागन हो ओर ब्रह्यमेरात्याग नकरे। उतम रत द्ुु 
मुघ्तको उपनिषद धमं की प्रात्ति दो 1 ॐ ान्तिः गान्ति; जानिः । 


अथ हनं फालाग्निष्टर भुसुण्डः पप्रच्छ-कथं शद्राक्षोत्पतिः 
तद्वारणात्‌ करि फलमिति ।१ 


तं दोवाचं भगवान्‌ कालाग्निङद्रः 1 त्िपुरवधाथं महं 
निमीलिताक्षोऽभवम्‌ । तेभ्यो जलविन्दवौ भमौ पतितास्ते रुद्राक्षा 
जाताः। सर्वानुग्रहाथयि तपां नामोच्चारणमात्रण दशगोप्रदानफलं 
दशनस्पशंनाभ्यां द्विगुणफलमत ऊध्वं वक्तु न शक्नोमि ॥२ 
तत्रं त ष्लोका भवन्ति- 





कस्मिन्‌ स्थितं तु कि नाम कथं वा धयति नरैः 1 
| कतिभेदमु चान्यत्र क्मन्त्ं धवते कथम्‌ ॥।३ 
| दिव्यवपंसहसराणि चक्षुरुन्मीलितं मया । 


| भूमाविपृटाभ्यां पतिता ज विन्त । 
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० तो कः जो ण" "चि 


| 
। 


| 


प्रणनः-्हां स्थित द 
करते हे ? क्विने नद 

जाः ॐ 9 ~ जर्‌ 1 
जात रली तो ववो मे भ सत जलकीदरदें गिरीं ॥४॥ वहान्‌ 


खद्राक्षजावालोपनिपद्‌ | २२१ 


तत्राथ, विन्दवो जाता महाददरक्ष दक्षकः ॥ 
स्थावरत्वतनुप्राप्य भक्तानुग्रह गा रणात्‌ ॥५ 


शदराक्ष के विषय में भुमुण्ड कवा प्रणन-एक समर 1 कालाग्नि 


रद्र भूसुण्ड ने पुषा कि प्राक्च की उत्पत्ति कैसे हुई ? भोर उसो 
धारण करे चे क्या फल होता १ ?॥१॥ भगवानु पक्ाग्नि सद ने 
उसको कहा कि मिपुर नामक राक्षस वो मारनेके लि्‌ पने आच बरद 
करतीं अर्थात्‌ समाधिस्थ हौ यया । तव उन आंवोने जनकीनब्रूदं 
पृवी मँ भिरं जीर व्‌ स्द्रक्ष वन गई । सबके ऊपर छपा कनेक 
लिये (मं इतना ही कहता है) कि उसे नाम्‌ तेने मात्स दता 
दान करते का फल आर देखने तया स्प करनेसे दमूना फन होगा 21 
रास अधिक (आगे) म नहीं कह सवता ॥२॥। इष विषयमं श्वो रै- 


४? क्या नामद्ै? आर कतर मनुप्य इतेधारण 
ह? ओर किन मन्तं में किप प्रार्‌ धारण 10. 
रव्य वधं ( देवताओं क वयं) म्भा 


ष महास्द्रा्न के पड वन गर्द भीर भक्तांपर दयार दृष्टिव 


स्थावर (अचल) हो गई ॥५॥ 


भक्तानां धारणात्‌ पप दिविाराव्रिकरृत हरेत्‌ । 
लक्ष तु दशनात्‌ पुभ्य कोटिस्तद्धारणाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६ 
त^य कोटिशत पुश्य लते चारणान्नरः । 


लक्षकोटिसहल्नाणि लक्ष रोटि शतानि च ॥७ 
तज्जपाट्लभते परय नरो शदर्ष रणाद्‌ । 
धाच्रीषलप्रमाणं यच्छ एमेतवुदाहतम्‌ ॥= 
वदरीफलमात्र तु मध्यम प्रोच्यते वु: 1 

ध्रमं चणमात्रं स्यात प्रद्िेषा ममोरख्यते ।\२ 
बराह्मणाः क्षत्रा वंश्याः णद्राए्चेसि शिवाज्ञया । 


वृक्षा जाताः पृथिव्यां वु तज्जातीयाः शुभाः (१० 
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र्र्‌ [ रामपू्वतापिन्युपनिषद्‌ 


| यह राक्ष, धारण करने से दिन तथा रात के क्रियि हए भक्तों 
के पापोंकोहर नेता) दर्भनस्षेतो लाख गुना पुण्य तथा उसको 

| धारण करने से करोड गुना पुण्य होता है ।६॥ करोड ही नहीं अरव 
गुना पण्य उसको धारण करने मे मनुप्य भ्राप्त करता ई तथा रद्रा 
धारण करनेते ओरजप करनेस मनुष्य ( जप की अपेक्षा ) लाख 
करोड हजार गुना लाख करोदु सौ गुना पुण्य प्राप्त करता है ।1७॥ जो 
रुद्राक्न जवसे कै बराबर हो वह्‌ शष्ठ कहा गया ६।॥८॥ ओरजोवेर 
बेः समान हो उस्र विद्धान मनुष्य मध्यम कहत ट्‌ तथाजोचनेके बरा- 
वर हो वह्‌ स्द्राक्ष अधम कहा जात्रा द । अव उतकी प्रक्रिया कहता ह 
॥६। शिवजी कौ जाज्ञा रे उस मद्गलमय खद्राक्ष के ब्राहमण क्षत्रिय वंष्य 
तथा शुद्र जाति फ (र्द्राक्ष) वृक्ष उत्पन्न हुए ॥{०॥ 

ष्वेतास्तु ब्राह्मणा ज्ञे याः क्ष्रिया रक्तव्णका । 

पीता वंश्यास्तु विजयाः कृष्णाः शूद्रा उदाहूताः ॥११ 

ब्राह्मणो विभयाच्छ वेतानू राजा तु धारयेत्‌ । 

पीतान वत्रयस्तु विभरृयात्‌ कृप्णाज्छुद्रस्तु धारयेत्‌ ।।१२ 

समाः स्ना इः स्थूलाः कण्टकः संयुता शुभाः । 

कृमिदष्टं छिन्नभिन्नं कण्टकंटूनिमेव च ॥।१३ 

बरणयुक्तामक्त च शड्‌ दद्राक्षाणि वर्जयेत्‌ । 

स्वयमव कृतद्वारं द्राक्ष स्थिादिहोत्तमम्‌ 11१४ 

यत्तु पौरुपयतेन छतं तन्मण्यमं भवेच्‌ । 

6 स्थूलान्‌ कौमसूत्रेणधारयेत्‌ ॥१५ 

~ ~` वाना का ब्राह्मण, लाल ददराक्षो कोक्षत्रिय, पीते रङ्ग. 
चाटिण ॥१२॥ त 1 ४ म स न क 
शुभ माने गये ६। कीटे के वावि दटुप र (ध) 1 

दए, नन-भिन (जो टूटे दहो ड २ टौ) 
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| सद्राक्षयजाबालोपनिपद्‌ | १६३ 


काटो से रहित हो, चेद वति हो, ठीक न लगते टो, इन छः रकार १ 
रद्रा को छोड देना चादिए । अपने बाप (स्वतः) जिनं दहं 
ठेसा रद्रा उत्तम माना है ॥१३-१४॥ जिश्थे छेद करना षड्‌ ध 
` मध्यमहोरा्। सोषु जते चिते, मरू मोटे-मोटे रद्राक्षों ` 
रेशमी धामे मं पिरोकृर धारण करना चाहिए ॥१५॥ 
सरवं¶त्ेण सौम्येन सामान्यानि विचक्षणाः । 
निकषे हेमरेखाभा यस्य रे प्रश्यते १६ 
तदक्षभृत्तमं विच्यत्‌ तद्य. शिवपूजकः । 
पट त्रिणतं गले दध्यादाह्वाः शोडशपोडश । 
मणिवन्ये द्वादशैव स्कन्धे पंचशत वहत्‌ ।१८ 
अष्टोत्तरशतर्माला मुपवीतं प्रकल्पयत्‌ । 
दविर विखरं वाऽपि सरणा पचक तथा ॥।1६ 
सराणां सप्रकं वाभ्मि विभ्रयात्‌ कण्टदणतः । 
मकुटे कुण्डः चव कणिकाहारकेऽमि वा ॥२०. __ ६ 
च रक्षसि रमी प्रकारस सौम्य सुन्दर एक अय हान चाहं ह 1 
सण पर जिनकी रेरा मृनहरी तीत टो उसको उत्तम व 
” तथा शिव भक्तों को (परमन को) वही धारण करना चाहिये । म 
एक दद्रक्ष तथा शिर पर (माला मं पिरोकर) तौ द्रो क 
रना चाहिये ॥१६-१७॥ ग मं छत्तीस तथा दीनां भुजाओं भं सोलह्‌- 
_ मगिबन्छ गदट्टा (षज क्त प्रारम्भ क हिस्स) म बारह्‌ त्तथा 
५ हदराक्ष धारण करने चाहिए ॥१९॥ एक सौ भद्‌ श्राक्षो 
अ ^ गने मं उपवीत रूप मं जस मालाये पहनी जाती 
९ 4 करं (बनव) । दो नडी, तीन लष्ी, अथवा पाच लड़ी किवा 
१ को ण्ठ देश मं धारण करना चाहिए । मृकृट, 
सति लडिया 


इलं तथा कान करी वाली (अववा हार रूप मे) भी धारण करने 
वहिष ॥१६-२०॥ 
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४ [ श्द्राक्षजावालोपनिपद्‌ 


केयूरकःटके सूमं कुक्षिट.न्धे वितेपतः 1 
सुप्ते पीते सदाकालं स्द्राक्षं धारयेन्नरा ॥।२१ 
त्रिशतं सधम पञ्चए.त मध्यममुच्यते । 
सहसरमुत्तमं प्रोक्तमेवं भेदेन धारयेत्‌ ॥२२ 
शिरसीशानमन्वेण कण्ठे तत्पुख्वेण तु 1 
अघोरेण गले धारयं तेनव हृदयेऽपि च 11२३ 
अधोरवीजमन्त्रेण करयोर्थारयेत्‌ सुधीः । 
पंचाणदक्षग्रन्थितान्‌ व्योमव्याप्यभिचोदरे ।\२४ 
पंच ब्रह्मभिरगे एच त्रिमाला पंच स्च च। 
ग्रथित्वा मूलमन्त्रेण सर्वाण्यक्षाणि धारयेत्‌ ॥२५ 
वाजूवन्द, वृदधिवन्व परे भौ वि्ेषरूपने मूत्र को सूत्रम वधी 
माला को) सोति जागते हुए मेणा धारण करना चाहिय ॥२१॥ तीन 
सो रद्राक्न धारण अधरम, पाच सौ मध्यम तथा एकः हजार उत्तम 
गा गया दस प्रवयरनैः शेदरे धारण करना चाहिए ॥२२॥ शिर 
०००००००५ इय मन्व्रमे कण्ट मे "तसृरयाय विद्महे 
महादेवाय दस मन््रसे गरन म, अपोरेभ्यो' स म य ध 
हदय म भी रुद्रास धारण करना नाहे ॥२३॥ अघोर बीजमन्रके 
श विद्वान चाहिए कि दायो तं धारण करे तथा स्द्राधों कर बीन 
4 ( म 0 जी १ पा असार ट, द 
तर (नमः णवाय) से अमिमन्ित करक अशमालो- 


९ = 1 मू 1 र्‌ राण 1 [ |? 


युसुण्डा पप्रच्छ द्रा्षाणां 
तत्स्वरूप म खयुक्तमरिष्टनिर 
च ।२६ 


भेदेन यदक्ष यत्स्वरूपं यत्फलमिति 
सन्‌ कामाभीष्टणत ब्रहीति होवा 


ग्-9 * 


स्तु ------1-- 


== 17 ~ [निः 
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दद्राक्षजावालोपनिपद्‌ | २९५ 


तत्र॑तं श्लोका भवन्ति- 

एकववत्र दद्राक्षं परतत्त्वस्वरूपकम्‌ 1 

तद्धारणात्‌ परे तत्वे लीयते विजितेन्द्रियः ॥२७ 

दविवकत्र तु मुनि श्रेष्ठ चार्धनारीश्वरात्कम्‌ । 

धारणादर्धंनारी शः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥२८ 

तरिमूखं चेव रुद्राक्षमग्नित्रयस्वरूपकम्‌ । 

तद्धारण।च्च हत भुकतस्य तुष्यति नित्यदा ॥२८ 

चतुग ख रुद्राक्षं चतुरे तरस्वरूपक्रम्‌ । 

तद्धारणाच्यतुवंषतः प्रीयते तस्य नित्यदा ॥1३० 

दसमेः वाद इन भगवान कालाग्नि रद्र से भुमृण्ड ने पुछा कि 
खद्राक्षो के मेदस जिन स्द्रा्षो काजो स्वरूप तथा जो फल होता दै 
उपरे स्वम को मूर्यो के भेद ये अरिष्ट (अमङ्गल) दूरोफरण तथा 
इच्छित वस्तुओं के फल को कहो अर्थात्‌ फिनसे क्या इच्छित वस्तु 
मिलती & ? ॥२६॥ इसके सम्बन्ध मे इश प्रहार श्लोक दैक मुद्‌ 
वाला रद्राल्न पएरतत्व का स्वर मल्ला जाता है, उमे धारण करने मे 
दुद्धियोको वश करने वाला उस परात्पर अन्तिम तत्वं (शिव) 
सीन हो जाता दै ॥२७॥ हे मुनिग्धेष्ठ! दो मुह्‌ ५4 ९ 
जाता है, उपक धारण ते पर 

त (जिव) ण होते ह। ।२८ । तीन मुह्‌ वाला 
खराश्च दीनो अग्नियों का स्वङ्प समञ्च जाता ६ । उच धारण करने 
स्र उतर पर हमेशा अग्निदेव प्रसन्न दय ह ॥२६५ चार गुव बाता 

इटराक्ष चतुमुख मयवान का स्वरूप समता जाता है, उसे श्षारण करनं 
त्ते चनुमूख भ्रणवानू उस पर प्रसन्न हेते ट ॥३०॥ 

पंचववरं तु रदरक्ं पचत्रह्मस्वहपकय्‌ । 

मेचवतत्रः स्वयं बरहम पु'हां च व्यपोपति ॥३१ 

यडवव्नमपि ददरा्ष कातिकेयाधिदवतम्‌ । 

तदारणात्महाधीः स्यानमहदाय्यगुतमम्‌ ॥३२ 


भ [भ ऋ किः. कः क तनोः कः 
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त जन छत „= == = ~ % 


0-0. (1111९511 ©118/81 \/2/8185। (0661100. [21041260 0 81001 


२६६ [ ्द्राक्षजावालोपनिपद्र 


मतिविज्ञानसंपत्ति्ुद्धये धारयेत्‌ सुधीः । 

विनायक्ाधिदेयं च प्रवदन्ति मनीपिणः । २३ 

सप्तवक्त्र तु शङद्राक्ष सप्तमात्तधिदे वतम्‌ 1 

तद्धारणान्महाश्रीः स्पान्यहुदा रोग्पभृत्तमम्‌ ॥ ३४ 
महती रान संपत्तिः ग्रचिरध्रारयतः सदा । 
| अष्टवक्् तु खद्राक्षमप्टमात्रधिदवतम्‌ ॥३५ 
चस्वष्टकभ्रिय चंच गङ्धाप्रीतिकरं तथा । 
तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः । ३६ 

पचि मुह्‌ वाला रुद्राक्ष पञ्यपुखी भगवान्‌ फा (शिव) स्वरूप 

समन्ना जाता, उम धारण करनसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप पञ्चमुली 
भगवान्‌ पर्प देत्या को दूर करदे ६।३१॥ छः मुह वाला ष्दराक्ष 
करातिकेय (गिव के दटट पत्र) का स्वश्प समा जाता है । उसे धारण 
करने स महालदमी प्रसन्न रोती दै तरथा आरोग्य की गुन्दर प्राप्ति होपी 


ह "कक्कर _ ` 


क ~ कि = 5 


1}; दै दसे विद्वान लोग गगेग फा स्वस्य भो मानने तथा इमे वृष्टि. 
। विद्या, सदमी की वृद्धि के लिये चतुर मनुष्य को धारण करना 


+| चादिए ॥३२-३३॥ सात बृह वाना सद्राध्ष सत्तम? माताओं (ब्रह्मी 
आदि) का स्वरूप वाद समज्ञा जाता द, दमे धारण करने से अत्यन्त 

वभवकी तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होरी द ॥६४॥ पवित्रता से 

चारण करन षर महानु आन उत्पन्न होत्रा है । भाट मुह्‌ वाला ददराक्ष 

अप्ट माताओं क| स्वरूप समसा जाता है तया अष्ट वस्तुओं फा भी प्रिय 

दै तथा एते गङ्गा भी प्रसन्न होत्री है। दे धारण करने न दीनो 

स्वहप प्रसन्न !दोते ह ॥३५--३६॥ ( 

नवनवत तु रदराक्ष नवशवयत्वधिदेवतम्‌ । 


वा प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥ ३७ 
| | 1 श्द्रनि यमदेवमृदाहतम्‌ दू 
। दर्शात्‌ प्रलान्तिकं वारणं । 
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एकादक्षमृखं त्वक्षं सुद्रं कादशदवतम्‌ । 
तदिदं दैवतं प्राहुः सदा सौभाग्यवधंनम्‌ ॥ ३२ 
रुद्राक्ष द्रादश्मखं महाविप्णुस्वृरूपकम्‌ । 
दादणादित्यल्पं च विभत्यंव हि तत्परः ॥४० 
नी गुह वातेरुद्रलि फी नौ ज्यां देवता समञ्ञी जाती दै 


( अर्थात उसका वोधकः है) इमे धारण करनसरनौ शलक्तियां प्रसन्न 
होती है ॥३७॥ दम सुख वात खद्राज्ञ का देवता यम सन्ता ताता 
है। देखने मान से णान्ति उत्पन्न करने याला तथाधारण करनेसगी 
महाणाम्ति देने बाला होता ह, इसने सनेह्‌ नीं ॥३०८॥ ग्यारह मुह्‌ 
चाले रुद्रा के देवता पएक्रारण ग्द्रसम्ते जते ह । यहं एकादश 
रुद्राधिदवत रुद्राच हमेशा मौनात्य वडान बवाना दहो है ॥३६॥ बारह 
गृह पाला रुद्राक्ष महाविष्ण्‌ का स्वख्प रामश्ा जाता दहै। यह्‌ बारह 
सूयो का स्वरूप भी समज्ञा जाता है तथा इनका उपाक इमे धारण 
करता है ॥४०॥ 


त्रयोदशभ्खं चाक्ष कामद सिद्धिदं शरभम्‌ । 
तस्य धारणमात्रण कामदेवः प्रसीदति ॥४१ 
चतुदंणएवं चाक्ष रद्रनेत्रसगुद्‌भवम्‌ । 
सर्वेव्याविहरं चव सर्वेदाःऽरोग्यमाप्नुयात ॥४२ 
मद्य ` मांसं च लणुनं पलाण्ड्ड्‌ शिभ्रमव च । 
इनेप्मातकं विड्वराहमभक्षयं वजंयेन्तरः ४३ 
ग्रहणे विपुवे च॑वमयने राक्रमऽपि च । 
दशेषु पूणंमासे च पूणंप्‌ दियतेपु चः 
इद्राक्षधारणात्‌ सद्य स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥४४ 
रद्रामलं तदब्रह्मा तन्नालं विष्णुरेव च । 
तन्मखं णद इत्याहुस्तद्िन्दुः सवं देवता इति ॥४५ = 
अथ कालाग्निष्डर' भगवन्तं सनत्कूमारः हे भग 
] तस्मिन्‌ समये निदाषजडभरतदत्ता- 
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| ्रेप्राकात्यायनभरद्राज तमिलवयिष्टपिप्पलादयश्च कालाग्निखद्र 
|। परदसमेत्योचुः 1 अथ कालाग्निरुद्रः किमथं भवतामागमनमिति 
होवाच । रुद्राक्षधारण गधि वंस्वधोतुनिच्छामह इति ।४६ 
अधकालाग्निश्द्रः प्रोवाच । रद्रस्य नयनादलन्ना रुद्राक्षा 
इति लोके ख्यान्यते । अथ सदाशिवः संहारकानै संहार कत्वा 
संहाराक्षं मुकुली फ रोति । तन्नयनाज्जाता रुद्राक्षा इति दोवाच । 
तस्मादरदराक्षस्वमिति कालाग्निरुद्रः ओोवाच ।४७ 


तेरह मुह्‌ बाला रद्रा दच्छाथो तथा सिद्धियो को देने वाला 
होगशदहै। इसे धारण करन मात्र स कामदेव प्रसन्न होमे है । यह्‌ णुभ 


होना द ॥५१॥ चौदह मुह्‌ बाला रुद्राक्ष भगवानसर की आंभोसे 


क न आक त 


ज व ज किक ज जक 


। विशेष रूप स॒ उत्पन्न हआ है । यह्‌ सव रोगोंको हरण दूर }) करन 
| चाला लवा परम नारोग्य दायक होता है ॥४२॥ जराव, माष 
५ चहभून, प्याज, गाह बन, लसता विदूवराह्‌ (नाक्िेप) आदि अभकषय 
| ॥ वर्तुओं को राके धारण करने बान को छोड़ देना वाद्‌ ॥५३६॥ 


ग्रहण केः समय, जिन दिनों रात तया दिन बराबरदहो & (अयत्‌ 
तुला तथा मय ॒संान्ति ) मूर्यं (की) के दिनों मे, अयन परिवतंन के 
समय, अमावस्या पौगेमानी ( माभ समाध्नि पर ) जथ दिन पूणंदहो 
जाय तव रुद्रा धारण करने स शीघ्र पापमृन हौ जाता है ।,४३॥ 


सुद्र का मूल भाग ब्रद्या तथानाव भाय ( छेद 


( ठ ) विष्णु तथा मुख 
कामागरद्दर तया दद्राक्ष के विन्द्‌ सव देवता कटे गये ट ।४५॥ दके 


वाद भगवान्‌ कालाग्नि इद्र फो सनरकूमार ने पूछा (कहा) महाराज ! 
जपि शद्राल धारण करने कौ विधि वननादये । दसी समय निदाघ, 
जड़ भरत, दत्तात्रेय, कात्यायन, भारदाज, कपिल, वशिष्ठ, पि.पलार 
आदि कालानि ण्रङे चारों तरफ बैट गये तथा भगवन कालाग्नि 
सद्र के यह्‌ पूं जनेपरकि भाप सोग क्यों आर ट ८ बोत्त-दटम सब 
¦ षरा धारण की बिधि को सुनना चाहते ह ॥४६॥ तव कालाग्नि खद 

योले-ण्दर केनेत्रोचे उल्पनहोने ेश्ारणये यद्‌ द्दाक्ष नामस 
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प्रसिद्ध है। ममान सदा जिवषहर के समय (प्रत्य दक्लमं) संहार 
करके अपने संसार का रादार करने वलिनेत्र गो मृगुतित कर नेते ह 


यही रुद्राक्ष का अपना स्वत्वदहै। इम प्रकार कालागिि ने उत्तर 
दिया ॥४७।॥। 


तद्र द्रान्ने वाग्विपये कृते दशगोप्रदानेन यत्‌ फलमवाप्नोति 
तत्‌ फलमण्नुने । स एव भस्मज्योती रद्रःक्षष्ति। तद्रद्रक्षं 
करेण स्पुष्टव्रा भारणमाव्रंण द्विसहस्रगोप्रदानफलं भवनि । तद्र - 
द्राक्षे कर्णयोधर्यिमाणे एकादणसहस्रगोप्रदानफलं भवति । एका- 
दणरुदत्वं च गच्ठरति। तद्र द्राभ्ने शिरसि धार्यमाणे कौटिगोः 
प्रदानफलं भवति । एतेषां स्थानानां कर्णः प्प्लं ववतुः न 
शव्रनमिति होवाच ॥ ४८ 

य इमां श्द्राक्षजावालोपनिपदं मित्यम पीते वालो वा युवा 
वा वेद सं महान भवति । स गुरः गर्वेवां मनत्राणामुपदष्टा 
भवति । एतैरेव होमं पुर्यात्‌ । एतेरेवार्चन्म । तथा र क्षोध्नं 
मृत्युनारकं गुरुणा लब्धं कष्ठ वादी शिवाया वा वध्नोत । सप्न- 
टीपवती भूमिदंक्षिणा्थं नावकल्पते । तस्माच्छद्या यां कांचिद्गां 
दद्यात्‌ सा दक्षिणा भवति । य इमामुपनिषद त्राद्मणः पातरः- 
धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशि । सायननीधानौ दिवसक्ृतपापुं 
नाशयति । मलय हवश्ीयानः पड़अन्मछ्त पापं नाशयति । घायं 
प्रातः प्रयु जानोऽेकजन्मकृतप पं नाशयपि पदूसहसलक्षगायनत्री- 
जपफनमवाप्नोति ब्रह्महत्यासुरापानस्वणरतयगुा रगमनतत्स- 
योगपातकेभ्यः पूतो भवति सवती फलमश्नुते पतितसंभाषणात्‌ 
पूतो भवति पदक्तिशत्तसहपावनीं भवति शिवसायुज्यमवाप्नोति 
न॒ च पुनरावर्तते च न पुनरावर्तत इत्य सत्यमिद्युपनिपद्‌ ४६ 

सौ शराश्च णन्दों के उच्चारण ते दम गौदानं करन करा फ 
प्राप्त हेता ४। बही भस्म ज्योति ददवा. भी कडा जाता ६। उख 
यदरक्ष को हायसे दूर घारण कटने मात्र स दो हार्‌ गदान करनं 
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का फल प्रप्त होता है । इन र्राक्नों को दोनो कानों मे धारण करने से 
(पर) ग्यारह हजार गोदान करने का फल होता है तथा वह एकादश 
श्द्रकेः स्वरूप को प्राप्त करत्ादै । उमरदराक्नको गिरसे धारण करने 
पर करोड़ गों के दान करने काफल होता है । इन स्थानों के कानों 
के फल अधिक कहे नहीं जा सक्ते ।४८। जो इस सद्रा्न जावालो- 
पनिपद्र को हमेगा पदृता है अथवा ` जानत्ता है वहु बालक हो अथवा 
जवान हो वह्‌ महान आत्मा होता है । वह्‌ गुर तथा सव मन््रोका 
उपदेश करने वाला होता है । इन्दं से होम करना चादिए । इन्हीं से 
पूजा करनी चाहिए तथा राशो फे नाशक, मृत्यु नाशक, शद्रा को 
यर ढाया प्राप्त कर, कण्ट भुजा अथवा चोटी में वाधना चाहिए । इसकी 
दक्षिणा के लिये (गुरु दलषिणा) सातो द्वीपो युक्त पृथिवी भीकम । 
भतः श्द्धापू्वक जिस किरी षो दे वही दक्षिणा दतती है । जो ब्राह्मण 
ष उपनिषद्‌ फो प्रातः पढ़ता है वह्‌ रात म पिय पापोंको नष्ट कर 
देता १ तथा जो सायंकाल पदता है उसके दिन में शि पापनष्टहो 
जते ट। जो मध्याह्न ( दोपहर ) मे पढ़ता ६ै, उरके छः जन्मों के 
पापनस्ट हो जाते द । प्रतिदिन प्रातः सायं पतने से अने 
पापनष्टदो जतिटै तथा ष्टः हजार लाव गायत्री जप 
भप्त करता है एवं ब्रहमहत्या, सुरापान ( णरा पीना 
गृ की पत्नी से सम्भोग करना, आदि 
हो जाता हैतथा री तीर्थो कै पाल 


नेकः जन्मों कै 
कफल षो 
) सोना चुराना 
र पाषोंकेकरने पर भी षवित्र 
को प्राप्त करता है । नीवों से 
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| 
¢ सयति 
| राम्रपूर्वतापिन्युर्पानषद्‌ 
ॐ भद्रं कणभिः श्यणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षभिर्यजत्राः । 

स्थिरैरङ्गसतुष्टु वांसस्तनूभिव्यं म देवहितं यदायुः । स्वस्तिन 
। इन्द्रो वृद्ध वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 1 स्वास्ति नस्तार्धर्यो 
अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
कि शान्तिः । त 
| शान्तिपाट-हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सूने, आख 
ते कल्याण को देखे । सुहृद्‌ अदं तथा देदे केः दारा तुम्हारी स्तुति मत्ते 
रहे ओर देवताभो ने हमारे लिए जो आयुप्य नियत कर दियादै, उमे 
भोगे । महान्‌ फीति वाला इन्द हमारा कल्याण कर्‌, मव को जानने 
वाते पूपा देव हमारा कल्याण करे, जिशकी गति रोङ़ीनजा से एस 
गरुड्देव हमारा कल्याण करें भौर बृहस्पति हमारा कत्याण कर 1 ५ 
शान्तिः शान्तिः णान्तिः। 


ॐ चिःमयेऽस्मिन्महाविष्णो जति दशरथे हरौ । 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो मही स्थितः 11१ 
स राम इति विद्रदविभः प्रकटीकृतः । 

राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोदरं कतोऽ्थवा ॥र२ 
रामनाम भूवि ख्यातमभिर मेण चा पुनः । 
राक्षसान्मत्यंरूपेण राहुमनसिज यथा ॥३ 
प्रभाहीनास्तया कृत्वा राज्याहाणां मही भरताम्‌ । 
धर्ममामं ्चासत्रिण ज्ञानमाग च नामतः ॥* 

तथा ध्यानेन वै राग्यमेश्वयं स्वस्य पूजनात्‌ । 
तथा रात्यस्य रामाख्य भवि स्यादथ तत्त्वत. ॥* 
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रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं व्रहमाभिधीयते ६ 


भगवान विष्णुने जवर रधुवंशीय महाराज दशरथ के यहां 
जन्म लिया, तव उनका नाम "राम" हुभआ । विद्वानों ने "राम" शब्द 
की व्याख्या करते हए कडा कि पृथिवी पर स्थित होकर संतजनों 
को सव कामनाएु पूणं करते ह भौर जो राजा के रूप में 
शोभायमानदै,वे रामह । जिसकेद्टारा राक्षस गण मृत्यु को प्राप्त 
होते" वे रामर । कुछ विद्वानों ने उन्हूं अभिराम होने सर राम माना 
भीर कुष्ठ ने कहा कि अपनी हौ उन्नति से जिनका पृथिवी पर बल 
भसि हभ बह्‌ राम द। र्ट जमे चन्द्रमाको प्रमाहीन कर देता रहै, 
वस राक्षसो को ्रनाहीन करदेनेरे वेरामदै। कुठ चिहानों क 
मत मेंराज्य प्राप्तिके अधिकारीजो राजा लोग ६, उनको आदं 
चरिग् उपस्थित कर भ्रष्ठ मागं का उपदेश करते 4 तथा ध्यान करने 
वाले को वंराग्य देते ओर नामोच्चारण करने वात्न को ज्ञान मागंक्री 
ओर प्रित करते ह तथाजो दिग्रदपूनन फो देश्व्ंवान्‌ वनते 
उनकः इन गृणा कृकारण ही पृष्टो प्रर उनका नाम हुभा होगा | 
परन्तु इससे भिन्न मत यह्‌ है कि जिस नित्यानन्द स्वर्प, चिन्मय आौर 


अनन्त ब्रह्म मं योमोजन लीन रहते ह बह परगेण्वर श्या" > 
ही प्रतिपाच ६॥ १--६॥ ९ धरा 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कायर्थिं ब्रह्मणो रूप्रकल्पना 1 ।७ 

ह पस्वानां दवतानां पु स्त्रयङ्ख स्त्र दिफल्मना । 
दिचत्वारिपडष्टानां दश दादश पोडण ।15 
अष्टादशामी कथिता हस्ताः शखादिभियु'ताः। 
सहन्नान्तास्तथा ताक वणंवाहनकल्पना ॥। ६ 
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णक्तिमेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा । 
कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकत्पना ॥१० 
| ब्रह्मादीनां वाचकोऽयं मःत्रोऽन्वर्यादिसंज्ञिकः । 
जप्ततभ्यो मन्ति नेवं विना देवः प्रकरी दति ॥॥११ 
क्रिपाक्मेज्यकतरं णामथं मन्तो वदत्यथ । 
मननान््राणनान्मःत्रः सर्वं वाच्यस्य वाचकः ॥(१२ 
सोऽभयस्पास्य देवस्य विग्रहो यन्तकल्पना । 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ १३ 
परमात्म ल्प ब्रह्म देह-रहित, अवयव रहित, अर्ितीय ओर 
ग चे ६1 म नि ड करर र कै निप वह्‌ 
्रद्त है, परन्तु भक्ती कं इच्छित कार्योको सिद करन भि 
श) प्रकट करता है 1131 भरमात्मा के स्वरूप मं स्थित देव- 
9 सं क तपित 
ओको ही परप, स्वरी, भद्ध. 1 आदि केङ्प म कठि ¢ 
सिया गया ५ । व के साकार विभिन्न अवतारोमंदो, चार, छ, 


क वणित ६। उनतवे णण चक्र 
आट, घ्रारह्‌, गोलह्‌, अटारह्‌ हाथ तक ब्‌ ण 
भादः ° तिये रते ६ भीर जव ने बिश्व रूप धारण कद्व 


ट तव तो हजारों हाव हने 2 । उन सव रूपों विभिन्न रङग 
ई तथा वाचन आदि दते ई । उनके लिव विभिन्न शक्यौ, सवां 
ओर लास्त्रों भी कत्पना होती दै इख प्रकार सूय, गणग, दुर्गा, 
विष्णु आदि रूपों मं पञ्वमौतिक देह तथा उनके अनुरूप विभिन्न 
मरकारकधी सेना जीर अनुचर्‌ आदि फलित हए टदै ॥८-१०॥ 
वृक्षादि जट पदायं, चेतन शरीर तथा ब्रह्मा तक सभी काचाचर यह्‌ 
ष्राम' मस्र है। इसका जसा अथं है, वंसादी गृण दै 1 इस 
= मन्त्र की दीक्षा तेकर निरन्तर जप षरेमे भगवान्‌ कौ ्रमम्नता प्राप्न 
| होत्री दै । सिक गणं अभीष्ट प्रयोजन की पूति कै निष मर की 
क्षा दतै £ । मनन रौर प्राणनर्क गम्‌ गं सम्पर्न दान क कारण 
५. - पृ । म्न ही सवर अनित्या का वाचक 1 आ भगवान्‌ 
= वी ह्य म प्रतिष्टित ह, उनके निषे दुपमं विग्रह्‌ यन्त्र की 
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रचनाकीजानी टै क्यो विना यन्न की थता देवताओं को प्र्नन 
करने म समर्थं नदीं होती ॥११-१३॥ 
स्वभू ज्योतिमंयोऽनन्तङ्पी स्वेव भासते । 
| जीवत्वेन समो यस्य सृरिस्थित्तिलयस्य च । १ 
कारणत्वेन चिच्छत्या रजः सतवतमोगुणः । 
तथेव वटवीजस्यंः प्राकृतश्च महान्दरुमः ॥२ 
तथव रामब्रीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढामूतयः स्युः शक्तपम्तिस्त्र एव चेति ॥३ 
| सीतारामौ तरसयायेत्र पूय्यो जाताग्याश्यां £वनानि 
| द्विसप्त । स्थितानि च प्राहतान्थेव तेप तत्तो रामो मानवो मयाया 
जगस्प्राणायात्मनेऽर : स्यान्नमस्त्व॑क्त प्रवदेः 
शाव) ग त्राणायात्ननऽस्म गमः स्यान्नमस्त्वेक्तय प्रवदेः 
जीववांची नमो नाम चात्मारागेति गीयते । 
(; तदात्मिका या चतुर्थी तथा मायेत्ति गीयते ॥१ 
| मन्त्रोऽ्य वाचको रामो वाच्यः स्याच्योग एतयोः । 
6 मा न संजय ॥२ 
यथा नामी वाचकेन नाम्ना योऽपि १ 
तया वीज्जात्मको मनव ॥ ३ 
वीजशक्तिन्यसेदृक्षवामयोः स्तनये(रपि। 
कीला मध्ये विना भाव्यः स्ववाज्दछधाविनियोगवान्‌ ॥9 
सवरपामव मनताणामेप साधारणः क्रमः । 
अव्र रामोऽनन्तखूपस्तेजसा वह्विना समः ॥५ 
उतवगगतिशवरेदगनीपोमा तमक जगत्‌ । 
: सीतया भ > धा 
110: ॥६ 
द्विभुजः ण्डली रत्ननानी धोरो धनुर्धरः 1७ 
प्रसन्नवदनो जेना धृष्टयष्टक विभूषितः । 
अकृत्या परमेश्वरा जगद्यन्धङ्िताङ्कुभूत ॥८ 
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हेमाभया द्वि पुजया सर्वालंकृतया चिता 1 
षएिलष्टः कमलधारिणया पृष्टयः कोसलजात्मजः ॥\६ 
दश्छिणे लक्षमणेनाथ सधनुप्पाधिना पुनः । 
हेमाभेनानुजेनव तथा कोणवयं भवेत्‌ ॥१० 
साकार होने वाते परमेश्वर स्वयभू कडलानै ६ गयोकि उनके 
प्रकट करने मे कोर कारण रूप नहीं होता, वे स्वयं दी उत्सन्न होते दै । 
बै उयोति स्वस्प ह भीर अपने प्रकाम से सदा प्रकागित च्ट्षटै। वे 
साकार टन पर भी अनन्त रहते हं । वयोरिये देष काल आदि षी 
। सीमा मे सीमित नहीं रहते । बे अपनी चैतन्प गा प्राण स्पे 
| सभी देह धारियों मं स्थित रहम दै जओरवेदी सत्व, रज, नम गणो 
करे दारा विश्व कौ सृष्टि, रभा भीर यस करने भं समथ ६ । दन गुणो 
के कारण हो संवार प्रस्यक्ष दिलाई देना ह । परन्तु यह्‌ दष्टो संभार 
श्री ओंकार र्मही । अमे महान्‌ वट वृक्ष अपने से जभ 
स्थित रहता चसे ही यह्‌ विगान दिश्ब रामद्ीज भं स्थित ट 1 
बरह्मा, बिसप्णु, धिव यह्‌ तीनों तथा उत्पत्ति, पालन जीर सहार करन 
वाली णक्तिया, नाद-विन्दु ओर बीज चे उतनः रौद्री.ज्वे्म ओर बामा- 
यह्‌ सभी रामक व्टकार' पर टिकर हुए द । इस वीज मन्त्रम पूजनीय 
सीता ङ्प प्रकृति भौर रामङ्पपृरुप 4 । चौदह भयन दन दोनां स 
ही प्रकट हए दं । यह लोक दन दोनों रः ही आनि १। व श का 
लय भी ओंकार दप ब्रह्मा, विष्णु, जिन मदी ध दै। ध न 
लीसापूर्वक ही अपने फो मनुष्य स्य न प्रकट दिया ६1 इन न 
पराण भर विश्ारमा राम को नमस्कार (१1. षु 
गणो से भी पूवं प्रकट हुए परब्रह्म र! राम क ट ४.६ 
द अनुभव करना हना + हौ रामरूपदब्रह्मा हं एस रवः 
ध त १ केः द्वारा ज्मा भ्र 
। । द । त मिनी हुई विभक्तिः 1 
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का वर्णन क्रिया जाता है । "रामाय नमः' मन्त्र के रामटही वाच्य, | 
इन दोनों के सम्मिलित से सव उपासको को इच्छित फल प्राप्त होता ह। | 
जसे जिस किसी का नाम लिया जाय, वह्‌ अपने नाम कौ पुकार सुनकर 
तुरन्त सामने आता है, वपने ही वीज सूप मन्त्र राम का उच्चारण करिये 
जाने पर राम भी साधक से समक्ष प्रत्यक्ष ठोतेह। वीज का दक्षिण 
स्तन पर ओर शक्ति का वाम स्तन पर तथा कीलक का हृदय के मध्यमे 
न्यास आर कामना-स्षिदि निमित्त विनियोप करे । जव ध्यान किया जाए 
तव दशरथ तनय श्रीराम मे अनन्त, अविनाशी परमेश्वर की भावना 
करनी चादिए । उन्हं अत्यन्त तेओमय अग्नि के समान मानना च,हिए । 
जव वे सौम्य कान्ति वाली श्रीमीताजीसे युक्त होत ह तवर वे अग्निपो- 
मात्मकः विश्व के कारणभूत होते ्। जैसे चनमा के नाथ अत्यन्त 
शोभा दोती है" वसे ही राम सीता ॐ साथ अत्यन्त मुगोनित 
होते ६।५--\६ ं 
| | ४ ीराम अपनी आहनादनो शक्ति, सीता कै साय सुगोभित हं । 
वे श्याम णं केदट। उनके देह प्र पीताम्पर, भिर प्रर जटाये कानों 
म कुण्डल तथा कृण्टमें श्ट रलनों की मालाय पड़ी &। उनके दो 
भूजायं द । वे स्वभाव से धीर भौर सदा प्रसन मूख वतेु। वे 
धनुर्थारी राम युद म सदा जीते द्‌ । अणिमा भादि आं एुष्वयंभूता 
| शक्तियां उनकी शोभा वृद्धि करती ै। वामअगमेंसंमारकी कारण 
रूपिणी सीता जी सुगोभित ह। वे सुवणं के समान उञ्ज्वन फारि क 
६ । वेदो भृजा वाली सीता रसो बलं १ का ग वली 
र १ ता दिग्य अनं प्ररो चे मलंहृत जौर हाय में 
र उनके 
1111 
व ओ खड ६, उनके हों मे धनप वागदटै। इन तीनों के इस 
र्‌ भविष्ति हन स एक सुगोभित धिकोण को सृष्टि होती ह।७-१०। 
तवव तस्य मन्तस्य यस्याणृश्च स्वङन्तया । 
एवं त्रिकोणरूपं स्यात्त देवा ये समाययुः ॥११ 
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स्तुति चक्र श्च जगतः पति कल्पतरौ स्थितम्‌ 1 
कामल्पाय रामाय नमो मायामयाय च ॥१२ 
नमो वेदारिषूपाय ओंकाराय नमो नमः। 
रमाधराय रामाय श्री राम।यात्ममतंये ।(१३ 
जानकीदेहभूपाय रक्षोघ्नाय शुभाद्किने । 
भद्राय रवूवीराय दणास्यान्तकरूपिणे १४ 
रामभद्र महेष्वास रघुवीर चरपोत्तम । 
भो दशास्थान्तकास्माक््‌ रक्षा देहि धियं च ते ।१४ 
त्व्मश्वयं दापयाथ खभ्रव्याश्वरिमारणम्‌ । 
कु्रिति स्तुत्य देवाचयास्तेन साधं सुख स्थिताः ॥१६ 
स्तुबर त्येवं हि ऋषयस्तदा रावणः आसुरः । 
रामपत्नीं वनस्थां यः स्वनिदर्यथमाददे ॥१७ 
स रावण इति स्पातो यद्रा रावाच्च रावणः। 
तव्याजेनेक्षितु सीतां रामो लदमण एव च ॥१ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवी सदश्च चायुरम्‌ । 
द हवा कवन्धं शवरीं गत्वा तस्याज्ञया तया ।१९ 
पूजितो वायुपृत्रण भक्तन च कपीश्वरम्‌ । 
आहूय णंसत्ततां सवं माद्यन्तं रामलक्ष्मणौ (२० 
स तु रामे शद्भितः सनम्रत्यया्य च दन्दुभः । 
विग्रहं दशयामास यो रामस्तमविदिपत्‌ ॥२१ 
सप्त साला मोदते राघवस्तदा 1 
~ तेन हृष्टः कृपीन््ोऽषौ स रामस्तस्य पत्तनम्‌ ॥२२ 
जगामागर्जदनुजो वालिनो वेगतो गृह्‌ । 
तदा बाली निजंम तं वालीनमयाहवे ॥२३ 
| निहत्य राघवो राज्ये सुग्रीव स्थापयत्ततः । 
| ुगरवसत्वाह चाशादिदोऽुना ॥२४ 
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राम मंत्रकाचीजजंसे ^राम'ह, वसे ही अव उसका शेपांस 
कटा जाता है। राम शब्द के चतुर्थ्य्त ख्पमे नभः मिलने सेरा 
रामाय नमः वनता ह! यदि यह्‌ पदर मन्त्र तिद्ध होजायतो छः 
कोण वनते रै 1 

एक समय को वात ई-2देवगण भगवानु राम के दददनाथु 
पारे । उस समय श्रीराम कल्यवृक्ष के नीचे एक जटित सिंहासन पर 


विराजमान थे । देवगण उनके द्णन कर दस प्रकार स्तवन करने लो - 
काम स्प से युक्त माया रूपके धारण करने वाचे श्रीराम को नमस्कार 
है।वेदके आदि रूप ओंकार स्वह्यु श्रीराम को नमस्कार दै । सीता 
खूप रमा के धारण करने वतते, नयनाभिराम एवं त्मा स्वद्पू श्रीराम 
फो नमस्कारहै। धीराम जीका देह ही जिनका अलंकार है गौर जो 
राश्चसो के मारने वि दै, जो रावणे लिये मृत्यु रूप तथा कल्याणमय 
विग्रह्‌ से युक्त भीराम कफो नमस्कार 1 हे नृपोत्तम, हे दशमुख विना- 
गक, द्‌ महाधनुधर श्रीराम हमारी रक्षा करो । हमे अपने से सम्बन्धित 
शरीस्त स्रप्मनन करो! 

„ ररा दमक रस्यं प्राप्त कराओ ।' भस एकार देवगण 
उनको स्तुति कर्त रद । जव तक्‌ धीराम खर्‌ नामकः रास का 
बहार करन भं मये, तव देवताओं ने बीर पियो ने भो उनकी 
सतुति कौ । जब्र यर्‌ ओर उनके साथ राक्ष मारे गये तवर राक्षमस-राजः 
रावणनेवनमें पु भरकर शरी सीताजी का हरण कर्‌ निया } यन" से 
सीता का इरण करन कै कारण उम राक्षस को "रादगः कट्‌? गया वयो 
कि राम णन्द ये “रा भौर वन ते वन तेने पर्‌ रावण नाम बन जाताः 
है । अग्रवा जो दूसरों को सुनावे वह्‌ रघ्वण कहा जाता ह! 
= एक समय न्धो यात दै-राक्ग ने कला कौ चया लिया तवः 
शजो ने कंलाग को इतना भागी कर दिया कि वह्‌ उसे ही दवाने 


लगा | तवर तो उचः बरदा भा री ) तमकः नाम 
¶ बह्मा भारी रव (शर) पिया, दमी से : 
भ्रा ा ( } | | 4, परी # (भे 1 + १ 
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सीता हरण के पणए्चात्‌ राम ओर लक्ष्मण दोनों की उनकी खोज 
के निभित्तवनमें विचरण करने. लगे । तभी उनके सामने कबन्ध 
नामक एक राज्ञस आया, उन्होने उतरे मार इला ओर उसे कटने से 
वे शवरी के आश्म पर गये । वहां शवरी ने उनका अत्यन्त भक्ति-भाव 
द सत्र फिया। फिर आगे चलने पर वायु पृत्र हनुमान से उनकी 
भेट हई । उन्हे सुग्रीव को वृलाकर एन दोनो मे मेल दराय। ओर 
मैत्री होने पर रामलक्ष्मण ने अपना सव हान उनसे कहा । 

सुग्रीवे राम के अधिक पराकमी होने मं संदह क्रिया ओर 
पानी दवारा मारे हुए दुन्दुमि नामक राक्षस का देहं राम को पिखामा । 
राम ने उस राक्षस के शरीर को वात की बात पं बहृत दूर फं दिया। 
आर अपने एक वाण से ताइ के सात वृक्षां को गिराकरं युग्रीव के संदेह 
की निवृत्ति की । इमते मुगरीव को वड़ी प्रसन्नता हूई । 


सके परचात्‌ श्रीराम सुग्रीव कँ नर्‌ मे पहुचे। वहां सुग्रीव 
मी लिए ललकार दिया । तव बाली 


व वर पे दौड़ा हुजा आया । उस्न समय 
युद्ध में बाली श्रीराम के हास मारा गया गौर किष्किधा की राजगरी 
पर सुग्रीव का अभियेक्‌ भा ।\ १-२५। 

आदाय मंथिलीमदय ददताश्वाशु गच्छत । 

ततस्ततार हनुमानन्धि लका समाययौ ॥२५ 

सीतां इष्ट. वाऽसुरान्हवा पर दग्श्वा तथा स्वयम्‌ । 

ञागत्य रामेण सहं न्यवेदयत्‌ तत्वतः ९६ 

तदा रामः करोधल्पी तानाहृा म्‌ वानरान्‌ । | 

तैः साधंमादायस््राणि पुरो लंकां समाययौ २७ 

तां दृ वा तदयप्रीेन सां व 

वटधोतवहलरक्षजिद्भ्यां यक्त तमाहवे ॥२० 
दत्वा विभीषणं तत्र स्थाप्याय्‌ जनकात्म जप्‌ । 


आदायाङ्धस्थितां कृद स्मूर तंजगाम सः ॥२५ 


११० { रामपूरवेतापिन्युपनिषहद्‌ 


तत सिहासनस्थः सन द्विजो रबूनन्दनः ! 
धनुर रः प्रसन्नात्मा सवभिरणभरुपितः ।३० 
द्रा ज्ञानमयी याम्ये वामे तेजः प्रकाशितम्‌ । 
वृत्वा व्याख्यान निरततश्चिन्मयः परमेश्वरः 
र ३१ 
उदग्दक्षिणोः स्वस्य शत्र ष्नभरतौं ततः । 
द्गूमन्त च श्रातारमश्रतःस्यान्वि रोणगम्‌ ॥३२ 
भरतावस्तु सुग्रीवं शतरु्नाधो विभीपणम्‌ । 
पश्चिमे लकमण तस्य वतरत सचाभरम्‌ ॥ ३३ 
यदयस्ता ताल तकरौ व्यसनः पुनर्भवेत्‌ । 
एव पट्‌्काणमादौ स्वदीर्ाङ्गं रेप संयतः ३8 
द्ित्तीय वासुदेवाय रामेर्यौ दिषु संयुतः । 
| व वायुयुचु च सुग्रीवं भरतं तथा ॥३५ 
| २ भीषण्‌ लद भण च अङ्गद चारिमर्दनम्‌ । 
चत चर क्तस्ततो विजयन्त: ॥ ३६ 
वनयश्च सुरापश्च राष्ट्रवर्धन एव च । 
५ वमपालए्च सुमन्त्रश्चभिरावरृतः ॥ ३ॐ 
ततः सहलररग्वहिनधमज्ञो वदणोऽनिलः । 
ज दशभिश्चभिरादृतः । ३८ 
स स्तदायुवः पूज्यो नीलादिभिरलकरतः। 
णि समुपासितः ।३९ 
“ पण्कात्‌ सू्रीवने अपने वानरो ४ कहा 
वीरो ! तुमसे शोर दिगा छरी हई नहीं है । ५ नध 
सेजाकर शी सीताजी वो कलो / 3 शिः वम शीघ्रही यद्‌) 
ताजा खोज फर | व 
सदना भगवद्‌ भीरा) वो जज दही लौट कर इसकी 
। इ ` कम सुनाभ । छर हनुमान समुद्र को लांघ 
¦ य जा पटू] वहः उन्होने सीताजी को देखा ओर अनेकः 
1: राभस मारकर लका जो जला डाला । फिर वै 
समक उपस्थित हुए ओर्‌ ह सयक भराम के 
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श्रीराम को अत्यन्त क्रोधावेश इभा ओौर यानरो षो साथ लत्रर लंका 
की ओर चल १३ । सकरा पर आक्रमण करने के लिए उसक्रा निरीक्षणं 


करिया गया ओर फिर युद्ध छिदं गया । संकापति, रावण फा भाई 
कुम्भकणे मारा मया । फिर इन्द्रजीत ओर रावण भी युद्धम मारेगय।॥ 
तवर विभीषण को संक्रा का राज्य देकर श्रीराम नै सीताजी को अपने 
वामाङ् में प्रतिष्टित किया ओर संव वानरे को साय तेकर अयोध्या 
फी ओर चल पड़े । भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या के राज विहासन पर 
प्रतिष्ठित हो गये, उन धनुर्धर राम का स्वभाव ही प्रमन्न रहने का है। 
चे सब प्रकर कैः अलंकारो से अतत ६। उन दक्षिण हाय मं ज्ञान 
मयो मुद्रा ओर वाम हाव मं तेज को प्रकाशित करनं वाती धनुमयी 
मुद्रा स्थित है । इष प्रकार द्विभुज रूपधारी श्रीराम स्यं व्याद्यान मुद्रा 
म स्थित हो रहे । अब थीराम के उत्तर भाव ज गचश्न श दक्षिणं 
म > | हनूमान जी श्रीराम के सम्मुख प्रवद्ध खट दै। यद्‌ 
0 । भरत के नीचे को ओर मुपरीव तया शत्र्न 
के नीचे फी ओर विभीषण खड़ हुए ह। थीराम के पो लहरण य 
हाथों में छतर-चेवर लिए हए वे है। भरत लबरुष्न के हों तादृ के 
पंच ह । इस प्रकार लक्ष्मण, भरत, नतु एक त्रिकोण की स्विति म 
ह ! भगवान्‌ भीराम अपने वीजमन्व बाते दीष अरा कः भावरण मं 
पिरे बैठे है । भगवान्‌ राम के आग्नेय आदि दिशाओं की ओर ष 
-संकर्यण, णान्ति, धी, सरस्वती, प्रय.म्न, अनिनढ आर रति ट। 1 
९ 7 द्वितीय आवरणमें भिरे है । मरत" शत्रुष्न, ल्मण, 
वा विभीपण जव शीराम फे साय 
हनुमान, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बम्त भीर 
हा चदन अकोप, सुराष्ट्र 
त वीय आवरण होता 1 राष्ट्र " 
व ओर धर्मपाल के सित भी तीसरा भव- 
नि न पि हया, इन, अग्न, यम्‌, वरण, वाद्‌ 


सिदध होता । तव ध 
र निति, अनन्त ओर ईशान एन दस दिक्पालों मं भीराम क 
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आवृत्त होने पर चतुथं आवरण वन जाता 1 इन दिवपालों के बाहरी 
भाग नं आयुध रहते द । इसी आवरणमें नल आदि वानर भगवानु 
वो सुशोभित करते ह । उसके साय ही वसिष्ठ ओर वासदेव आधि 
हय भी धीराम की उपामना मँ लीन {खाई देते ह )२५-३८ 

एवमुद्देशतः प्रोक्तं निदेशस्तस्य चाधुना । 

त्रिरेखापुटमालिख्य मध्ये ता रयं लिखेत्‌ 11४० 

तन्मध्ये बीजमालिख्य तदधः साध्यमालिचेत्‌ । 

हितीयान्तं च तस्योर््वं षष्टथन्तं साधकं तथा \\४१ 

कुरु यं तत्पाश्वे लिखेद्री जान्तरे रमाम्‌ ) 

तत्सव प्रणवाभ्यां च वेष्टयेच्छुदधबुद्धिमान्‌ ॥४२ 

दी्भानि पडल्नं तु लिखेद्रीज हृदादिभिः } 

कणपाश्वे रमामाये वदग्र न ङ्गमालिखेत 1\४३ 

क्रोध कोणाग्रान्तरेपु सद्य मन्द्यभितो गिरम्‌ ) 

दृततजय साप्टपत्न सरोजे विलिखेत्स्वरानू ५४८ 

कसरे चाप्टपगरे च वर्गष्टकमथालिखेत्‌ । 

तेषु मालामनोवंणन्विलिखेदू्मिसंव्यया ॥४५ 

अन्त पञ्चाक्षराण्यवं पुनरषटदलं लिखेत्‌ । 

त» नारायणाष्टा्णा ल्लिखय तत्के रमाम्‌ ।1४१ 

तद्वदिद्रिदणदलं विनिवेद्रादथाषरम्‌ । 

यानस्य भगवते वासुदेवाय दुत्ययम्‌ 119७ 
केह ५ (ता गया। अवे उगका निदं 
ष्‌ नव तिव पि उन दोनो क ०११२ जाक बीज भं पह 
उनके नीचे जो कायं मिद्ध त 


४ कटा टै, उसका उत्येख कर 
नाम दिगीयान्त हो मर आचवीज ज लीप ल 1 साध्य कना 


९? 
[कयकृ ० क त क क आ 2 आ श 


~ 


न्नव 


। 
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लिखने चाहिए कि वे दोनों प्रवो मे भम्युटित रह । तलण्या्‌ षं 
फोगो में दीवं स्वर वाने मूल बीज को उल्सिवित करे । फिर एक-एक 
फे साथ हृदयाय नमः ओर शिर से स्वाहा निचे । कोणों के बगल बरं 
श्री, ह्वी, फ्लीं सिते आर कोण मैः अगते भाग में हम्‌ फे दोनों 
ओर एं लिखना चाहिए । इपर पचाव तीन वृत्त बनाकर वृत्ता कै साय 
ही आठ दलं वाला कमल बनध । कमन को कमर मं दो-दो अक्षरकं 
फ़मपूर्वक सव स्वर वणो को लिखना चादिषु । कमल कै आट दमो मं 
छः छः वणं के क्रमं से उत्मेख करे । माला-मल्तव के सँ तालीस वणं पूरे 
फरने वेः लिए आवे दल भँ पांच बणंही रद जायेगे। ऊपर ब्ताय 
ठङ्ग से पुनः एक कमल बनाकर उसी आदो प ददधियों पर > नमो 
नारायण" मस्व के एक-एक अक्षर को सिच, उसके कैसर मं धौ मिण । 
उसके ऊपर बारह पयुदधियों फा कमल बनाकर उषी प्रत्य पवा 
प्र द्रादगाक्षर मन्त्र का एक-एक अक्षर लिना चार्हिएु ॥४०-४३। 
आदिक्षान्तातकेसरेषु दत्ता रेण संलिखेत्‌ । 
तद्वहिः षोडशदलं लिख्य तत्केषरे हयप्र ॥४० 
वमल्लिनतिसंगुक्त दलेषु दादशाक्षरम्‌ । 6 
तत्सन्भिप्विरजादीनां मन्त्रान्मन्ती समानिखत्‌ ॥४० 
हस्र ब्रलू्मंध चंच लिखेत्सम्यक्ततो वर्हिः। 
टरात्रिशार' महापद्मं नादविन्दूसमायुत्‌ ॥५२ 
विलिखेन्मन््रराजार्णा स्तेषु दष्वरु यत्ततः । 
धयायेदश्टवसूने काद शद्द्रांश्च तत्र च ॥५॥ 
दरादशेनां श्च धातारं वपर्ट्क।र च तद्बहिः । 
भूग्रहं वज्रशूलाढच रेवात्रयसमग्वितम्‌ ॥५२ 
द्वारोपेतं च राश्यादिभूपितं फणिसंयुतम्‌ । 
अनन्तो वासुद्धिश्चैव तक्षः वकोपद्‌ मकः ॥५१ 
महापदम शंखए्च गुलिकोऽष्टी ८ ह 
एवं मण्डलमालिख्य तस्य दिषु विदधुच ॥ 


१ 
९ 
नि 
' 


५} 


॥ 
। 
| 
' { 1 
। 
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नारासिहं च वाराहं लिचे-मन्त्रदरयं तथा । 

ट्टो रेफानुगहेन्दुनादशक्त्यादिभियु तः ५५ 

यो नृ षिः समाख्यातो ग्रहमारणकरमंणि । 

अन्त्या प्रोशवियद्िन्दुनादैर्वीजं च सौकरम्‌ ।५६ 

ह कार चात्र रोमस्य मालामन्त्रोऽधनेरितः । 

तारो नतिश्च निद्रायाः स्मृतिश्च फामिकाः ।५७ 

द्रण संयुता वद्धिमेधामरविभूषिता । 

दीवार रयुता हलादिन्यथी दीर््तमायता ॥।५८ 

ध्षुधा क्रोधिन्यमोवा च विष्वभप्यथ मेतरया । 

यक्ता दीर्घज्वालिनी च सुसूक्ष्मा मृत्यङूपिणी ॥५ 

स व त्वकृक्ष्वेलभ्रीतिश्च सामरा । 
1तिस्ताक्ष्णान्निसंयुक्ता युताः 

कामिवापञ्चमूलान्तण 3 ~ ् 

स सानन्तो दीधंयुतो वायुः दक्मयुतो विपः ॥ ६१ 

कामिका कामका सद्रयक्ताथोऽथ स्थिारातपां । 

तापनौ दीषेुक्ता भूरनलोःनन्तगोऽनिलः ॥ ६२ 

4 म विद्यया यतः । 

1 लान 1 युक्तस्ततो नतिः 
सप्तचत्वारिशद्रणणगुणान्तः स + 
राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तक्रमास्लिखेत्‌ 11६४ 
इद सर्वात्मक यन्त्र प्रागुक्तमूपिसेवितम्‌ । 
खवकाना माक्षकरमायुरारोगयवर्धनम्‌ ।६५ 
अपुत्राणां पृत्रद च बहुना किमनेन वं । ` 
प्राप्नुवन्ति क्षणात्सम्यगत्र धर्मादिक्रानपि । ।६६्‌ 
इद र्स्य हरममोष्वरेणापि दुर्गमम्‌ । 
इद यन्त्र समाघ्यातं न देयं प्राते जने ।॥६७।इति ॥ 
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वारह पवी वाते कमल की केसरोमे असे क्ष तक के 
वणं वृत्ताकार में लिते । उसके वाहरी भाग मं फिर सोलह पंगा 
का कमल बनाकर, केसरो भं हीं अ फित करे । उमकी सोलह पृ ृदियों 
मे एक-एक पर एक-एक अक्षर के क्रभसे टै फट्‌ नम' ओर द्रादशा- 
क्षर मन्पर लिखना चाहिए । पंदियों कौ सधियों मे हनुमान जं वीर 
पुर्पों कै वीज मन्पर लिये । उमङे वाहरी भाग में नाद बिन्दुसे युक्त 
वत्तीस पतुडियों छा एक विगाल फमल बनावे । पुष्यो पर नरह्‌ 
मन्त्रराज के उत्तोस अक्षरों को पफ़मपूवंकः सिये । उन पं दियो मं (1 
आठ वभु, एकाद खर, दाद आदित्य भीर सपक धारक वपटुकार्‌ 
का न्याय एवं ध्यान करना चार्हिएु । इम बत्ती परंलुडियों बान कमल 
के वाहरी भाग में भूषुर यन्म बनावे ओर उसके चारों ओर षय तथा 
कोणो मे शूल अशित करे । भरपुर को ` तीन रेखाओं से निलवि, यह 
रेखाये शत्य, रज, तमोगुणों की सूचक ई 1 मण्डप भ वन र के समान 
इमं भी यार वनाना चाहिए । भूपुर मरं राधि आदि बनाकर भूपुर यनव 
छो शेप भाग से युक्तं करना चार्हदिएु 1 त 

भूपुर यन्-नेखन कै पश्चत्‌ उसकी चारों दिशाओं मे नरमिह्‌ 
चीजमन््र जीर कोगों मे वारह वीजं मन्व निवना चाहिए । अनुग्रह 


र मन्त्र ही नरसिंह बीज मन्व्र दै । 
इदु, नाद, शक्ति भादि से युाक्षरो मर हीन षि 
् ग्रह बाधाओं का गान्त फरने ओर 





४ यह्‌ मत्र बनो का नाज करने, र. ~: नाद 
च्छित सिद्धि भ्राप्त करने वाला है । अन्य वण (९ प 
४ ओर शक्ति आदि से सम्पन्न म्‌ ६ ४ ध ¦ निद्रा, 
१ मिपयक माला-मन्म को परहिगे । इस^ प्रथम प्रप्र, करर न लव 
# च मुक्त है, फिर अमर संज 

६ समृति भद भीर कामिका है जो खपु ला ह । किर हतादिनी 
} ग्नि ओर मेषा है । फिर अद्र घ युक्त ° करातै, फिर क्षुधा 
है ओर दसकं बाद मानदा कला से विभूषित ध बन गया 1 इतक 
ह । यहाँ तक क्रि “ॐ नमो मागवते 
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पश्चात्‌ क्रोधनी, अमोधा आर मेधा से युक्त विष्व टै। फिर दीर्वाहै, 
ज्वालिनी सूक्ष्म से सयुक्त ै। फिर प्रतिष्ठा से युक्त प्रणवक्ला द । 
फिर हलादिनी ओर स्वर्‌ दै । यहां तक "रक्षोघ्नविशदाय" क पूति हई । 
फिर ध्वेल.प्रीति, अमर, ज्योति, अग्नि से युक्त तीक्ष्णा, अनुस्वार से 
युक्त, श्वेता, फिर कापिका, व, द॒ ओर अनन्त से युक्तन दीघं स्वर 
| युक्त वायु, सूम इकार युक्त॒विप, कामिका, कामिका में रद्र, स्थिरा 
। आओरएकी मात्रा युक्तस दै । इससे "गधुरप्रपननवदनायामिततेजसे" वन 
| | गया । फिर ताभिनी, दीघं भ्रू, अनित स "वलाय' वना । फिर अनन्तग 
| ¦ अनल, नारायणत्मक मकार ओर्‌ प्राण से 'रामाय' सिद हुभा 
† विद्यालय अम्भस्‌, पीता, रतिषएुकी मात्रा युक्त वदै, इससे विप्णवे 
| यना । अन्त मं नमः अौर्‌ प्रणव दहै । यह्‌ संतानीर अरो वाला राज्या- 
1 भिपिक्तं श्रीराम से सस्वरन्धित माला-मन््र है सगुण होति हुए भी 
यह्‌ साधकं कै तीनों को नष्ट करने वाना दै । यह्‌ मन्त्र पूर्वोक्त 
| क्रम-पू्वंक ही लिया जाना चार्दिष्‌ 1 उपरोक्त मन्त्र सर्वात्मक है द्ये 
| | | प्राचीन कालीन विष्ठानोंने बताया ओर अनेक ऋपि मुनियों ने दके 
॥ धारा साधना कौ है। इसने सेवन बति साधकों फो आरोग्य की 
| रप्ति तया जायु वृद होत षै भीर्‌ अन्तमं वे य संयार ढः वन्धनों 
| । ॥ ए जाते ह । यह्‌ साधन पुत्र हीनं को पुत्र प्राप्त कराने वाला 
५ जान, चराण्य, एरवयं आदि सभो अभीष्टा फो इरसे पूति 
व 
समध विद्वानके नियेभी य । ५ रा 
६ कारा पुरुषां को दसका 
कमी उपदे न करे ।४८-६७। 
ॐ भूतादिकं शोव्रयेदुद्रार्‌ जा 
शृत्वा पद्‌ माद्यासनस्थः प्रसन्नः । 
| ‰ पीटाधरोध्वपारर्बाचनं 
तदपपद्याचनं च ॥१ 









- 
॥ 
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कृत्वा मृदश्लक्ष्णसुतूलिकायां 
। रत्नासने देशिफ्मचंयित्वा । 
^ शक्ति चाधारब्यकां दुर्मनागौ 
पृथिव्यभ्जे स्वासनाधः प्रकल्प्य ॥२्‌ 
विष्नेशं दुर्गा क्षेभ्रपालं च वाणी 
वीजादि काश्चागिनद्ेणादिकंश्च 
पीटस्याई धरिप्वेव धर्मादिकांश्च 
नत्वा पूर्वायसु दिक्ष्वचं येच ॥३ 
मध्ये क्रमादकं विष्वग्नितेजास्यु- 
पयु पर्यादिमे रचितानि । 
रजः सत्व तम एतानि वृत्तत्रयं 
वीजाठय क्रमाद्‌भावयेच्च ॥9 
आशाव्याशास्वप्यथात्मानमन्त रात्मानं 
वा परमात्मा(नमन्तः । 
ज्ञानात्मानं चायं येत्तस्य दिश 
मायाविद्ये ये कलापारतत्वे ॥५ 
संय जयेद्विमलादीश्च शक्ती रभ्यचयेददेवमावा्येच्च | 
अङ्खव्ुहानिलजायश्वूञ्य यादिकंकलंकिपास्तदसतर ॥६ 
| वसिष्ठाय मु मिभिर्नलि ख्य रा राध यशाधव चन्दनां :। 
|. मदयोपहा रविव रचपू्य्तस्मेजपादीश्वसम्यतभकर्न्य ॥9 


------------------------# 


| एवंभूतं जगदाधार रामं बन्दे सच्िदानन्दल्यम्‌ 1 , 

॥ गदारिशडखाय्जव रं भवाश्सियोध्यायेन्मोक्षमानोतिसवः ।5 
1 विश्वव्यापो राघो वस्तदानीमन्तदंवे 

| ॥ शंखचक्र गदाय्ज । 

9 ता रभायदितः सानुजश्च 

10 सप्तनः सामुगः स्वलोक ॥६ 


> (^ 
# ६ 


+> ॐ गा 
3 म (व 
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तद्भक्ता ये लब्धक्रामांश्च भुक्त्वा 
तया पदं परमं यान्तितेच। 
; द्मा ऋचः स्वं कामाथंदाश्च 
| ये ते पटन्त्यमला यान्ति मोक्षम्‌ ॥१० 

| इति पृंचो पनिषद्‌ । चिन्मयेऽस्मस्त्रयोदश । स्वज्योति- 
स्तिस्त्रः । सीतारामवेका । जीववाची पट्पष्टिः भूतादिकमेका- 
दशखण्डेपु त्रिनवतिः ॥ इति । 

द्ारपुजा करके पदूमासन या अन्य आसन लगवे ओर पंचभूत 

की शुदि करे । धीराम की पूजा विधि मे सहासन की पीठ का निचला 
भाग, ऊपर का भाग, अगल-वगल भी पूजन किथा जाता है। पीठके 
| खपरर बीच भं स्थित आट दल वालि कमल को भी पूजे । रत्न जटित 
| । व्हयासन पर कोमल ओर चिकनी गही फी भावना कर उस पर श्वर 
॥ रूप आवरायं की पूजा भूरे । पीठ के निचे भाग मे, उपास्यदेव के 
| भासन के नीचे आश्रयशक्ति, एम, नाग भौर पुथ्वीयुक्तं दो कमलो की 
|| भावना कर्‌, उनं सवे का पूजन करे । 


॥ विघ्न रग, क्षेत्रपाल ओर वाणी के साथ आदि मं वीज लगा- 
+ र्नाम & साय चतुर्था विभक्ति लगाकर पूजा करे! फिर पीठके 
पाया म घम्‌, अथं, काम, मोल का अग्नि कोण आदिये पूजन कर 
जघम, अनय, अकाम भ्रौर अमोक्षको भरी पूर्वादि दिशाओं मे पू 

र पीठ के ऊपर फ मध्य भाग क 


भे सूं, चन्द्र, जग्नि का पुजन करे । 
यन्तर स्थित सत्व, रज, तम ॒के प्रतीक वोज 


चिन्तन एवं पूजन करे । सहित तीन वृत्तो का भी 
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पूजे । फिर विमला आदि शक्तियों को पूजे! फिर मुख्य दवता 
का आह्वान ओर अचं करे । फिर अंगम का पूजन करे ओर धृष्टि 
आदि लोकपाल ओर उनके अस्वर, वसिष्ठ आदि मुनि फिर नीत आदि 
के साथ चन्दन मादि विभिन तेपनों भौर अलकारो आदि केदारा 
श्रीराम कापूजन कर जप दि सर्माति करे। “संभार के आाधयभूत, 
गदा, चक्र, शंख, प्दूमधारी भव बन्ध के काटने वाते सज्चिदानस्द 
स्वरूप ओर अत्यन्त महिमावान है उन परमेष्वर श्रीराम को म नम- 
स्कार कृरता हँ ।“ इस प्रकार उनकी स्तुति क्रे। जो उपासक एेसा 
करते ६, वे मोक्ष को अवश्य प्राप्त करते ह । 


लीला-संबरण-काल से ही भीराम देह सहित अन्तर्ध्यान हो यये । 
उनके आयुध भी साय ही अन्तध्यनि होगगे। बे अपने स्वाभाविक 
रूप को धारण कर सीता सहित परमधाम में प्हच गये । उनकं साय 
ही उनका सब परिवार, प्रजाजन, विभीषण आदि भी परमधाम मं 
गये । उनके भक्त इच्छित भोर्णो को प्राप्त करते टै भौर उनका उपभोग 
कुर अन्त मे परमपद प्राप्त करते ह । यह्‌ ऋवायं सम्पूणं अभीष्टा ओर 
अर्यो की देने वाली ई । इनका पाठ करने वाले भक्तजन पवित्र अनः 
करण वाते होकर मोक्च को प्राप्त होते है ।१-१०। 


॥ रामपूवंतापिन्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ भद्रं कणभिः शृणुयाम देवा भद्र ॒पद्येमाक्षभियंजव्राः । 
| स्थिरेरङ्खं स्तुष्टु वांसस्त दूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इद्रो वृद्धश्रवाः स्वेरित नः पूपा विश्ववेदाः । स्वास्ति नस्ताक्षर्यो 
अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 


| 

| शान्तिः । 

| शान्तिपाठ-हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुने, खों 
से बल्याण को देवे । मृद अङ्गो तथा देद्‌ के हारा तुम्हारी स्मुति करते 


रहें भौर देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया &ै, उसे 
॑ | भोगे 1 महान्‌ कीति वाला नदर हणारा कल्याण करे, सथ फो जानने 
। 
1 





वानि पूपा देर हमारा कल्याण फरे, जिराकी गति रोकी न जा सर एच 


गरड्देव हमारा बल्याण करे ओर वृहस्पति हमारा कल्याण करं 1 ॐ | 
शान्तिः णान्तिः शान्तिः । । 


हरिः ॐ सचिवदानन्दरूपाय कृष्णायापिलष्टकर्मणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे वुद्धिसाक्षिणे ॥ 


मुनयो ह व ्राह्मणमूचुः । कः परमो देवः । कुतो मृयू- 
बत । कस्य विज्ञानेनाखिलं विज्ञातं भवति । कनेदं विश्वं 
संसरतीति । तदुहोवाच ब्राह्मणः कृष्णा व॑ परमं देवतम्‌ । (5 
गोविनदानतयुविभेति 1 गोपीजनवल्लभक्ाननैतिद्विजातं भवति । | 
स्वाहेदं विश्व संसरतीति 1 तदहोचूः । वाः कृष्णा । गोधिन्दश्च 
कोऽमाविति। गोपीजनवल्लभश्च कः । का स्वाहेति 1 तानुवाच 
ब्राह्मण । पापक्पणो गोभूमिवेदनेदितौ गोपीजनविधाकयाप- 
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प्रपकः। तन्माया चेति सकलं पर ब्रह्य॑व तत्‌ ध्या 
रसति भजति सोऽमृतो भवतीति । ते श । निपा ५ 
करिमाहो तद्भजनं तत्सवं विविदिपतामाव्याहीति । तवदृहोवाच 
हैरण्यो गोपवेपमध्वामं कत्पद्रुमातरितम्‌ । तहिद श्लोका भवन्ति ॥ 
सत्यण्डरीकनयन मेवाभं वय्‌ ताम्बरमु । द्विभुजं ज्ञानमुद्रा 
वनमलिनमीररम्‌ ।१। गोपगो गवावीतं सुरद्रमतलाधितम्‌ । 
दिनग्यालंकणोपेतं रटनपंकजमध्परणम्‌ ।२। कालिन्दीजलकल्लो- 
लसङ््िमारुतसेवितम्‌ । चिन्तयञ्चेतसा कृप्ण मुक्तो भवति 
समते: ॥३॥ 
सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर श्रीढृप्ण कै नाम ते करप" शब्द 
सत्ता-वाचक आर 'न' शब्द आनन्दवोधक दै । यह्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप 
शरीङृप्ण अनायाम ही सव्र कुष्ठ कर सपने म समथं टै, सबकी बुद्धि के 
साक्षी ओर सव के जानने योग्य द । वे सम्पूणं बिश्व के गुर हँ । उनढे 
तिये नमस्कार दहो। 
एक समय मूनि्यो ने ब्रह्माजी ते प्रश्न किया फि “भगवन्‌ । 
कौन देवता सवंथंष्ठ है ? मृत्यु किससे भय मानती  ? छिस चत्व शो 
भली प्रकार जान तेने पर सव गछ जान लिया जाता दै ? यह्‌ जगत 
किसकी प्रेरणा से आव्रागमन के चकम घूमता दहै?" 
ब्रह्माजी ने मूनियों को उत्तर दिया-“सवंशन ण्ठ देवता धीकरष्ण 
ह, वही योबिन्द ह, उसमे मृत्यु भी भयभीत रहती है । उन गोपीजन- 
बल्तम के तत्व को जी कोई जान तता उसने अनजान गुट नहीं 
रहता है 1 स्वाहा स्प माया को प्रेरणा से यह सम्पूणं जगत्‌ आवागमन 
जकर पड़ा धूम रहा है 1" 
तव उन मूनियां ने पुनः प्रश्न क्िया--"यह्‌ श्रीकृष्ण कीन ष ? 
गोविन्द कौन दै? गौपीजनवल्वन कीन? स्वाहा कौनदहै? यह्‌ 
सब कूपाकर हमें तावं । “ 
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ब्रह्माजी बोन्े--“धीकरप्ण पापों का जपकर्यण करने वलि ह । 
वही गोविन्द नाम से गौ, भूमि तथा वेदवाणी के आननेहारेकेसखूपमें 
प्रसिद्ध ह । गोपीजन-वत्लभ अविद्या के निवारक भौर अन्तरद्ध शक्ति 
। रूप त्रज-वनिताभओं पे सव ज्ञानमयी विचाओं ओर चौप्रठ कलाओं का 
¶ ज्ञान भरने बाले ट । इनकी माथा शक्ति स्वाहा है। यह्‌ सव परमश्वर 
केही खूप ६ । इस प्रकार श्रीकृष्ण नाम से परव्रह दी प्रक्षि हए र । 
जो मनुष्य उनके इस रूप का ध्यान करता दहै तथा उनकै अमृतत्व को 
प्राप्त कराने वाते नामों को जपतादहै, यसा उपका भजन करता अथवा 
गृणानुवाद गाता है यह्‌ अवश्य ही अमृतत्व को प्राप्त करना द 1" 
| तव उन मूनियों ने पनः पू्ा--' ध्यान करने के योग्य धीक्रुष्ण 
| का कंसार्प द ? उनके नाम रूप अमृतका रस फिस प्रकार चाखा 
जा सकला है ? उनका भजन विन्न प्रकार होतादहै? हमे बह सव चात 
स्पष्ट बताइये ।“ 


१ ङः [क 


ब्रह्माजी ने चताया करि “भगवानु के निम रूप का ध्यान करना 
चाहिए उसका वेष ग्वाल वाल जैसा है । उनका वणं नग्रीन जलधर क 
तुल्य श्याम टै फिगोर अवस्था दै ओर दिव्य वल्पतर के नीने वे विराज- 
मान 1 उनका सौन्दर्यं अपूर्व हैजौर गोपतथा गोपियोंसे चारौं 
ओरसे धिरे दै। जमुना जल की लहरों कैः स्प गे भीतल वागु 
भगवान्‌ फी सेवा कर रहीष्टै। एने ख्पका चिन्तन करने वाना भव- 
वधन स छुटकारा पा जाता ई" ।१-३। 


तस्य धना रसनमितिजयभूमि तु संप्राताः 1 कामादि 
कृष्णयेत्यक पद्म्‌ ॥ गोविन्दायेति द्वितीयम्‌ । गोपीजनेति वृती- 
यम्‌ 1 वल्लभेति तुरीयम्‌ । स्वाहैति पञ्नममिति पञ्चपद 
जपनञ्चा ङ्ख द्यावुाभ्रूमी सूर्याचन्द्रमसौ तद्रूपतया ब्रह्म संपद्यत 
इति । तदेष रलो धतीमिरयेतदादावादाय नवा गोव्रिन्दाय 
गोपीजन्ल्लभायेति वहन्मानव्यायक्ुचरे्ोर्यो गतिस्तस्यास्ति 
=५-८११ 9। । - 
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मॐ नान्या गति स्यादिति । भक्तिरस्य भजनम्‌ । एतदिहा 
मृतो धिन राण्येनारृष्मिन्मनःवःल्मनम्‌ । एतदेव च गैष्छम्यंम्‌ । 
कुष्णं तं निरा वहुधा यजन्ति । गोविन्द सन्तं बहधा आराध- 
| यन्ति । गोभी जनवल्लभो वनानि दध्रे स्वाहाधितो जगदेतत्सु- 
॑ रेताः ।१। वधु हो धुवनं प्रवि जन्येजन्ये पञ्चरूपो वभूव । 
| करष्णर्तदेदःऽपि जगङ्ताथं शब्देनएसौ पञ्चपदो विभाति ।२। 
॥इति॥ 

| ते होवुरुपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्याखिला- 
(+ धारिणो ब्रहीति । तानुवाच यत्तस्य पीठ हैरण्या्टमलाशमम्ध्ज 
| तदन्तरायिकानलास्त्रयुग तदन्तराचद्र्णायिलवीजं कृष्णाय नम 
इति वीताढय सप्रद्या ब्राद्यणमाद्ायनङ्गपायत्रीं यथावदा- 
लिख्य भूमन शूचवेष्टितं छत्वाङ्खवासुदेवादिरतिमण्पादि- 
स्वर्शक्त नन्दःदिवनुदेवाद्विपार्यादिनिध्यादिवीतं यजेत्संध्यासु 
प्रतिपत्तिभिषपचारः तेनास्पायिजं भवत्यचिलं भवतीति ।२ 
तदिह श्लो श भवन्ति । एको वशी सर्वगः कृप्णः ईडच एषोऽपि 
सम्बहूुधा यो विभाति । तं पीठं येध्नुभजन्ति घी रास्तपां तिविः 
-§ शश्वती मे ःरेपाम्‌ ।३। नित्यो नित्वानां चेतनश्चेतनानामेको 


| बहुनां यो परिदधासि दमानू । तं पीटगं येन्नुभजत्ति धीरास्तेषां 
। सुखं शाश्वती नतरंपाय्‌ 191 एतर्िष्णोः परमं पदं ये नित्थो्- 
| क्तास्तं यजित न कामीव । प्रपामस्ती गोपल्पः प्रयत्ना 


त्यप्रकाशयेदामपदं तदेव ।५। 

श ६। रो उपायकः इगे आदि मं रखकर दष्णाय 
ओबिर्द य, गोपीजन बल्लभाव इन तीनां षदा फा स्वाहा सिन उञ्चा- 
र्ण करेगा, वद्‌ शत्र ही धीङृष्ण ते मिलङ़र युन्कि को प्राप्न होना । 
सके लिए दमय भिन्न कोई मति नीं समद्चनी चार्दिएु । इनकी भक्ति 
करना ही यन माना गया दै । भन करना उव शुने ४, जिसमें 


साधक धपते भोगों की इच्छा फा वृणं र्णे त्याग कर अपने भन भौर 
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इन्द्रियों को उन्हीं मे समपित कर देता दै । इमी को वाश्तविक सन्यास 
कहा गया है । भेद के आता ब्राह्यग भगवान्‌ शरीकृस्ण का अनेक प्रकार 
चे भजन करते तथा भक्तजन गोविन्द नाग से उनकी उपासना करते है 1 
५८१ संपूणं संसार का पालन करने धातर बरे टी गोपीजन-वस्लभ है, जिन्होने 
अपनी स्वाहा नाम वाली माया शक्ति कै हारा इतत विश्व खी रचना 
की । जैसे सम्पूणं संन्ार मेंणएकटी वागु तत्व. है, परन्तु वद्‌ प्रत्येक 
शरीरम प्राण आदि पौचस्णोमें रमादहूभा हैः वगेदी भगवानु 
भ्रीक्प्ण भी एक ही है, परन्तु दम मन्त्र में ये पांच नामों वातत जान पडत 
ह। स मन््रनेक्डे दुषु पांचोनानणएफ़ दी शीङ़ष्य कन प्रतिपादन 
| बरे ववे ह । 
| फिर उन मूनियो ने पू्ा-“विश्य कै आधारग्‌त भगवानू 
धीढप्ण की उपासना किंस प्रकार दोतीदटै, क्रमा पूवक इसका वणन 
कीजिये ।'* 


"पयि 


तव ब्रह्माजो ने भगयान श्वीवरुप्म की पीर का वर्णन सविया भर 
योते पीट पर सृवणगृक्त एवः यमल वनाव, उमतं आ पंगुदधियां दो 
उसे दीवमं दो त्रिकोण अंति करे, ये परस्पर सम्भुटितटों1 पमे 
छः कोण वनावे । कोणं मं स्थित्त कणिकामे सभी अभीष्टं को पूर्ण 
करने वाते काम बीजका अकम्‌ करे। फिर हरेक मोग मं क्तीं धीज 
यक्त कृष्णायनमः को क्रमणः एक-एक अकार्‌ करए निधे । पफिर्‌ ब्रह्म 
मन्य भौर काम-गायप्रौ विधिपूवंबः लिखकर आड वों से अविष्टित 
पृथिवी मण्डल वनवि । फिर ङ्ख, वासुदेव, स्पिमधी, इन्द्र, वयुदेव, पार्थं 
भौर निधि आदि अष्टावरणो य भेर कर उगपग भजन करना चाष्टिए । 





तीनों रन्घ्याओं के समय पोडग उपचारो दारा उक्त आवरणो 


वलि धीडृष्ण करी पुजा करे 1 दमा फगने ने गाघद़ नारो पदाथा को 
प्राप्त करता ट६। 
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भयवान्‌ श्रीकृष्ण सवर्यापी, मव पर॒ श्ासन करने वत्ते, वे 
सदा स्तुति केयपोप्यटै। एक होक्रभीवे अनेक स्पोंमं दिखाई देष 
है । जो सानी भक्त ऊपर कही हई पऽ पर प्रतिष्ठित भगवां 
श्रीकरप्ण कौ निस्य प्रतिपूजा करणे, उन्हं स्थाई सुख की प्राति 
फरोती है 

जो श्रीदरष्ण सव साधको कामी पृण करते ईह, जो नित्य 
से भो नित्य भीर वैतन्यो मे भी चैतन्य टै, उन्दं पहने कही दुई पीठमें 
धरतिष्ठित करे । जो एव प्रर उना अर्चन करते वे परम गिद्धिके 
अधिकारी होते द । 

जो भगवान्‌ विष्णु के परमपद स्प ६स मन्त्र को नित्य प्रति 
उत्याह सष्टित विधिपृवंङ पूजत ह जर भगवतू-प्राप्ति के सिवाय अन्य 
दरिसी वतु को नहीं चाहा, उनर निय गोपरस्वस्प श्रीदरःष्ण अपने 
परमपद को शीघ्र ही भराभित कर देत द ।1-२। 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो चिच्या तस्मे गोपयेति स्मं 
कृप्णः । तं ह देवमात्मवृद्धि्रगयगं मुपु्ः शरणं ब्रजेत्‌ ॥६॥ 
ओद्कारेणान्तरितिं ये जगन्ति गोविन्दस्य पञ्चप्दमनुम्‌ तेपा- 
मसौ दकषयेदात्मरूपं तस्मान्नुमूक्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्यं ॥ ७ ॥ 
एतस्मा एव पञ्च्वपदादभूवन्गोविन्दस्य मनवो मानवानाम्‌ । 
दशार्णायास्तेःपि सक्र्दाय रभ्यस्यन्ते भूनिकामयथावातु ॥= 

जो मृष्ट के पूवं काल मं ब्रह्माजी उत्पन्न कर्‌ उन्हे वेद 
ज्ञान देते भौर उनमे सामगान करते है,जो सम्पूणं प्राणियों कौ बुद्धि 
ह्य परदाय प्रदान करे है" नुमुनु व्यक्ति उन्दी भगयान्‌ भरीडृप्म की 
हि गोदिम्द के पञ्चपदी मंत्र कौ ओकार सम्पुट कर जप 

= ध्र ही उनके दशन ररे ४ । इसलिये भव-बन्धन 
क शमना कमे बाते गाघ्क को निस्य लान्ति फी प्राणि 


मन्प्र काही जप करना चाहिए । 
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| = 

| इश पञ्चपदी गन््रस ही दजान्नर भादि अन्य मन्त्र भी प्रकट 
| ` टे द । वे सभी मन्त्र मानवे का ङल्याण करने वाचे हं । उन मन्पोंका 
¦ भी एेश्वयं । कामना वाने दद्रादि देर िधिपू्ंक़ रादा अप करते ह 
॥ ६-=।॥ 


ते पग्रच्छु स्तदृहोवाच ब्रह्मसदनं चरतो मेँ प्रातः स्तुत 
परमेश्वरः परार्धान्ते सोऽ्पत । कोपदेश मे पुरुपः पुरस्तादा- 
॥ विवभ्ुव ततः प्रणतो मायानुङनेन हृदा सद्धमष्टादशार्णस्वरूप 
॥ सृष्टये दत्वान्तदितः। पुनस्ते सिसृक्षता मे प्रादुरभूवन्‌ 1 तेप्थ- 
| क्षरेपु विभज्य भविष्यज्जगद्रुपं प्रणवम्‌ । तदिह कादाका- 
| लातथिवातोऽग्निविन्दोरिनदुस्तत्संपातत्तदकं दति । वलीफाराद- 
| जन छ्णाद्कराशं खद्रापूरुत्तरातसुरभिविद्याः प्रादुरकापंमका- 
पमिति । तदृ्तरातस्त्ापु सादिभेद सकलमिद' सफमगिदभिति 
11३॥ एतस्येव यजनेन चनदरध्वओो गत्तगोहमात्मानं वेदयति 1 . 
तं सिय सदा न्ति शरुरः। दिवीव चक्षुरायतम्‌ । तस्मा- 
य 1 येदिति ॥9॥ तदादुरेके यस्य प्रथ- 
दत यपदा ष १ क 
1 वृतीयपदाद्य जण्चतु्थपदाद्वायुघ्वर- 
1 ' वप्णव पञ्चव्याटुतिमयं मन्त्र कृप्णायथशासकं 
क सतत्तमावत्तयेत्सततमाव्तयेदिति ॥ ५।। तदच्र 
सशर चाचपदाद्‌श्रमिद्धितीयात्सलिलोद्‌भवः । मृतीयाः 
मेन उद्भूत चतुरथागन ४ ग्धवाहनः ॥ १॥ पञ्चमादम्वरोलतिस्त- 
| १ समभ्बयत्‌ । चनद्र्रजोऽ्गमद्विष्णोः प्ररमं पदमव्ययम्‌ 
८ विशोकमभेपलोभादिनिरस्तसङ्घम्‌। 
द | ो = 
ह व स वायुदेवो न यतोऽ्यदति ॥ ३॥ 
.सञचिदानन्दविग्रहं पञ्चपदः' बृन्दावनसुरभष्ट- 
तलासीनं । सततं हं 3 
मख्दूगणाहु प्रमया स्तुत्या स्तीप्यामि ॥ 
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ब्रह्माजी ने कहा--जब मेरी पराधं आयुं भगवान्‌ कौ स्तुतिं 
परते वीत गई तो मृते गोप पेयधारी भगदानू का दश्चन प्राप्त हभ । 
उन्होने मे अष्टग्राकार मन्प्र का उपदेश देकर गृष्टि रचना की प्रेरणां 
को । नि दम मन्यके क अक्षरे जनं की, ल' से पृयिवो की “ई से 
अग्नि की, अनुस्वार से चन्द्रमा की ओर समग्र वलं सूयंस की रचना 
फी 1 मन्व के अद्वितीय पद 'कृप्णाय' से आक्राज ओर वायु करो, "गोविन्दाय 
से कामधेनु जौर वेदों की तथा भोपीमन वत्वघाय' से पूरप-स्म्री को 
रचना की । भन्न के ' स्वाहा" प्रद से चराचर जगत फो उत्परन क्रिया । 
हुम अष्टालर मन्व मे ही प्राचीन समय में चन्दर्वरज राजां मोहरदित 
होकर पूणं आत्मन्नान के अधिकारो वने धे । भगवानु इष्य के गोलौ- 
फधाम की प्राप्ति दधी मन्त्र मं होती ६ । 
बह जो प्रम विशुद्ध, पिमन, नोक रदित, आणक्ति ओर 
चासना ते पृथक्‌ गोलोक धाम है वह इम मन त अभिन्न दटै। यह्‌ मन््र 
साक्षात्‌ वायुदेव स्वल्प ही है। उनकी स्तुति निम्न श्लोकों से 
करनी चाहिये । च 
ते विश्वस्वल्पाय विश्वस्थितित्यन्तटंतवे। विश्वेष्वे राय॑ 
त ॥१॥ नमो विज्ञानरूपायर षपरमा- 
लन्दरूपिणे । ष्णाय गोपीनाभाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ २॥ 
नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने । नमः कमलनामाय कम्‌- 
लापतये नमः ॥ ३ ॥ वर्होषीडाभि रामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
रमामानसहंसाय गोविदाय नमोनमः ॥ 9 ५ 
केशिचाण्‌ रघातिने । वृषभः वरजवन्द्धायमषा “ 
केशिचागुरषातिन । पालाहिमदिते । कालिन्दीङ्ललोलाय, 
वेणन।दविनोदाय, ग नि 
लालकुण्डलधारिणे ग 1 ६॥ वल्लवीवदनाम्भोजमा?ि नृत्तशा- 
नमोनमः ॥ ७॥ नभः 
लिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नम त 
पापग्रणाणाय गोवर्धनधराय च । पूतनाजीवितान्ताय ' ~ 
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हारिणे ।८॥ निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिणी । अदि 
तीय य महते श्रीकृष्णाय नमोनमः ॥ ₹॥ प्रसीद परमानन्दं 
प्रसीद परमेश्वर । आधिन्याधिभजङ्खन दष्ट मामुद्धर प्रभो 
॥ १० ॥ श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपिजनमनीहर  । संसार- 
सागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो ॥ ११ ॥ केशव कलेशहरण नारा- 
यण जनादन । गोविद परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥ १२ ॥ 
अथेवं स्तुतिभिरोधयामि । तथा यूय पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं 
ध्यायन्तः संसृति तरिष्यति होवाच हैरण्यगभः अमु" पड्चपद 
मनुवा्वतयेदयः स याष्यनायासतः केवल ततादं ततु । अनेजदेकं 
मनसो जवीयो ननदुद्या आप्ुवन्पूवंमषंदिति । तस्मात्कृष्ण एव 
रमा दवस्त धात्‌ । व रसयेत्‌ । तं यजेत्‌ । तं यजेत्‌ । तं 
भजत्‌ 1 ॐ तसदित्युपनिपद्‌ ।।तत्सत्‌॥। 
हे मुनिश्वष्ठो ! जिस प्रकार भ दुन स्तुत्यो को करता ह, 
उसी प्रक्र तुम भी इस मन्त्र ढारा धीडृप्ण कौ आराधना करके संसार 
समुद्र से तर जाभोगे। इय जप को करने वाला भगवानु के परमपद 
को प्राप्त हो जाता द । देवता (वाणी आदि) वहाँ तकः कभी नहीं 
पहु च सक्ते । इमलिये सदैव भगवान्‌ एप्ण का ही ध्यान करे मन्त्र-जप 
दारा उनके नामामृत का रसास्वादन करे तथा नित्य उन्हीं | 
। कर्--उन्हीं का भजन करे । 1 


॥ गोपालपूवंतापनी उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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1 भदरं कणे भिः श्णुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभियंजनत्राः ॥ 
स्थतर ङ्घ स्नष्टुः वां सस्तनभिव्यं शेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति 
न इन्द्रो वृद्धशधचवाः ॥ स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वति नस्ता- 
क्यो अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो वृहस्सतिदधातु ॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः॥ 

हे पूज्य देवो ! हम कनों से कल्याण मुने, आंयों 
से कल्याण को देवें । मुद अङ्गो तया देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते 
रहें ओर देवताओं ने हमारे लिये जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे 
भोगे । महान्‌ कीति वाला ददर हमारा कल्याण करे, सव को जानने 
वाले पूया देष हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोको न जा सके एष 
ग्ड देव हमारा कल्याण करे ओर बृहस्पतिं हमारा कल्याण करं । 
ॐ> शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

हरिः ॐ श्रीमहाविष्णुः सन्चिदानन्द लक्षणं रामच 
हृष्ट वा सरवाङ्गमुन्दर मुनयो वनवासिनो विस्मिता बुवः । तं 
होचर्नोऽ्यमवतारावं गण्यन्ते आलिङ्गामो भवन्तमिति । भवा- 
न्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा मामालिङ्गथ अन्ये येऽव- 
तारास्ते हि गोपा न स्त्रीश्च नो कुर । 

अन्योन्य विग्रहं धायं तवा ङ्गस्पशंनादिह । 

शश्वत्स्पणयितास्माकं गृहणी मोऽवतान्वयम्‌ ॥॥१ 

दद्रादीनां वचः त्वा प्रोवाच भगवान्स्वयम्‌ । 

अगसंगं करियामि भवदाक्य करोम्यहम्‌ ॥२ 
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२३० [ इष्णोपनिषद्‌ 


श्नोकृष्ण वेः अवतार ग्रहण करने से पहिले की बात ह । जवं 
भगवान्‌ न देवताओं को पृथिवी पर अवतीणं होने फी आजादी, तव 
सम्पूणं देवताओं ने भगवान्‌ से कहा- प्रभो ! हम देवता होकर 
पृथिधो पर अन्न ग्रहण करे यह हमारे लिए भोभा की वात कदापि 
| नही होगी । हप स्वेच्छा सेतो पृथिवी पर अन्म नहीं ले सक्ते, 
परन्तु आपकी आया मैः कारण हम वहां जन्म तेना ही होगा । 
फिरभोप्रमो! हनं गोषों ओर स्त्रियों के ङ्प वहां जन्म 
देना । आपके अङ्ख-स्पशं से वञ्चित रष्रकर हम रहीं नहीं रहना 
1 चाहते । | यदि आपे समीपता से दूरकररने के लिए हमे मन्य 
। वननापटनो हेमे मनुप्य-जन्म दो कभी स्वीर नही करेगे । 
॑ यदि वहां आपै साननित्य का, अग-स्पथं का अवर मिलता रहैतो 
“हम पृथिवी पर जन्म तेने के निषु प्रस्तुत है ।' देवताभों क पसे प्रम. 
पूरं वचनो फो सुनक्रर भगवान्‌ योते--दे३गण ! तुम्हारी इच्छा अवश्य 
| ध जरम म तुम्हे मेरे अङ्ग-र्पणं का अवसर अवश्य 
। मोदितारते सुराः सर्वे छतङ्रत्याधुना वयम्‌ । 
या नन्दः परमानन्दो यणोदा मक्तिगेि 
| माया सा त्रिविधा त | 
रक्ता च सात्विकी रुद्रौ भवते ब्रह्माण राक्षसी ॥४ 
तामसी देत्यपक्षेपु माया त्रेधा द्यदाहूता । 
अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा ॥५ 
देवकी ब्रहापुत्रा सा या वेदंरुपगीयते । 
निगमो वसुदेवो यो वेदां कृष्णरामयो ॥६ 
सतुवते सतता यस्तु सोश्वतीर्णो महीतले । ` 
वन इन्दावने क्रडन्योपगोपीमुरः सह्‌ 11७ 
ग्यां गाव वचस्तस्य यष्टिका कमलासनः | 
वशस्तु भगवान्बन्द्रः श्गामिन््रः सतोसुरः ।1८ 
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[= ` ॥ 
कि का्ण्ुकान्ण) दानस्यास्य य ० 


॥ 
; 4 
। 

॥ 


| | क्रप्णोपनिषद्‌ 1 ३३१ 


+ । 
१३ 
| 


| गोगुलं वनवकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमाः । 
| तोभक्रोधादयो दैत्थाः कलिक्रालस्तिरस्कृतः ॥। पं 
~ भगवान्‌ डरा प्राप्त इस आश्वासन से स्र देवता अ.यन्त प्रमन्न 


हण ओर परस्पर कहने लये-“अव्र हम धन्य दी यथे" । पिर सत्र देवता 
भग्वान्‌ बी सेवावेः लिए अव्तीणं हृष्‌ । नन्द केप मे भगवान्‌ 
दा परम आनस्दमय अश उत्वन्न हूभा । येद फे स्म मं मुक्ति देवी 
प्रर दई । तीन प्रमारकी माया कही गई हे-मात्विकी, राजसी 
रौर दत्यो म ताममी माया समाविष्ठ दर दै। इस धरिविध मात्रास 
न भिन्नो वैष्णवी माया, उस पर विजय प्राप्त करना नितान्त 

अम्भ | जिम ब्रह्ममयी वैष्णवी मापा गो प्रालीन ॥ मर भर्माजी 

भी नहीं जीत सके, उमकी देवगग स्तुति करे ४ । वदी वष्णयी 
ऊ माया देवली केः डय मे अवतीणं ट । ओ वेद नारायण के स्वल्प 
। री सदैव सनति करने दै, ये ही वमुदेव हृष्‌ । वेदो कैः अर्थभून ब्रह्म 
॥ ही दस परथिवी पर बलराम गोर शाह म्‌ - 4 
। ॑ ृन्दावन मे गोप भोपिकराओं क साय 


ही वेदाथ ` साक्षात्‌ स्प म, प 
ध 1 उन श्रीकृष्ण करी मौ भौर मोपिक्राएु वेदां 


| की वाद्‌ ट। सथो का. स्य रा न भीर 
। ने धारण किया है। इन्दर सीा इद्र सी थन गथ । इय शा गोरु ष 
6 न साभात्‌ वैकुण्ठ ही उपस्थित हा गया । वहां तप्वी महार्माभ 
| ना का खूप धारण द्विथा है ओर तोम-क्रोधापि विकार दही क 
हो गएदै। वे कलिका में भगवान्‌ का नाम सेने माभ्र से नान 
। होते ई ॥३ -६॥ 

ग | ० हरिः सा्ञान्भायाविग्रहवारणः | 


॥ | त 
ुरवोविं कुहवः तस्य मायया मोहित जगत्‌ ॥ 

दूरजंया सा सुर, सरव प्टिरूपो भवेदुद्रिजः। 

सो येन कृतो वंशस्तस्य माया जगत्कथम्‌ 11१1 


| 
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३३२ [ करप्णोप निपद्‌ 


वलं ज्ञानं सुराणां वं तेपां ज्ञानं हृतं क्षणात्‌ । 

शेपनागो भवेद्राम: ब्रप्णोग्रह्मं व शाश्वत्‌ १२ 

अष्टवष्टसहत्र दवे णताधिपयः स्वरिथस्तथा । 

बो निपदस्ता वे ब्रद्यल्पा ऋवः स्वयः ॥१ > 

ढ पश्चागूरमह नोऽय मत्परो भुिको जयः। 

दपः कुवलयापौडो गर्वो रक्षः खगो वकः ।1१४ 

दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वें । 

अवागुरो महाव्याधिः कनिः कतः स शरुपतिः ॥१५ 

शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्र रदवो दमः । 

थः श्रः स स्यं विप्गुलंकमीरूपो गये वस्थितः ।१६ 

दुगधसि.धौ सनुत्सन्नां मेष वोपस्तु संस्मृतः । 

दुगधोदधिः कृतस्तेन भगनभाण्डी दधिग्रह ॥१७ 

क्री इते वालनो भूत्वा पूर्ववत्युमहोदधौ । 

सहार्थ च शवरूां रक्षणाय च सस्यितः ॥१८ 

पाथ चवश्रूनानां गोप्रार धर्ममात्मजम्‌ । 

यत्लप्टु माश्वरणसीत्तज्चकर ब्रदमरूपधृक ।१८ 

भगवानु श्रीहरि ने गोपख्प नें सीला-विग्र स्प धारण 

या है। यहु संसार माया से मोदित 


ध ०५ शपनाग ने बलराम का स्प ग्रहण 
¢. र एक सौ रानियां वेद 1 
| जीर उपनिषद्‌ ही 1 दसके भतिरिक्त ब्रह्म स्वरूपिणीं क = 


| गोपियों कै र्य में प्रकट हुई । चाणूर मन्त द्वेष है, अत्यन्त 
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दूःप्णोपिपद्‌ | ३३३ 


किना से सीता डानि के योग्य युष्टिक प्रस्तर ओर्‌ कृगलियापीड 
द्पंहै1 अक्ताग पे विचरण करने मराला रान बकर गं ह । 
सक्षात्‌ दया दही मातरा रोहिगी हुई है । पृथिषी मता नें सत्यभामा 
करूप धारण किया है महाव्याधि अवानुर्‌ ओर साक्नातु किनं 
राजा कस का रम वनाया। शमने नुदामा, सत्यने अशूर का भौर 
द्म ने उद्धव का रूप ग्रहण शिया । णंव विष्णु है योर लक्ष्मी का त्राता 
होने से इसी फे समान है । वह्‌ मेष के समान गम्नीर घोष करने वाला 
क्षीर सागर घ उत्पन्न हुआ है भगवान श्री कृष्ण च ज इध दही के 
मटङे फोड़ कर घर-परमं दधद्र की नदीसी वहा दी वह्‌ राह 
साक्षात्‌ क्षीर सागर ही इभा ह दूधर-ददी क, प्रधा चम्‌ शीर मागर 1 
वालक डप मं भगवान्‌ शीकृष्ण पूवर दरदा कर्‌ रद ट । सन्त 
की रक्षाम तथा दृष्टो रे विनाम चे समान ४ लनदृए दै । सत्र 
रागियों पर अनु्ह करम ओर धर्मं की रक्षा करनं मिप्‌ दी ध 
श्रीह्धप्ण ने भूतल पर अवतार नियादहै। जा चक ः 

श्रीहरि भगभान्‌ कै निनित्तप्रष्ट स्या था, बही चकर भगवान्‌ श्राकृष्ण 


मं सुशोभित दै र चक्र : फे ममा 
क्क कर कमसोमं युगोनितदा शा है वद्‌ चक्र भी ब्रह्म ममान 


=2 1 
र जयनतीसंमवो वायुश्चमरो धमं प्ञितः = | 
यश्यासौ ज्वलनाभासः खङ्गल्पो महेश्रः ॥२० 
कुस्थपो तूखलः खातो सा 1 
चक्र शंव च संसिद्धि विन्दु च स्वम न । 1२१ 
यावम्तिदेवरूपाणि वदन्त विवृधा ६ | 
नभन्ति देवखूपेभ्य एवमादि न (0 
गदा च कालिका ताक्षात्स्वंणत्र्‌ निवि १ 
धनुः शाङ्खं स्वमाया च शरत्काल ४६६ व २३ 
अग्जकाण्डं जगद्बीज ¶ृत पाणौ र्‌ प १ 
गररडो वटभाण्डीरः सुदामा नारदो यतिः 1६२ 
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३३४ [ छष्परोपनिपद्‌ 
बृन्दा भक्तिः क्रिया वुद्धिः सर्वेजन्तुपरका्षिनी 1 

तस्मान्न भिन  नाभिन्नमाभि्भिन्नो न वै विभुः ॥ 
भृमावत्तारितं रव वेकूण्ठ स्वगं वादिनाम्‌ ॥ २५ 
म भतत य एव वेद । देह्वन्धाद्िशच्यते 
इत्युपनिषपद्‌ ॥ हरि ओम्‌ तत्सत्‌ ॥ 


धम ने चवर क्य र्प धारण क्रिया थाओर देवता वंजयन्ती- 
मालाके रूपमे हुए । महेश्वर ने दमकते दए खंगका ङ्प वनायाओौर 
कश्यप नेन्दगरह्‌ म॑ ऊ वन गये । माता अदितिने रस्सीषफा स्प १ 
वनाया । सव वर्णो पर र्जम अनृम्यार अकत होतार, वैसेहीसधसे 
क्पर्‌ सुशोभित भाकाग भगवान्‌ का छत्र षट। यातमि ओर व्यस्त 
आदि महुषि्यो ने देयतानो के जिनने रूपों का यणेन क्षा टै भीर जिन 
न रूपां नें रेवनाभौ फो सव प्राणी नमस्कार करम रै, ये चभी देवता 
भगवन्‌ श्रीकृष्ण के आश्रवे ही रहते ह । भगयान्‌ की गदा साात्‌ 
९ स्वरूप टै, जो स्रमस्न परुं शना नाग करन मं सपथं ४। वैष्णवी 
ध का रुष बनाया भीर त्राण नागक कालद्ी उस पर 
नन कयि जानि 7 धिये बाण वना । यनारक्रावीज रूण कमल भगवान्‌ 
४ मुगोनित दै । भाण्डोर वटका रू गरखटने धारण 
6 1 + ॥ माात्‌ भच 
ब < राने वानी प्रकाग दायिनी 
4 हई । दस प्रकार बह गोप-गोपी आदि 
व तू 9 जभन्न है । उन्दी थीङृप्यने स्वर्गं के भौर 
व दवरो को पृथिवी पर उनारा द 1२०२५) ९४ 
&= प्रकार जानने वानि ज्ञानी मव तीयो का फ़ल प्व करता ओर 


शरी रबन्ध्रन से मुक्त होता दै-यह उपमि है । 


॥ कृष्मोपनिषद्‌ समाप्त ।। 
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गणपत्युपाभषद्‌ 


ॐ भद्रं क्ेभिः श्यणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षभियं जत्राः । 
स्थिररङ्गंसतु्टु वांसस्तनूभिव्मंशेम देवहितं यदायुः 1 स्वस्ति ष 
इन्द्रो वृद्धधवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति स | 
अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो वृहस्पतिदव्रतु । > णान्तिः णान्तिः 
शान्तिः । 

शान्तिपाट-टे पूज्य दभो 1 हम कानों म कल्याण सुन, भवा 

तते कल्याण फो देवं । हम अद्धो तथादेश्‌ क ढारा तुम्हारी स्तुति करते 
रहँ ओर देवता न हमारे सिए जो आयुष्य नियत षर दिगादै, उम 
गनं कीति वःला एनदर दुनारा कल्याग करन स्वको जानने 

८. ^ दिपषी गति रोङीन जा सकृणएस 


द कल्याण करं, 
त पूषा देव हमारा कल्य, स ५ 
५ हमारा कल्याण कर्‌ भौर वृहस्पति दुमारा कल्याग कर्‌ * ॐ 


शान्तिः शान्तिः एास्तिः 1 


ॐ लं नमस्ते गणपतये 11 इ 
त्वमेष प्रव्यक्त तत्वमसि । त्वमेव केवलं कर्ताभ्सि । त्वमव 


केवलं धर्ताऽसि । त्वमेव केदलं दृर्ताऽसि । त्वमेष सवं ` खस्विदं 
ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मा्मि ॥२ 
नित्यमृतं बच्मि । सत्व विनि ३ 
- माम्‌ । अध वक्तारम्‌ भव धरो तीरम्‌ । भष वारा 
3 व्रानमव शिष्यम्‌ । अव पुरस्तत्तद्‌ । अव 
ध अप पश्चातात । अवातरात्ताद्‌ अव्र चोध्वात्तात्‌ 
। सर्वतो मां पाटि न+ हि रानन्तात्‌ 11४ 


| 

| 
| 

| 
॥ 
| 
| 
| 

| 





अवाधररात्ताद 
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-॥॥ 


- | 
३६ [ गणप्युपनिपद्‌ 


, त्व॒वाद्मयस्त्वं किःमयः। त्वभानन्दमयस्त्वं 
त्वं सच्चिदानःदाष्टितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं गि सि 
मयो विज्ञानमयोऽसि ।५ 

„सव जगदिदं त्वत्तो जायते । सवं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति 
सव जगदिद त्वयि लयमेष्यति । सर्वं ` जगदिदं त्वथि प्रत्येति । 
त्व भूमि रापोऽनलोऽनिलो नमः। त्वं चत्वारि वाक्परिमिता 
पदानि । त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं 
कालव्रयातीतः । त्वं मूलाधरेस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्यं शक्तितरया- 
द तो नव नित्यम्‌ । त्वं ब्रह्यात्वं विष्णु- 

द त्व।मन्द्रस्त्वमग्नरत्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं 
स यस्त्वं सूर्यस्त्वं स्तवं 

, भगवान्‌ गणपति को नमस्कार ॥ १॥ तुम्हीं क ् 
एवे प्रत्यक्ष तस्व ही । तुम्हीं इन सपो में विराजमान ः अ नो 
तुम ही नित्य एवं आत्म स्वस्य हो । २। म सस्यपुवंफ़ एवं न्यायपर्वक 
कहता है ।३। तुम मुक्ञ॒निप्य की एवं उपदे गुर की रक्षा करो। 
थोत्ता, दाप्ता भीर धाता की रश्नाकरो। व्यास्प्रा आचा्ं ओर शिष्य 
कीरक्राकरने वाने होभो परिम कीरे मेरी रा करो । पूवं 
कीजोरसेरक्षाकरो उत्तरकी भोर से तथा दक्षिण की ओर सेमेरी 
रसा करो । ऊपर नीचे तथा सव ओर सं मेरी रघाकरो, चारों भ 
से मेरे रक्षक वनो ।५। तुम वाङ्मय, चिन्मय एवं आनन्दमय हो | 
छम ब्रह्ममय, सनू-चिन्‌-आननद रूप तथा एक अद्वितीय हो । च 
मयभीहो, तुम्हीं साक्षात्‌ ब्रह्म हो ।५। यह्‌ सम्पूणं विश्व तुम्हारे दारा 
ही प्रकट होता 2, यहे विश्व तुम्हारे हारा ही स्थित ६। यह समस्त 
संशार म्द मे लीन हो जाता है । इस सम्पूणं विश्व की प्रतीतितमनें 
ही हयो दै। तुम्ही पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आरे धाकाश हो । तो 


क चार्‌ रू प्रा, पश्यन्ती, श्री, भौर मध्यमा भी तुम हो । सत्व, रज 
|, 
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न यु ज, 9 = कड = 
क दव । 


3 +न 


॥ 





। 





गणपत्युपांनिपद्‌ ) ३३७ 


ओर तम से परे--गुणातीत हो । भूत, भविष्यत्‌, वतमान से प्र तधा 
स्यूल, सूम ओर वारणं ईन तीनो प्रकर केशरीरोसेभी ष्रेदो। 
तुम मूलाधार चफ़ प्रं सदा स्थिति रमे हो । इच्छागक्ति आर ज्ञानशक्ति 
यह तीनो रूप तुम्हारेदी । योधी पुर्य तुम्हारा नित्य प्रति चिन्तन 
कसते ह । तुम ठी ब्रह्मा, विष्णु ओर शद्रे । इनद्राग्नि ना वायु भी 
तुम ही हो । सूषे-वन्द्रमा हो । तुम ब्रह्म हो तथाभुः भूवः स्वः रूप 
तलोक ओर ओंार खूप परब्रह्म तुप हः हो ॥६। 

गणादीन्‌ पूवं मुच्चायं वर्णादिं तदनन्तरम्‌ । 

[रः परतरः अर्धेन्दुलसितं तथा । 
देव मनुस्वरूपम्‌ 1७ 

व । अकारो मध््रमल्पम्‌ । श 
न्यूपम्‌ । विनदुकतररूपम्‌ । नादः संधानम्‌ । सहिता संधिः । 
तं गणी विचा ॥८ 
५९ । चृचदुगायत्री छन्दः । श्रीमहागणपति- 


मः ॥६ 
र. १ वक्रनुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः 


प्रचोदयात्‌ ॥१० 
` एकदन्तं चतुर्हस्त पाशमड.कुशधारिणाम्‌ । 
अभयं वरदं हस्तैवि घ्राणं मूपकष्वजम्‌ । ॥११ 
रक्तलम्बोदरं षूर्पसुकृण रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिपता्गं रक्तपृष्म सुपूजितम्‌ ॥१२ 
कम्पन देवं जगत्कारणमच्थृतम्‌ । 
आविभ्रंतच सृष्टयादौ प्रकृतः पुरुषात्परम्‌ ।॥१३ 
 परयायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥१४ 
५ न्य" का उच्चारण कर्‌ फिर “भ का उच्चारण कर । 
सके पनात्‌ अनुस्वार का उच्चारण होता दै 1 दरस प्रपर अनुस्वार 
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३३८ [ गणपत्युपनिषद्‌ 


से अलतत “ग' ही तुम्हारे बीज मन्त्र का सूप है । वयोकि-अद् चन्द्ररूप 
मे ओंकार अवरुढ है 1७ गकार इसका पूर्वरूप, अकार मध्यरूप 
अनुस्वार अन्तरूप तथा विन्द उत्तर स्प है । नाद संघान, संहिता सधि 
है । इस प्रकार यह गणेशविद्या टै ।८। इमके व्रहपि गणक, छन्द 
निचृदृगायप्री, देवता महागणपति है ।६। एक दन्त से हम परिचित 
ह । उन वकतुण्ड का हम चिन्तन करते हं । यह गजानन हमं प्ररणा 
करे यही गणेग गायत्री है । जो योगी चतुभज, पाश-अवुश-वर-अमय 
मद्राधारी, एकदन्त, लम्बोदर, मूपक-ध्वज, रक्तवर्णं वाले, वड़-बड़ 
कानों वाले, लाल वस्त्र वाले, रक्तं चन्दन का लप क्रियि हुये, लाल रद्ध 
के पुष्पो से विभूषित, भक्त, पर कृपा फरने वाले, विश्व॒ के कारण, 
अविनाशी, मृष्ट के आदि मं उत्पन्न, प्रति ओर पुरुप से पर श्रीगणेग 
जीका निस्य चिन्तन करता है, बहु सव योगियों मेंश्रष्ठ होता 
॥११-१४। 


. नमो वात्तपतये नमो गणपत्तये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु 


लम्बोदरायकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये 
नमोनमः १५ 


एकदथवेशिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स स्वतः 
सुखमेधते । स सवविष्नेनेन वाध्यते । स॒ पञ्चमहापातकोपपात- 
कात्‌ प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रात- 
रधीयानो रान्निकृततं पापं नाशयति । सायंप्रात. परयुल्जानोऽपापो 
भवति 1 धमर्यिकाममोक्षं च विन्दति ।५६ 


इदमयर्वशीपमशिप्याय न्‌ देयम्‌ ! यो 
स॒ पापीयान्‌ भवति ।९७ सासि 





सहस्नावत्तनाच्ं यं काममधीते तं तमनेन साधयत्‌ । अनेन 
गणपतिमभिपिव्चति स वाग्मो भवति । चतुध्यामनश्नन्‌ जपति 
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गणपत्योपनिपद्‌ । ३३ 


स विद्यावान्‌ भदति ! इत्यथवेणवाक्यं वहा विद्यान्न 
विभेति कदाचनेति । यो दूर्वा करेतं बति स वंश्रवणोपमो भवति । 
यो मोदकसहस्रे ण़ यति स बालि उ्तफ़लमवाप्नोति । यः साज्य- 
सतिद्िभयजति स सवं लभते स रावं सभृते अशी ब्राह्मणान्‌ 
स॒म्यगग्राहुयित्वा सूयव चंस्वी भवति । सुं ग्रहणे महानयं प्रतिपा- 
संनिधौ वा जप्त्वा स िद्धमन्मो ! पहारिव्नाव्‌ परमुच्यते! महाः 
दोपत्‌ प्रमुच्यते ॥१= 

स सदंविद्रृभदपि सख स्रविदृभवत्ति य एवं वेदेत्युपनिपद्‌ 


ज च गी ए 


॥ १६। 
बरात-न्यक को नमस्वार, गणपति को नमस्ार, प्रथमपति फो 
नमसनर, लम्थोदर को नगरकार, एकरदन क्प नमस्कार, विघ्न 
पिनागक को नमरकःर, जिव-नुवन को नमस्कार, बरदमूति गणेशजी क 
नमस्ार ।१५॥ यह अथवंशिरस्‌ ६ । दा पाड पन्ने याला परुष 
ब्रह्मास्व-प्रास्ति का अ्िद्रायी छयेन ६। उदम लिए किमी मकार कन 
विघ्न बाधा नहीं करता । वह्‌ सभी स्थानो षर मुखी रहता ६। पाचों 
उपप्ापो वे बह ट्टता है । सायत पाठ करन बाला 
होता ै ओर्‌ प्रात्त.कात पाठ करन बालिकेरानि 
म कियि हये पाप कट जति ई । प्रतः षाय दोनो काल ४ पाठ करने स 
पाप रहते ही नदीं । दमा पाठक ध 4 है 
१६। इस अथव गिर्‌ को अभव्य कोन द, 1 कोटादे। मोह 
यथ द्येन वाला पापी होत्रा दै ।१७1 गख अ १ ए प्र्‌ 
क जिस-जिस भअर्मिलापा लल उच्चारण कटे, उभ- उसफी सिद्धि छे सक्ती 
त उरा गगपति का अनिपेक करा शाखा वक्ता बन खाता ट। 
( उपयात करके जो इष अपता है, बह विद्यावान्‌ टोना 
धृष 8 अवर्षणका कथन है । दम मन्त्र कडारा तप करने 
¦ ६ - क भय नहीं लगता 1 दर्बा क अंकुयो द्वारा यण पति श् 
: कतिक 
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न 1 त 7 0 1 यिं ००००० 


प्रकार के पाप, 
दिनके पापों चे मु 


। शा क) 


६  [ गणपत्योपनिपदु 


यजन करने वाला कुवेर के स +न धनवान्‌ होता है) राजार्भोके द्वारा 
यज्ञ करनं वाला यशस्वी होता है । सहल्ञ नोदकां से जो पुरुष यजन 
करता टै बहु इच्छित फल पराता है।जोषूतनओरसमिवासे यज्ञ करता 
उसे सव कृ भ्राप्त हो जाता है । आठ ब्राह्मणों को भले भ्रकारसे 
दरस श्रहण कराके तो सूं के सभान तेजस्वी हयो । सूर्यं ग्रहण के समय 
किसी महानदी या प्रतिमा के निष्ट वैडकर जय करे तो मन्त्र-सिद्धि 
प्राप्त होती 6 एेा सवक घोर विध्नते भी ुटकारा पा लता दै 
3 महापाप स मक्त हो जाता है ।१८) इस प्रकार 
ध पु पकं नानी हो जाता ह । सर्वता प्राप्त करना 


५ गरणपत्रि उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


[१ 


प कदोनक को क 





जाक चै कक 


"ज्योकः 
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चिक - 


। नृसिहपूर्वतापिन्दुपनिषद्‌ 


ॐ भद्रं कणे भिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभियजवराः ॥ 
स्थितैरङ्क स्तुष्टुः वांसस्तनूभिव्यंशेम देव हितं यदायुः ॥ स्वस्ति 
न इनदरो वृद्धाश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूया विश्यवेदाः 1। स्वरित नस्ता- 
श्यो अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बरहस्पतिदधातु ॥ ॐ शान्तिः 
र शान्तिः शान्तिः ॥ 

हे पूर्य देवो ! हम कानों से कत्याण मुने, आवो 
से कल्याण को देखें । सुद्‌ अ द्वो तथा देह कै दवारा तुम्हारो स्तुति करते 
रहें ओर देवताओं मे हमारे निये जो भागुप्य नियत करदियादै उसे 
भोगे । महान्‌ कीति वाला इन्ध हमारा कल्याण करे, सब को जानने 
वानि पपा दैव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रोकीन जा संके ठ्य 
गरड देव हृषारा कल्याण करे भौर बृहस्पति हमारा कल्याण कट्‌ । 


ड शान्तिः लान्तिः शान्तिः । 

ॐ आपो बा इदमासन्त्सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्कररपण 
समभवत्‌ 1 तस्यान्तमनसिः कामः संमवतंत इदं सुजेयमिति । 
| मनसाभिगच्छति तद्वाचा बदातितत्करमेणा करोति 
तदेपाभ्यनक्ता । कामस्तदग्र समवर्तताधि मनसौ रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति । निरविन्दन्हृदि प्रतीष्य कवयो 

पनं ` तदुपनमति यत्कामो भवति 0 एवं वेदाङ्गं 
गोशतप्यत स॒ तपस्त्वा स एतं मन्तराज नार चह ` 
अलः तेन सवंमिदमसुजत ध) व मानन 
यदिदं चा इमानि भूता 
अमित्याचक्षते यदिदं क्च । अ 
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३०२ { वरिद्पूर्वतपिन्युपनिपद्‌ 


जायन्ते ननृषटुर्भा जातानि जोवन्ति अनुष्टुभं प्रयत्यभिसंवि- 
शन्ति तस्यषा भवति । अनुष्टुप्प्रथमा भवति अनुष्टवृकत्तमा भवति 
वाग्वा अनुष्टुप वार्चवर प्रयन्ति वाचोद्यन्ति परमा ढा एप चन्दसां 
यदनुष्टुविति ।\१ 

प्राचीनं यलि में यह दृष्टिमोनर सम्पूणं विश्व जल क रूप मं 
शा । सवत्र जल ही दिचाई देता था ! जल उसो जल पे एक कमल पवर 
पर्‌ रुप्रसिद्ध प्रजापति श्वी ब्रह्माजी का प्राफटय हभ । व्रह्ाजी ने 
विचार विया किप लो-रचनां कार्थं करः । यह्‌ बात सवं किदित ह 
हि मानव कौ जो भावना बनती दै उतरे बह पुने वाणो द्वारा कहता 
भौर फिर क्रिया द्वारा पूणं करता है । एस सम्बन्धमे कहादहैकि ४ पर्वं 
च्ल म जव सृष्टि रचना हु तवर काम की उतात्ति हई । ज्ञानीजन अपने 
मन में निटिति आत्मा का निरीक्षण कमते रहते है भौर पाम को अत्मा 
कृ लिप पाण श्वह्पर मागते 1 ज्ानियों क विचार मं पक्रति के काय 
भूत मन म काम बन प्राकट्य होत ह । ग्ट चे पुत्रे जो जल ही जल 
था, वही इश विष्व का कारणनूनदै। इग वत्तिके जानने वा ॥ चः 
जिस वस्तु की एस्छा करता $ ४ 


यपरसिद प्रजापति ने तप प्रारम्भ क्रिया । उसके दवारा उन 


की। दुराक्निपे द्र 
मर प्रत्य गे मन्व 
क ् | म॒ प्रत्यदा निस्व क) मन््रराजं चानुष्टुभमय कटा 


त; ~ 3 
9 १ सही दहन चम्बूण भूतां की उल्यत्ति हुई है, अनुष्टुप्‌ 
स उत्वन्न प्राणौ जीवन धारण करते है ओर मरने प्रर 
1 त शनुष्दम्‌ मं ही लीन हो जाते है । यह अनुष्टुप्‌ 

रचने वाली है। वाणी ते ही मनुष्य जन्म-मरण 


की प्राप्त हते ट इसलिये वाणी मात्र 
= त्र | 
मन्य सव छन्दो मं अधिक महमा बाला \ दै । यह अनुष्टुप्‌ छन्द | 
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(रकि ` 
यो नको जानः आभो दोक क ककत 


नरसिहूरवतागिरयुपनिपद्‌ | मू 


ससागरां समर्दतां सपद्रीपां वसृन्धरां तत्साम्नः प्रथमं पादं 
जानीयोत्‌ यक्षगन्धर्वाप्रोगणसेनरितमन्जरिक्ष तस्साम्नो द्वितीयं 
पादं जानीया्सुखद्रादित्यैः सदिः सेवितं तत्साम्नस्तृतीयं 
पादं जानीयात्‌ ब्रह्मस्वरूपं निरञ्जनं परमं व्योनक तत्साम्न- 
श्चतुयं पादं जानीयाद्यो जासीते सोृतत्वं च गच्छति ऋग्ुजुः 
सामाधर्वाणाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति 
कि ध्यानं कि देवतं कान्यंगानि कानि दवतानिफि छन्दः क 
ऋषिरिति ।२ 

मन््रराज का प्रथम चरण रूथ पह पवत, समुद्र तथा ष्तद्रीप 

चाली पृथिवी है । दवितीय चरण सूप यक्षो, गन्धर्वो ओर अप्सरा इरया 
वित अन्तरिक्ष है । तृतीय चरण हे रूप म॑" वमु, षद ओर्‌ आदित्य 
। आदि देवताओं हारा, सोबितय.लोक दै जीर चतुथं चरण रूप मायाः 
| रहित, एविप्र, प्रम व्योम युक्त ब्रह्म ६ दुन वब को दय प्रकार 

न अमरत्व को प्रप्त हप्र 
ध पाद £ शाश्राभं भौर अद्धो सहितं क्‌, 
यजु, साम ओर अषवं यहं चारों वेद । तव पणन हुभा ङि व 
+यान कते है, उशषका देवता, अरग देवताभों का यण, छन्द भ।र्‌ 


सव कौन-कौन ई ए।२१ 
1 स॒ होवाच प्रजापति; स योहवंसा पद 


हैवाभिपिच्यते सवं 

श्रयाभिपिक्तं तत्साम्नोःग्‌ . वेद धिया हेवा स 
क प्रणवादिकास्तं प्रणवं तत्साम्नो 2 स॒ क 
। विशत्यक्षरा ५ ५ १ #यज्‌स्तत्साम्‌। ॐ” 1 #ाचो स 
९ ज ति्ानस्ववान्भवति तस्मादिद सांगं साम वा 
जानीते सो त्च गच्छति सावित्री प्रणव यजुल्दमा स ˆ 
व्विशदक्षर' साम जानीयाचो जानीते सोर 


क वि यावितरील्मी यजुः प्रणवः यदि जानीपात्‌ स्त्री 


ॐ क = जः = कः = जः ऋ 
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३४४ [ तरसिहपूर्वतायिन्युपनिषईं 


श्रः सः गृतऽ्यौ गच्छति तभमात्सवेदा नाचष्टे य्याचष्टे ख 
आचायस्तनव स मृतोऽयो गच्छति ॥।३ हः 
_ इस पर सुप्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्याजो ने कटां "जो पुख्प धी 
वीज से अभिपिक्तं गायत्र मन्त्र अष्टा्षरी पद गौ इः मन्धराजं साम 
ही अङ्गे समक्ता दै वह्‌ थी समन होता ह । सभी वेदो के आदि मर 
ठ है। अतः जोज्ानी इस प्रणवे कोंसोमका ही अङ्कं मानता है 
इनी ध कर लेता है। ्चौगीष अक्षरो वाला महा 
वी व ज 2 स्वल्प है, उक्षे साम का भङ्ख मानने वाला 
भङ्ग सदत साम मन ' भा ओर द्वय यक्त ता है । जो पुर 
क्स सामको भङ्गोस वाता दै, बह भगत प्राप्त करता है, इमनिषु 
भौर यजु स्वरूप मः ल जानना चाहिए । ज्ञानीजन प्रणव, गायत्री 
व मत्व अनाधिकरारी जावों को नहीं वताति 
हाती । इसि क जनित तो भी उन्हं धं गति प्राप्त नहीं 
मादि विसो अनधि को: घवा सावधान रहना चाहिए । जो आवापं 
करता है । वत्तीस ष मन्तापदेश करे, वह्‌ मी अधोगति भ्रा 
त को बो 1 द शो जानना चादिषु, उनका जाने 
सहाव : अग्निं 
प्राणा वा १ अग्नि देवा इदं सवं विश्वा भतान 
तस्साम्न णि पशवोऽ्नमगत स्र ् 
साम्नः प्रथम पादं जानं ; ट स्वराडविराट्‌ 
हिरण्मय धा ग्य जु.सामाथववेरूपः सूर्योऽन्त- 
ओषधीनां प्रभुभंवति वो ्वितीष पादं जातीयात्‌ यं 
जानीयात्‌ स ५ धपतिः सोभस्मत्साम्तीयं पादं 


तत्साम्नश्चतुथं पादं : सेन्द्रः सोऽक्नरः परमः च 
् [] पाद यादयो नीते प च 
गच्छति उग्र परथमल्याचच" ५ जानीयाद्यो जानीते सोःमृतत्वं च 
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, त्रतोयस्या्यन्त्यं मृष्ु चतुर्स्याद्य 
` जानीते सोऽगृतत्वं च गच्छति तस्म। 
, चां मूखेन यो जानीते 


क ~ = ~ 
कः = कोक चा क तित क शः क क ` -कच्कनककः भः ग्ध क 
= 





ऋ = ~ == 
| न्क कः „के 


क ्न्िः 
~ ~ ~~ ~~~ 
कोम्या पको का तात ये न 


नृसिहपूर्वंतापिन्युपनिपद्‌ | ३४५ 


¦ तस्मादिदं, साम यत्र करत्रचिन्नाचष्टे यदि दातुमपेक्षते तुवाय 


णुश्च. भवे दास्थत्यन्यस्मं शिष्याय वा चेति ।४। 


ब्रह्माजी फिर कहने लगे- सम्पूणं विश्व, सम्पूणं प्राणी, सम्पूणं 
येद, अग्नि, प्राण, इनद्धिय, अन्न, पु, अमूत, सत्नाट, स्वराट्‌, विराट्‌ 
ष्नरगवको मन्त्रराज साम फा प्रथम चरण जानना चापे । ऋक्‌, 
यजु, साम, अथं रूप सूयं उनके मण्डल मं स्थित हिरण्यमय पुरुप, यह्‌ 
साम का दमरा चरण जानना चाहिये । स्र ओपधियों ओर तारायणों 
के स्वामी चन््रमाकोसाम का तृतीयचरण जाने । ब्रह्मा विष्णु. शिव, 
दन्द, अग्नि ओर अविनायी परमेश्वर इन्हे माम करा चतुर्थं भरण जाने । 
दष प्रकार जानने वाला ज्ञानी अमृतत्व को प्राप्त होता है। 

मन्त्र अनुष्टप्‌ के प्रथम चरण का आदिं अंग “उग्रम्‌ ध, डिनीय 
चरण का आदि अंग “वल है, तृतीय चरण का जादि अंस नूह द 
ओर चतुर्थं चरण का आदि अंग शृत्यु दै । इन चारों को साम स्वरूप 
ही समञ्नना चाहिये । एेसा समशन वाला ञ्जानी अतव करो प्त हता 
यह मन्त्र विसीको देनाहोतो जो इषकां उपर्न नेना बहि एसे, 


> अथ दिको देना चाहने ।५। 
सेवा परायण पूर को अथवा सदानारी शिष्य भा ॥ हे 


तः क्षीरोदं केपरिविग्रहं 
स होवाच प्रजापतिः वशायिन तरकर? 
योगिष्ययं परं पदं साम जानीयाद्यो जानीते नाभ्मृतत्व च 


वीरं वर्तय तं स द्वितीयस्यचार्घानत्य हंभी 

गच्छति वीरं प्रयमस्वादूया ५. र 
दिदं समयेन. भ 
तेनव शरीरेण संसारान्मुच्यते मा चर्धति 
मधुभवतिजपात्तनंव शरोरेण देवतादर्शनं कराति वा 
मुख्यद्वार काली नान्येषां भवति तस्मादिदं साङ्गं साम जान 
याचो जानीति सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥५ 


[६ 
(70. (111९5111 5118\//81 \/818/1851 (01661101. 1011260 0\/ 6081001 


३४६ | त्रुिहपूवतापिन्युपनिषद्‌ 


\सुप्रसिंड प्रजापति ने पुनः क्ा--'भगवान काजो नूर्धिह्‌ शूप 
विग्रह क्षीर सागरगायी है, वष्ट परम पदस्महैतया योगियोंके लिये 
भाने । जो एसा मानता है, वह अमूतत्व को प्राप्त होता है । मन्भराज 
अनुष्टुप्‌ के प्रथम चरन केः पूर्वा का अन्तिम भाग "वीर' है । द्वितीय 
चरण के पवाद का अन्तिम भाग^तस' है । तृतीयचरण के पूर्वादि 
का अन्तिम माग "भी" ई ओर यतुं चरण के पूर्वाद्धः का अन्ति, भाग 
'ृत्ुम्‌ प्रद ह । इन सप्रक्ो साम ही जानना चाहिये । जो एेसा जानता 
है, वह्‌ अमृतत्व को प्रप्त होताहै। अतःजो इकसाम को भिसी 
आनाय कं नुच से भ्ाप्त कर दम प्रकार जानता ह, बहु इस जीवन में 
ही भव-बन्यन से मक्त हो जाता है भौर अपने सम्पकं मे आनि बति 
अन्य व्यत्त को भी भव्र-पाण से पुड़ता है। जो व्यक्ति सांारिक 
मोह ममतामंपट़ादै, वह्‌ शभे सुनकर मुक्ति फी कामना करने लगत। 
है । दस मन्त्रराज मामक जपसे इमी दह्‌ में भगवान नसह का दषेन 
करतता ह । कलियुग में मृक्तिका यह्‌ एक सरल मामं दै । अतः इस 
साम को अङ्गो सहित भते प्रकार जानने! एसे जो भतत प्रकार जान 
लेता है, बहू अमृतत्व को प्राप्त होता है ।५। 

ऋतं सर्य परं ब्रह्म पुरषं कष्णपिङ्खलम्‌ । उर्वरेतं विर. 
पाक्ष शङ्कुर नीललोहितम्‌ । उमापतिः पशुपतिः पिनाकी 
ह्यमितदुयतिः । ईशानः सवं विद्यानामी श्वरः सवभूतानां ब्रह्मा- 
धिपतिव्र हमणोऽधिपतिर्यो वे यजुवेदवाच्यस्नं साम जानीयां 
जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति महाप्रथमान्ताधस्याद्यन्तवतो 
। ्वितीयान्तःभस्यादुयंप्णतृतीयान्ताधस्था्न्नाम चतुर्थान्नाधं्' 
\ साम जानीते साऽमृतत्वं च गच्छति तस्मादिदं साम सच्चिदानन्द 
मय पर ब्रह्म तमवविद्वानमृतं इह भवति तस्मादिदं साङ्ग साम 
जानीयाद्यो जानीते सोऽगृत्वं च गच्छति ॥६ विश्वसृज एतेन 
वं विश्वमिदमसुजन्त यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसृजो विश्वर 
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मृसिह््येतापिन्युपनिपद्‌ ] ३४७ 
मेनननु प्रनायते ब्राह्मणः सलोकतां साण्टितां सागुज्यं यान्ति 
. तस्मादिदं साड गं साम जानीयाद्यो जानीते जोऽमृतत्वं च गच्छवि 
र विष्णु प्रथमान्त्यं मृखं व्रितीयान्त्यं भद्र॒॒तृतीयान्त्यं म्यहं चतु- 
धन्त्यिं साम जानीयाचो जानीते तोऽपृतवं च गच्छति योऽसौ वेद 
यदिदं शिञ्चानि ब्रह्यभ्येवानुष्टुभं जानीयाद्यो शानीते सोऽमू- 
मत्वं च गच्छति स्त्रीषु सयीर्वा इहैव स्थातुमपेभते तर्मं सर्वेश्वयं 
ददाति यत्र कूत्रापि भ्रियते देहान्ते देवः परमं बरह्मतारक व्याचष्टे 
येनासावमृतीभूत्वा पोऽमृतत्वं च गच्छति तस्मादिदं साम मध्यगं 
जपस्तिस्मादिद सामाङ्गं प्रजापतिस्तस्मादादिदं सामाङ्ख 
प्रजापतियं एवं वेहांत महोपनिषत्‌ । य एतां महोपनिषदं वेदस 
कृ वी महाधिष्णुभेवति । महाविष्णुर्भवति । इति 
प्रथमोपनिपद ॥9 न 
भयवान्‌ नृमिहं अन्तर्यामी ओर सर्व्॑या परमेश्वर ह । न्द 
ऋत ओर सत्य समलना चाष्विए । बे मनुष्य ओर विह की सयुक्त 
काति-धीने रङ्घ से युक्तं है । उनके नेत्र अत्यन्त विकराल 
तथा भयंकर है । वही कल्पाणकारी निव द । कृष म त 
उसके ऊश्ं भाग मँ तेजोमय सोर्हित्र वर्ण क होने कै कारण नील 
लोहित" कहमाते है । बे सवं देवात्म भगवावु निह ही वः 
उमापति, प्रथुपति, धूर्धारी ओर अत्यन्त तेजस्वी महेश्वर दै व 
विद्याओं भौर भूतो के स्वामी 1 जो देवपति, ब्रद्याके भ १ 
गौर यजुवद के वाच्याय है, उन भवान्‌ नूह को सान शा 
शावा स श काअदिभाग 
मन्त्रराज अनृष्टुष्‌ क र १ 
"महा" है द्वितीय चरण के उत्त व ततः 
चरण क उत्तराढं का आदि भा र न म = 
का आदि भाग “नमा! है। इन सवम ध 
जानता है, वह्‌ अमृतत्व फो रपव हीा 
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यह्‌ साम सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म ही ै। उस्ने इय प्रकार 
जानने वाला पुरुप इस देह के रहते ही अमरतत्व को प्राप्त होता है। 
दस मामको भद्ध सहित जानना बाहिर । जो इम प्रकार इसका 
जाता दै वह्‌ ओवन-मरण के बन्धन से मुक्त होर अमरत्व प्राप्त 
करता है । 
विश्वके रचे बाते प्रजापनियो ने ही इस साम युक्त मन्त्र के 
ढरारा सम्पूण जगत्‌ की रचना की टै। इसलिये ये विष्व रचयिता कहे 
= [-य) #=-1 
गये । यद्‌ विश्व उनन्न हौ प्रकट हुभा है । इस रदस्य के ज्ञाता ज्ञानी- 
जन ब्रह्मलाक आर्‌ उसङ़ पद को प्राप्त करते । दम नामको अङ्को 
दित जानना बाहिये । जो इस प्रकार जानते ई वे भव-वन्धन से मूक्त 
हार अमरत्व प्रात करेदु ।६। 
मन्राजके प्रथम चररण का बन्धिभपद "विष्णुण है, दवितीय 
चरण का अन्तिम पद “मृवमु' है तृतीय चरण का अम्दिम प्रद “द्र है 
। चतुश्र चरण फा अन्तिम पद म्यहम्‌" है । इन सवो साम जानना 
चाहिये । जो इय पर्रारजनना दै वह्‌ अमृगत्व को प्राप्त होता द६। 
ध प्रजापतिने ही इन सव तत्वों को जाना । ब्रह्म मे स्थित इस 
भमन्त्रकौ श्रद्य मदी स्थितिदै। जो ज्ञानी इस प्रकार जानता 
दै, बह क्षमरत्व को प्राप्त करता दै । 
जो व सम्री पूरु दस लोक में उत्तर आचरणपूवक रहकर 
| व भ भत रद्ने की इच्छा करते है, भगवान्‌ नरसिह उनके लिये 
द क दते ह । बह जहां भी देहत्याग करता है वहीं भगवान्‌ 
इच्कको तारक मन्त्र काजाप करन्‌ उचित टै। सामके 
अङ्गभूतं प्रजापति मन्बृषटा होने से तारक मन्ब्र ४। ठेसा जानने वाता 
ही सच्चा साधक होता दै। यह महोपनिपद्‌ ४ जो जानता दै, वह 
साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप होता है 1७1 
॥ प्रथम उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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देवा ह वं मत्योः पाप्मभ्यः संसाराच्च वीभीयुस्ते प्रजापति- 
मूपारावंस्तेभ्य एतं मन्त्रराजं नारसिहमानुष्टुभ प्रायच्छित्तन 
वँ ते मृत्युमजयन्‌ पाप्मानं चातरन्त्संसारं चातरस्माक्तो मृस्योः 
पाप्यभ्यः संचाराच्च विभीयात् एतं मन्त्रराजं मार्सिहमानुष्टुभं 
्रतिग्रृहणीयात्स मृत्यु तरति स तरति स संसारं तरति तस्य ह 
वै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्याकार स॒ ऋग्मि ऋग्वेदो ब्रह्मा 
वसवो गायत्री गाहृयत्यः सा साम्न प्रथमः पादो भवति द्वितीया- 
न्तरिक्षं स उकारः स यजुभिर्यजुर्वेदो विष्णुरद्रारितरषटुभ्दकषि- 
णाग्निः सा साम्नो द्वितीयः पादो भवति तृतीया चौः स॒ मकारः 
स सामभिः सामवेदो ष्ट्रा आदित्याजमत्याहवनीयः सा साम्न- 
स्तृतीयः पादो भवति यावसानेऽस्य चतु मात्रा सा स 
ओंकारः सौऽर्वणैमंन्तरथरवंभेद्ः सवतं रोऽ नमह विराडेकपि- 
भास्वती स्मृता सा साम्नश्चदुः परादा भवति ॥१ र 
एक रमय की वात है कि मृत्यु पाप ओर संसारसे सव देवता 
अत्यन्त भयभीत हुये ओर भागकर प्रजापति ब्रह्मान की शरण म 


; भर न बताया। 
पहुचे । ब्रह्माजी ने उन्हं भगवान्‌-नूगिह का मन्राज अवृप्छ 


देवताओं ने इय मन्त्र की सिद्धि इरा गृह्य १९ विजय १ ५. 
वे सव पापों मृक्तहो गये भर इ ससारलूगी समुद्र्य म 


मे मय मानतादहो 
गये । अतः जो मनुष्य मृत्यु, पाप ओर भतान । ध ह 
वह्‌ दपर मन्त्रराज कीणर रहण करे । जो दम # व 
णरण लेता दै, वहं मृष्यु, पराप ओर इस साद्‌ 
४ 1 प्रणवं प्रथम 
वः प्रणव भी पूर्वोक्तं मन््राज काटी अङ्ग ६ै। ४ ९ त 
मात्रा जकार वाला ४, ध्वी उनका लाक ० ऋवाओं स चिम्‌! 
ऋग्ेद ही उसका बद, दैवता ब्रह्मा तथा 4 
देवताओं हा गण है बीर गार्दपत्य कछ्षग्नि स्प द 


। 
५ मही निहित दै अर यही साम का प्रथम पाददै 
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प्रगवङीद्विीय मात्रा "उकार दै । अन्तरि लो, लजर्मन्त्रो- 
युक्त यजुर्वेद, विष्णु आर्‌ र््र देवो का गण, दिग अग्नि ओर बरिष्टष्‌ 
छन्द, यह द्विगीप मात्रा है । यह्‌ साम का द्वितीय पाद ३ । 5 

प्रणव को तृतीय मात्रा तकार है । च लोक, सामवेद, खर ओर 
आदित्य का गण, जगती छन्द भौर आहवनीय अग्नि यह्‌ सव तृतीय 
मात्रा के अन्त्गेत है । यह्‌ तृतीय माश्रा ही साम का तृत्तीयपाद है । 


प्रगव की चौथी मात्रा मे नादान अद्धमात्रा का आभास 


मिलता है। उमे चन्द्रलोक, ओंहारवा नो पग्र र अथववेद सव्तंक 


| नामक्र अग्नि, मह्दूगग तया विराट्‌ छन्द ह, इसफे ऋषि ब्रहमा है । 
ह प्रह्म #ि ८ 
यह्‌ प्रह रूपिनी होने ते अत्यनत प्राग वाची दै । यह चतुथेमाव्राही 
साम का चतुर्थपाद है ।१। 


अद्र प्रथमा पादौ भवत्यष्टाक्षरास्त्रयः पादा भवन्त्येवं 
| दात्रिणदश्षराणि समयन्ते ठात्रिशदक्षरा वा षनृष्टुट्मवत्यनुष्ट्भा 
सवमिद सृष्टभनुष्टुभा सवं कुपंहृतं तस्य हैतस्य पचाङ्खा नि 
भवन्ति चत्वारः पादाश्रत्वाथं ङ्गानि भवन्ति सप्रणव सर्वं पञ्चमं 
भवति हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषट्‌ कवचाय ह 


५४ स थम्‌ प्रथमेन संयृज्यत द्वितीय द्वितीयेन तृतीय 
तृ थ चतुथन पञ्चम पञ्चमेन व्यतिपजति व्याति 
व नि भवन्ति ओमित्येत- 

4 ‰ प्‌ भ न ९ र 
शा अ 1 त आकारो भवति अक्षराणां 


(२ 
आठ अक्षरों का 
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अङ्खदहै। इस प्रकार अवुषटुष्‌ पच अंगों बाला ६ै। मनुष्य भरीर्‌ कै 
भी पांच अंग है--हृदय शिर, शिखा, वाुमूल जर मस्तक । दोनों के 
पांच-पांव अग होमे से मन्त्र केप्रवम अङ्ग का हृश्य से संयोग फर, 
दूरे अङ्ख का भिर से, तीरे अङ्ग का गिखासे, चमे भङ्ग फा दोनों 
बाहमूलों से तथा पांथवे अङ्ग का मस्तक से संयोग करे । 

जैसे सम्ूणं सोक परस्पर मिते हये है व॑से ही दोनो के अङ्गं 
भी परस्पर सम्बद्ध ह । ओंकार को सम्पूणं विश्व माना ह । दसीपिएु 
अनुष्टुप्‌ के प्रत्येक अक्षर के दोनों ओर ओंकार का सम्पुट देना चाहिये । 
्रहाज्ञानीजन इस मन्त्र के प्रत्यक अश्र के न्यासकी बात कटो ६।२ 

तस्यह वा उग्र प्रथमं स्थान जानीयाद्यो जानीते 
सोऽमृतत्व च गच्छति वीर द्वितीय सानं मदाविप्णु तृतीयं 
रथानं गुवलन्तं चतुथं स्थानं सवता नृसिंहं पठ 
स्थान भीपणं सप्तमं स्थान भद्र मष्टम स्थान मृत्युमृत्युं ननम 
स्थान नमामि दशमं स्थानमहमेकादशस्थान जाभीया्यो म 
सोऽमृत्तत्वं च गच्छति एकादषपदा वा स ध 
सर्वाभिद सुटमनुष्टुभा सवंमिदमुपस हृत तस्मात्रनिष्टु जानं ~ 
याद्यो जानीते सोऽमत्तत्व च गच्छति | ४ ५८५३ 

अनुष्टुप्‌ का भयम स्वान उग्रम्‌ पद है 1 न 1 ८ £ 
बह अमर हो जाता है । दवितीय स्यान "वीरम्‌" है वृताय 

| ६ स्थान पवलस्यम्‌' दै, पञ्वम स्वान सर्वतोमुख 
ति व मृहै। सातवां स्थान "भीषणम्‌ आयां स्थान 
वु ृतयुमृतयुम्‌ ४, दसवां स्मान "नमाभि' दै जीर 
शम्‌ ५९ श्जहम्‌' है इम्‌ भ्रकार डानि । जो देखा जामता दै वह्‌ 
्ारुवां स्थान ६ + । बह अनष्ट दृति ग्यारह पदों बाली 
अमृतत्व को प्राप्त होता ट । यह्‌ प र ध 

/ श्री मृषि हुई, इसी कंद्वारार 

दी क दारा सूरं जगत्‌ ५! ध षप की ही महिमा दै । जो 
संहार होता दै । इस निय यहं म 


धाता टै ।३। 
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देवा ह वं प्रजापतिमव्रुवन्नाथ कस्मादच्यत उपमिति स 
होवाच प्रजापत्तियस्मात्स्वमहिप्ना सर्वाहलोकान्सवन्दिवान्सर्वाना- 
त्मनः सर्वाणि भृतान्युद्गृहणात्यजस्र सजति । विसृजति वासाय- 
त्यद्ग्राह्यत उद्टग्रह्यते स्तुहिशध.तं गर्तसदं युवानं मृगं न भीम 
मुपहल्नुमूग्र मूडाजरिवे रुद्रस्तवानो अन्यत्त अस्मन्निवपन्तु सेनाः 
तस्मादुच्यत उग्रमिति ॥ अथ कस्मादुच्यते वीरमिति यस्मात्स्व- 
। महिमा सर्वा्लोकान्सवन्दिवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि 

विरमति विरामयत्यजन्न सृजति विसजति वासयति यो वीरः 
, कर्मण्यः सुदक्षा युक्तग्रावा जायते देवकामस्वादुच्यते वीरमिति ॥ 
। अथ कस्मादुच्यत महाविष्णमितियस्मात्स्वमहिम्ना सर्वाल्लोका- 

न्सर्वन्दिवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति व्यापयति 
। स्नेहो यथा पललपिण्डं शान्तमूलमोतं प्रोतमनुव्यास व्यतिपिक्तो 

व्याप्यत यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि 
विष्त्रा 6 : भ्रजया संविदानः त्रीणि ज्योतीपि सचते 
सपोडशीं तरमा दुच्यते महाविष्णुमिति ॥ अथ कस्मादुच्यते 
ज्वलन्तमिति यस्मात्स्वमदहिम्ना ` सर्वात्लोकान्सवन्दिवान्सर्वा- 
नात्मनः सर्वाणि स्वतेजसा उवलति ज्वाल्यते ज्वाल्यते सविता 


। रविता दीप्तो दीपयन्दीप्यमानः ज्वल ज्वलिता तपन्वितपन्त्संत- 
पररोचमो रोचमनः शोभनः शोभमानः कल्याणस्तस्मादुच्यते 
ज्वलन्तमिति ॥ 





यह्‌ सुनकर देवतां ने प्रए्न करिया--नूर्षिह भगवान्‌ के सिये 
“उग्रम्‌ क्यों कहा गया है ?" 
भिद प्रजापति ने दका उत्तर दिया-'भगवान्‌ निह अपनी 
महिमा से सव देवताओं, सब भूतो, सवर आत्मां क्षौर सब लो को 
पर उदान बही उनकी गृष्टि, स्थिति ओर संहार करते ष, वे ष्टी 
उम्दे अपन मंसोनकर तेनेदं । समार पर दूसरों से अनुग्रह्‌ कराते 
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ओर स्वयं भी करते ट । इमीतिएु उन्हे उग्र कटा जाता है इष विवय 
भे ऋग्बेद मं कहा ह, शरू ति्यां जिनकी स्नुति करती ट, उन्दीं परमेश्वर 
की स्तुति करो । दे हृद्य रूप यतं मे ट, नवीन तरुणा स णोभायमान 
ह विहि ङ्पते प्रकट होते हम भी भक्तो के लिये विकराल नहीं 1 
सव परर कृपा शरन के निए ये स्र स्यान प्रर तथा सवके समीप पहु - 
चते हं । वे सन्तजनो पर पा ओर दुवो को नष्ट करने वाते &, इगसिए 
उग्र कहे जाते ई । है भगवान तृशिह्‌ ! अग इष स्तुति रे संतुष्ट होकर 
मुस्र स्तोता को मुखी करो । आपको भयंकर सेना हम पर आफ़्रमण न 
करे, बह कहीं अन्यम जाय । इस मन्व में भगवान निह को “उग्र कू 
कर्‌ स्तुति की है, इसलिए उन्हे उग्र क्‌। गया ह ॥" 

इसके पश्चात्‌ देवताओं ने भ्रण्न मरिया-भगवनग्‌ ! प्रभु श्री 
नुह को बीर क्यो ङ्ह यया? इष पर ब्रह्माजी ने कहु-भगवान 
नूह अपनी महिमा के वारा ही सव भूतों कै साथ विभिन्न प्रकार 
के वेल पलत ्, बही सव लोकम ओर सव देवताओं में व्यापन ह, सभी 
आत्मा उन्हीं का प्रविल्प मत्र है । वही बृष्टि के पालन जीर विना 
करने वाने ह । सम्पूणं विश्व प्रलय के पश्चात्‌ उन्दी मे सीन दो जाना 
है पिए वे (वीर कटे गय ह। 

ऋर्वेद मे भी भगवानु कोवीरक्हा गयादै, ये भक्तों पर 
तुरन्त हषा करने वनि, वे कर्मठ दै क्योकि सोमयाग में पाचाण हाथ 
रं लेकर अध्व आदि के रूपम सोम निष्णीडन करने ह । यही देष- 
ताभौ फी रचना करने को कामना करनं रदत द । 

देवताओं ने प्रश्न श्िया-- भगवान कौ "महाविष्णु" क्यो बरहा 
जाता ह ? श्रह्याजी' बोन “भगवान नूसिह्‌ अपनी महिमा के सव देव- 
तां, सब अत्मा समस्त भूतो ओर सम्पूणं लोहो को व्याप्त करते 
1 मासि पिण्ड में चिक्रनाईं के व्याप्त रहने के ग॒नानदेह्‌ फे सव्र 
अवयवो मं व्याप्त है । यह सशार प्रलयङ्ाय मं, उसमें ही लय हो जावा 


ह, बयो यह्‌ उन्ही च सम्बन्धिन दै। 
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ऋभ्येद में भी इरी महिमा का वर्णन दुभा दै -जो सवव्याप 
होने मे समस्त सतार मे च्ाप्कं £ जो प्रजा-पालकृ आर प्रजा क 
उपास्यदेव &, भिनघे प्र्ल अन्य कोर भी प्रह्ट नट टा वे भगवान्‌ 
सोलह कलाओं से युक्त होफर तीनों प्रकार के तेजो में व्याप्त र्ट 
ह । दसलिए दम्दे "महाविष्णु" बहा जाताद्‌ 1 _ _ , ,, 

देवता पृषे लगे--"यह्‌ “उ्वसन्त' व्यो कहे जक्ति टै ८ प्रभा 
पति ने उत्तर दिया--“भगवान्‌ अपने महत्व से हौ सव्र देवताओं सथ 
आमा सय लोकों भौर सव भो छो अपने ने स प्ऱाणित करते 
ओर उम तेज ने स्वयं भी प्रवाणि ग्द ै। सभी लोए आर उयो- 
पिया उनः तेज से प्रादित होकर अपना प्रकाल फलानि ष ॥ दद 
म कहा फि--धे राविता रै, प्रनचिता शीय टैव प्रकाणत्त युक 
ट्‌, अ स्वय प्रञ्ज्यलित रदुषर दूसरों की भी प्रञ्ययनित करद्‌) चे 
स्वयं सपने अर्‌ दूसरों को तगत है । वे अषनेतेज ने हीः कान्तियुत 
तथा अपनी कानि चे दूयरो फ! कान्तिमान वनात । ये परम 
कल्याणन्‌ एयं नुगोजित र नधा अस्प परां उनग्रीकदाय गृ गोजिड 
छ £ 1 इमनिय नानीजन उन्हें "ज्वलन" कट्‌ ‡) 

अथ कस्मादृच्यते नर्वेद्ोरवमिति यस्मात्स्नदिभ्ना 
सर्ाल्लोकान्सर्वान्देवान्सर्वानातमनः सर्वाणि भरूताति स्वयमनिद्दर 
योऽपि स्वतः पश्यति सातः श्रुणोति सर्बतो गच्छति सर्गेति 
आदत्त सूर््गः सव गतस्तिा । एकः पुरन्ता्य इद वभूव यतो 
बभूव वनस्य गोपाः \ यमप्येति भुवनं सांपराये नमामि तमह 
मर्तोनुखम्‌ | तर्मादुच्पते सर्बातोध्खमिति | जथ कस्माटूव्यते 
नूनिहमिति यस्मात्स्वेपां भूतानां ना बीयंतमः श्रेष्ठतमश्च विदो 
वीर्यतमः शे छतमस्च । तस्मान्नृसिह्‌ आसीत्परमेश्वरो अगदधितं 
वा एतद्रूपं यदक्षर भवति प्रतिरि्णुस्तवते वीर्यायमुगों न भीमः 
कुःचरोगिरिष्टाः। यस्योख्प्‌ त्रिपु विक्रमणेप्वपिक्षियन्ति भद- 
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नानि विर्वा तस्मादुच्यते नृिहमिति । अथ वर्मादच्यते 
भीपणमिति यस्माद्भीपमं यस्य सूपं दृष्टवा सवे लोकाः सर्ग 
देवाः सर्वाणि भूतानि नो्या पलायन्ते स्वयं यनः नुःतश्च न 
धिभेति भोपस्मादात्तः प्यते भीषोदेति सूः भीपास्मादग्नि- 
वचेन्द्ररय मृत्युर्धावति पञ्चम इति त्रमादटृच्यते भीपणमिति ॥ 
अथ कर्मादुच्यत भद्रोनिति यस्मरालवय भद्रो भूत्वा सर्वदा भ्रं 
दद्राति रोचनो रोचमानः घोगनः शोपमानः कत्पाणः । भद्रं 
कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पर्वेमाधषभिरयजव्राः स्थिररङ्गं- 
स्तुण्टवां सस एभिव्ययेमरेविहितिं यदायुः तस्मादज्यते भद्रमिति । 
अथ कस्मा टव्यते मृत्युनृत्यु मति यरमाद्स्वमहिम्ना स्वभक्तानां 
समरन एव भष्युमपमृत्यु चः गरथाति 1 आत्सदा बलदा यस्य 
विश्व उपासते प्रशिप चर्य दवाः च्य दछायामृतं यो मूद्ुमृत्युः 
यस्म देयाय हविपावियेषु । तरमादुच्यते मूस्ुमूरयुमिति ॥ 
अथ कस्मगाउच्यते नसामीति यरमाच रावे दवा नमन्ति मुमूक्षवो 
ब्रह्मवादिनः च । प्र नूनं ब्रह्मणन्पतिमन्् वदत्युक्थ्यं यस्मिन्निन्द्रो 
वरणो मित्रो अर्थना दैवा ओकायि चद्धिरे तस्मादृच्यते नमा- 
मीति । शयथ अरमादुच्यतेऽहभिति 1 अटनस्मि प्रथमजा ऋतप्स्य 
पर्जदेवेभ्यो अग्रूतस्य नामिः। यो मा ददाति स द्देवमावाः 
अहमस्ममन्नदन्तमद्िमि अदं विश्यं भवनमःभवां सुचणंज्योतिये 
एवं वेदेति महोपनिषत्‌ इति दि तीये [पद्‌ ॥२ 
देश्यः पून धमे वे नदतोमुखः जवि यिकट जाते र £" 
्रह्मायी से बहा--सव प्राणिया, बलमा, ईवनाओ ओर सभी जोक 
कत वे अपनी महिमा हाराही, दद्या पर्‌ हमे हए भी सवकौ 
तव ओरदेखे द । य नव जाद्‌ च सून, सव जरस प्रह्ण क्य भीर्‌ 
सव भौर यमन कर ६॥ सभी स्थानां मै समान स्पसे व्याल रहने 
5 । श्रेद मं उनकी मदमा दा वर्णन टन भरकर किया गया ई 
८ पतेय भर स्वयंटी इथ विश्व रूष 


< से पूवं अ 
“ज्ञो भ्रनवान्‌ मृष्ट ९ पू ५ ~~ „ ४4 म 
द वलन शो यय, दिनि द्वारा दय विष्व की गृष्टि ष्टु, जो सव 
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लोकों का पालन करते ह, वे तथा समस्त सृष्टि अन्त मे, उम्टीं मं लीन | 
हो जातौ दै, वे भगवान स्वेतोमूख ६, उग्ह म नमस्कार करना, -3॥ | 
इसमे भगवान को सर्वतोमुख कद्‌ गया टै, इसलिए वे सवतोमृखं 
कहते ६ ) 
देवताओं ने पूा-भगवान फ नृसिंह वयो कहते हैँ ! ब्रह्णजी 
बोते- नव प्राणियों में मानव का पराम प्रसिददटै भौर पहि भी 
सवस अधिक पराक्रमी होता ट) अतः नर आर सिह दोनों के सशक्त | 
खूप से पराक्रम में अधिक्र प्रव्रलता होत है, दस्रलिएु श्गद्वान ने यहु 
ख्प धारण क्रिया! वेद ठ्मसे विष्वका कल्याण करते हं) | 
उनका यहु स्वरूम अक्िन)जी एव सनातन ट । वेद मे करा है-'मगवान च 
विष्णु सिह शूप धारण कर स्तोताओों हाया प्रस्तुत होति ट) विभिन्न 
स्त्रो वारा उनकी स्तुति कौ जाती है 1 स्तोतागण विभिन्न प्रकार कप 
शक्तियों को पाने के लिषएु उनकी स्तुति करने ह ) सिह सूपक्ठारी होने 
पर भौ भगवानु अपने भक्तों के लिए भयेकर नहीं होते। वे पृथ्वी 
मौर पर्दतत सवव र, मक स्पोंमं स्थिति भौर स्तोनाकौ वाणी चं 
भी निहित टै । इनफे तीन दगों मे तीन लोक समा गये \ इसलिए उन्हे | 
निह कहा जाता ह 1* । | 
देवताओं ने प्रस्न क्रिया “उन्दं भीपरग व्यो कहा जाता है ?" 
अजापति ने कष्टा “इनवः भीपण ₹+ से सव्र भयनीत होति ह । सभी 
देवता, सभी प्रणी आर सव ल)क इनकी विक्रान रे क्षि कर 
भागते है, फरन्तु यह्‌ श्रिसीसभी च्दींदसे। देदमें वह दै-"दनके 
अयस ही सूर्यं समय से प्रकाणित दोना) इन्रः भय सही वागु 
चलती द भीर अग्नि तपता दै, इन्र भी इन्हीं करे भयस वर्पा आदि 
कमं करते द तथा मृत्यु भी इनक्रेभयतेही प्राणियोको देह स मृक्त 
करती दं दनीलिए्‌ यह्‌ भीपण' कह जते ह ॥ 
० ने बर्ा--इन्दं भद कयो कहने है ?" ब्रहूाजी ने 
उत्तर दिया--“भद्र का तायं इत्याण से ६" वे भगवान कल्याण 
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स्वरूप है ओर दूमरोंकाभी स्त्याणकरतेदटै। वेस्वपे कनिभान § 
ओरं दरूमगे को भी कानि प्रदानं एरर ह । वे स्वयं शोभ। सम्पन्न ष 
इसलिए दूरं को भी शोभा सम्पन्न कंरतेषट। वेदमेंक्हा हैकि 
देवताओं ! हेम यज करय दए कानों से भद्र (अस्याग) सृने- कल्याणं 
काही दशन करं । म भगवान क स्तोतं करते दए अपने र अङ्गो 
से एसी आयु पाच जो हमारे उपास्य भगवन कै भजनं, चिन्तनादि में 
फाम आवे! इस प्रकार “भद्रः वमित होने मे भगवान को "नदर" 


फडते र ॥' र क 
देयता ने पूषा कि भगवान को मृत्युःमच्यु स्यो गहा जातीं 


+= 


ह ? ग्रहमाजी ने उत्तर दिया करि अपनी महिमा दारा अपने भक्तों के 
स्मरण करते ही उनकी मृत्यु ओर अपमरत्यु को भी नष्ट कर डालते है । 
चेद फा फथन है रि जिनको अनुजा में देवगण मस्तक सुकाकर रहने 
ओर आज्ञा पालन करते ह जिनी छाया अगत स्वस्य है, जो आत्मा 
ओर शक्ति के देने वलि है, जो मृत्यु के निए भी मृत्यु स्वल्प देसे एक 
छवं अद्ितीय भगवान के समदा म स्वषं उपस्थित होकर भाराधना 
करप ‡।' इषी के अनुसार भगवान्‌ को भृत्युः कह्तेदै॥' 
देवताओं मे प्रष्न शिया करिः मन््राजं मं नमामि पद नेयो 
प्युक्तं हआ दै ?' प्रजापति ने उत्तर दिया कि मगवानु को सभी देवता, 
्रह्मवादीजन तवा मुक्तिः की मना बान सधक | नमस्कार करते ई, 
करना चाहिए ।' वेद मेदा दै कि जिन 


सलिए उन्हे नमस्कार , 
भगवान्‌ को लख्य करके दी ब्रह्मा अपने स्तवन मं भमस्कार करते ६, 


वे भगवान्‌ त्र ह्या ओर वेदों के र्षक ह 1 इन्द्र, वरुण, भित्र, अर्यया 
भा कके आधयभूत टै, दसलिष उनके निमित्त नमामि णम्द प्रयुक्त 
१ ततं ने पनः परल प्ियाक्रि मन्व मं अहम, पद व्यो 
मुक्तं हमा है 2 दके उत्तर मे ्रह्माजी ने क्हामिशभति' मंकहा 
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मे आद्र} 
मंदी दस प्रकट भौर अश्र संसार भंप प्रकट होने वाता आत्मा - 
्र। टे देव ! तुम मूसे आश्य प्रदम करते, दै तुमने अरा पालनं 

श्रिया है। भं अन्न ह, अनन नक्नाः का “फ भदक यन जादा रै । मूर्यं 

नै प्रका के समान यह्‌ मम्पृणं विश्व मरे प्रकाश के सामने फीका पड 
जातादटैजो इग प्रकार करा जाना ह, वही मधा उपासना समने वाला 

द । यही महोपनिषद्‌ दै। 


ग्द 
७६; 


दैक अमृतका भण्डार हूं । देवत से भी पूं मे प्रकट ¦ 
ने 


1 हितीय उपनिवद्‌ यमाघ् }) ` । 


देवा ह वं प्रजापतिमग्रवन्नानृष्ट॒भम्य मःच राजस्य नर 
सिंहस्य शक्ति वीजं नो प्रहिभ गवन्निति ग ोव्राचप्रजापतिमयिा 
वा एपा नारसिही सर्गमिदं सृजति सर्बमिदं थति सर्बमिद 
संह्रति तरमान्मायमेनां शक्ति बिया एतां मायां शक्ति वेद स 
वा तरति मृल्युतरतिस संमार तरत्िसोःमूतत्वं च गच्छति- 
महती धियतनृते मीमासन्ते प्रद्यवादिनो स्वा दीर्षाप्लता 
चेति ॥ यदि द्धम्वा भवति स्वं पाप्मान दत्य सृतत्व व गच्छति 
यदि दीर्घा भवति महतीं भ्ियमाप्नोमृततवं गच्छति यदि 
प्लुता भवति जान वानभवत्यपरतत्वं च गच्छति तदेतश्पिणीक्त 
निदशंन स॒ ई पाहि य ऋजीपी तरत्रः धियं लद्मीमौपलाम 
1 गा पः) न यामिन््रमेनेसयुदाहूः तां विदां ब्रह्मायोनि 
व पच तर्वेपां वा एददभूतानामाकशः 


वा इमानि भुनान्याकाशादेव जायन्त आका- 
शादेव जातानि जीवन्त्या षु शादेव जायन्त आका 


| 
। 
। 
| 
वीजं वि्यात्तदेव ज्याभस्वरै पिशन्ति तस्मादाकाशं 


७ 





तदेत इपिगोक्त निदशक्त हं गुरि ~ 
मुरन्त-रिक्षगद्धोता वेदिपदतियिदु रोण क्त ठ गुविपद 
गोजा . ` ॐ" नन्रु । नृपद्रसद्र योमसदव्जा 
ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृदत्‌ 1 य एवं वेदति > 
< एव वेदेति महोपनिपद्‌ ॥ 
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प्रसिद्ध देवमण जिन्ामु भाव से प्रजापति ब्रह्माजी के सामने 
जन मस्तकः टोकर रोते--'जणवान्‌ 1 मन्व्रराज अ। ष्टुभ की जन्ति भीर 
चीज का हनं उपदेग करि!" 

टम पर्‌ ब्रह्माजीने दहा-भगतरान्‌ की नक्िनूत माया दी 
हस विश्व की रचना, रक्षा ओर विना करती है। इमलिए यह्‌ माया 
ही शक्ति है । इम मायाको णक्ि स्प से जानने चाना ञानी पषोंमे 
पार होना दै ओर मव-तागरसे तर कर अमृतत्वको प्राप्त शोतादै, 
आर वहु दन लोकमें भी महान्‌ नुख समृद्धि का उपभोग करता द । 

ब्रह्य यादी जन सोचते ह फि भगवान्‌ की माया जक्ति लु 
दीं अथवा प्वुत ई? यदिलवुटै तोजो बोई दथ लबु जानं वह्‌ 
अपने सच पापों को उसङ़ दारा भस्म फर देता ओर अमृतत्व को पराता 
&। यदिदीषं हतो जो को$ उसके इस रुप को जानता है बहु महान्‌ 
तेश्व्ं प्राप्त करता हज अस्य मे अमर हो जाता टं । यदि ब्‌ प्नृत 
टतो जो उस इस रूप फा जाता है, बह अच्यन्त जाना होता जीर 
अयतत्व प्राप्त करता है । इस सम्बन्ध में कहु पया द लि-द माया 
खपृ बिन्दृमय स्वर! म दम भव-तायद्‌ ये पार होने छी कामना बाना 
म ॐ ल ^ है क्म्‌ 
६ तो साधन के निमित्त दीपं आयु भी प्राप्त करना, चाद & 
उद्ेभ्य से म भगवान्‌ कौ पक्ति धी समी, सक्र भगवान्‌ कय न्‌" 
अम्बिका, गह्मलनित, सरस्वती, स्वन्दथक्ति प दद्र-गक्ति इ्द्रसना 

विः 7 साक्षात प्रष्टं चिच्या-गक्तिं का 
आर ब्रह्मको प्राप्ये कराने बास £| 9 £ 

नी उपसे शक्तिणो के घटित मरी 
आश्रय ब्रहम करना ह । वम सना उ 
रक्षाकरो। नर = 

यह समी प्राणी भआङराग से 3ः हेते है, द्विष कना 

ग नूत ६। उत्पल प्रामी आकाश से ही जीवन 

ही सव प्राणियों का अनिष भ 
४ ~ => त्यःा ओर अलि मेही ननद जाः 
धारण करे ओर अपना दह्‌, न 
ह। अतः आकाल को दी सम्पूण 


विषय मे यह दन्त ४ रि जो पुरुयोत्तम भगवान्‌ भपने व्रिशुदध 


के ( 1 4 9) 


रप्र 


द्ग 
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परमधाम में स्वयं प्रकणित है, वही अन्तरिक्ष मे भिवस करे वाते 
वसुह।वेहीषरोमे आने वलि अतिङ । वेदी यनकी वेदीमं 
प्रतिष्ठित अग्नि ओर उसमे आहूति देने वानि होति ह । वे आक्राग ओर 
स्वर्गलोक मे निवास करते द, वे मृत्युलोक मे ओर सरव॑शं सत्यलोक 
मंरहतेहै। देही पृथिवी, जल पर्वतो भौर णुम कर्मोंमेप्रकटहोते £, 
वे ही परम सत्य एवं सवे महान्‌ र ।' इस प्रकार जानने काका ज्ञानी 
पूवं कथित फलों को प्राप्त करता है । यह महोपनिषद्‌ । 
॥ वतीय उपनिषद्‌ समाप्त ॥। | 


देवा हा वं प्रजापतिमन्रुबन्नाष्टुभस्य मःत्रराजस्य 
नाहरसिहस्या ज्गमन्त्ान्नो ब्रूहि भगव इति सहोवाच प्रजापतिः 
ध यजुलक्ष्मी न्रसिहगायत्रीमित्यङ्भानि जानीय चयो 
जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति ।१ 

प्रसिद्ध देवताओं मे जिजञानु भाव से ब्रह्माजी ने भरष्न विया 
तव अनुष्ट्ष्‌ अङगभूत मम्बों फो हमारे प्रति कह्ने की कपा 
केरो ॥' | 

प्रजापति ब्रह्माजी न कहा--श्रणव, यजुलेक्ष्मी गायत्री ओर 
4 ये सव नरतराज क अङ्गभून मन्व ह । टुनना जाता देश्वर्ं 
प्राप्ति के सायही अनने अमृतत्व को प्राप्त कर तेता ३ ।१। 

ओमित्येतदक्षरमिद सर्वं तस्योपव्याख्यान भरतं भवदुभ- 
विष्यदिति सदमोकार एव 7 शृत भवद््‌भ- 

देति र एवं यच्चान्यन्त्रिकालातीतं तदप्योकार एवं 


सवं क तनुब्रह्मायामात्मा ब्रह्मा सोऽयमात्मा चतुष्पाज्जा-गरित- 
क द सप्ता एकोनविशतिमुख स्चूलभूग्वेश्वा-नरः 

च न सम्तांग॒ एकोनधिशतिमुखः 

त जस दितीयः पादः । यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं | 

॥ 

्‌ 





कामयते न कञ्चन 3 
स्वप्त पश्यति तत्सुषुप्तं सुपृप्नस्थानं 
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एकी भूतः प्रज्ञानघन एकानन्दमयो दयनन्दभक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञा 
स्मृतीयः पादः । एष सर्वेश्वर एप स्व॑ज्ञ एोऽन्तर्याम्येप योनिः 
सर्व॑स्य प्रभवाध्यौ हि भरतानां नान्तः प्रज्ञ न वहिः प्रज्ञ नोभयतः 
स प्रज्ञ प्रज नाप्रज्ञन प्रज्ञानघनमट्टमग्प्वहायमग्राह्यमलक्षणम- 
चिन्त्मग्यपदेश्यमं क त्म्यप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्॑त 
चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विनयः ॥२ 

(जकार अविनाशी है, दसी की महिमा यह्‌ सम्पूणं रश्यमान 
पिण्व ट । भूत, भविष्यत्‌, वतमान इन तीनों कालों से सम्बन्वित जो 
बु ह वह सव ओं्रार ही है। उक्त तीनों कालों मं अतीत जो है, बह 
भी ओंकार है । यह्‌ सव बुष ओंकार सूप ब्रह्म टै । यह्‌ भगवानु नृखिह 
ब्रह्म ही है । उनके चार पाद द। 

जाग्रत अवस्था ओर उसमे व्याप्त यह्‌ स्थूल विश्व ही जिनका 
स्थान गौर बाह्य संघार मे जिनकाज्ञान प्रभास्ति है, सातां लोक 
जिनके अग द, पञ्व कमन्य, पञ्च न्नानेन्धिय, पंच प्राण ओर बार 
अन्तःकरण, दम प्र्ार उन्नीस जिनके मुल है, जो इम स्थूल विश्व के 
भोगने वाते ह, जो विश्व रूप देह मँ स्थित होने स वश्वानर कटति रै, 
बही सर्येरूप बं श्वानर भगवान्‌ शनूर्िह के प्रयम पाद दै । 

स्वप्नावस्था ओर उससे प्रभावित यह सूक्ष्म विष्व ही जिनका 
स्थान & भौर आन्तरिक संगार में जिना आन फला हा दै, सातां 
लोकः जिनके अग ओर उन्नीस मुख क्र जो सुद्म विश्व केः भोक्ता, पारक 
एवं रवकः ४, रेस बे तजस पुरुप ही भगवान्‌ नसि के द्वितीय पाद 1 

मुपुप्ति भौर उससे उपलशित सम्पूणं विश्व की प्रलयं रूप 
अवस्था हौ जिनका स्यान दै, जो एकः सूम मे ही स्थित है भौर जिनका 
ङ्प धनीभूत विज्ञान है, जिनका मूच चिन्मय भकग है, जो स्वयं 
आनन्दमय ह भौर जो अपने स्वदय रूप आनन्द के भोगने वाते ६, तथा 
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९ 


जिनके परे आर कोई महीं, एने ये भ्राज पुरुप ही भगवान्‌ नृतिह के 
तृपिविषादद। 

उपरो क्त्रदाद परगेण्वर रायके स्वामी, सर्वज्ञ ओर अन्तर्यामी 
ह । सम्पूणं जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार कै स्थानभी 
नहीं ह । 

जोनस्थृल का जाता ै,नसूक््मका भरन इन दोनों फाही 
माता दै जोन प्रान का चनीनुतष्, न दिवादेता्ैः ओन ढ पहार 
भ जता, नस्य ने, डो किमी खाक्नार बाला भी नहीं ह, ओ अचिन्त्य 
आर अवर्गगीय टै, जिनच्च स्वरूप आत्मसत्ता की प्रतीति मात्रहै। जो 
परपच-रदित, कल्याणकारी अद्धितीय दै, एेना पूरणं ब्रह्म भगवान्‌ निह 
का चतुथं ¶द परै द्ग प्रकार ज्ञानीजन मानते ह । उपरोक्त चार परो 
मं जिनका वर्णन द्ुजाद्ै वे नगवानु निह ही ३। उन्हे जानना 
चाहिण ॥२॥ | 


। ~ 


त ए सावित्री गायब्या गजुपा प्रोक्ता तथा सर्गमिदं 
४; £ बरणिरिति क्षर्‌ सूर्यं इति त्रीणि आदित्य इति - 
नाण एतद्‌ सानित्रस्पाप्टा्षर पदं भरियाभिपिक्तः यं एवं वेद 
स मा „ तदबहचायुक्त वो अक्षरे परमे व्योम- 
श 1 श्वरे निपेदुः यस्तन्न वेदा क्रिमूचा करिष्यति 
५ क ध समासत इतिन हवा एतस्थ्वा न यजप 

स्नाथोजस्ति यः सावित्रः वेदेति । ओंभूलेवमीभःवलध्मी 
स्वलषमीः कालकर्णी तन्नो ~ 





टः 
जम 
9 
८५५ 
नः 
=: 
द ककन = 1 
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अव साविघ्री मन्व केः सम्बन्ध में उपदन करते है--यह्‌ साविभी 
< मन्त्र, गायत्री छनः से युक्त होर यचुमन्नके क्यमेंप्रषद भाद्‌। 
यह्‌ सभी विष्य उपरे व्याप्त ह । अष्टाक्षरी रोने से दने यायद्री षदा 
गया ६ । ममे 'घृगिः' जीर सुध" दो-दो अनर द तथा “आदित्यः तीन 
अश्नर 2, आरम्भ दमे श्वी" चीजे अंत स्यि जगादै। इस 
वरधार यः साविधरी मनर अष्टाक्षरी कटा ययार। जो रानी टम म्र 
दा जता 8, वह लध्मी के दवारा अनंत होताद्ै। दला दृष्टा भी 
> धिः श्वरद यी शमाये परम उपमस्य अविनागों. प्रकाशमान ब्रह में 
दियमान > यीं नवे देवताओं फ निवास हे। जो गाथ उन स्वयं 
जस्थो अलया को नही जानता वद्‌ स्याध्यायसे क्या तान उव नगा? 
जो धानी उस प्रद्रा # जाता ४, वे परमधाम भं आनन्दोपभोग करये दए 
रटत द । इम सादिधिमन्म्र के षय प्रद्मर जानने वाते को ग्द, 
सामवेद भीर्‌ यनरुवेदके मन्त्र को फायं नरी रहता 1 
"ओ देयौ भर लोक की ल्मी, भूवर्वोप की लक्ष्मी भीर स्यगं 
तोक पी सध्मी है, डो कालक्भी नाम वापी ह, यह महातमा दन 
श्र कर्मो में प्रेरित करे। यह्‌ यजुर्वदाक्त मदानश्मी की यः 
चौवीसं अक्षरों बाली दै । यह सव्र टग्यान विष्व प्रायत्री , स्प टीदै 
अनः जोम गायत्री षा ज्ञाता दै, वह्‌ महन्‌ श्वय क प्राप्त 
क, स भगवान्‌ नादी प्रापि के निमित्त उपानना र ह 
च्ख्म नयों वाने उन प्रमाता का ही हम चिर्वन करव ६, वरद त 
; मं वर्छरमो म प्रेस करें ॥ यह्‌ नुह गायत्रा देवता 
नावि भयवन्‌ हम सत्स्माम्‌ १ 

आर वेद क भी कारणभूता है 1 दत प्रहर जानने वाना $ 
ह ५ वन्नथ गरम स्तुतो दवः प्रीतो 
देवा ट्‌ वं प्रजापति मब्रूवन्थ गन 

[मान दशंमति तन्नो बरहि भगवन्निति च हं 
भवति स्वाट ६ ॥ 
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प्रजापतिः 1 यो ह वं नृसिहो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा भूभव 
स्वस्तस्मं वं नमो नमः ।१। (यथा प्रथममन््रोक्तावाद्यन्तौ | 
तथा सर्व॑मन्त्रेप द्रश्व्यौ) । यश्व विष्णुः ।२। यश्च महेश्वरः 
1३। यश्च पुरुपः । ५। यणश्चेश्वरः । ५। या सरस्वती 1 ६। 
याःश्रीः1७। या गौरी ।८। या प्रकृति।। या विद्या 
1 १० यश्चोकारः । ११। य{श्वतसो्वं मात्राः । १२ । 
ये वेदाः साङ्गाः सशाखाः सेतिहासाः । १३1 येच पंचांग्नयः | 
1 १४ याः सत्त महाग्पाहूतथाः 1 १५। ये चाण्टी लोकपालाः # 
1 १६1 ये चाष्टौ वसवः । १७। ये चेकादण स्द्राः ! १८। 

ये च द्वादशादित्या 1 १८६। ये चाष्टौ ग्रहाः । २०। यानि 

च पंच महाभूतानि । २१। यश्व कालः । २२। यश्च मनुः | 
1 २३। यश्च मृत्युः । २७। यश्व यमः । २५। यश्चान्तकः 
1 २६। यश्च प्राणः 1२७1 यश्च सूयं । २८1 यश्च सोमः 
1 रथ 1 यश्च विराट्‌ पृर्पः। ३० । यश्च जीवः । ३१ । यश्च 
सनेम्‌ । ३२। इति द्वात्रिंशत्‌ इति तान्प्रजापतिरत्रवीदेतैमन्ये- 
नित्यं देवं स्ृवमम्‌ । ततो देवः परीतो भवति स्वात्मान दर्शयति | 
तस्माद्य ध देव स्तौति स देवं पश्यति सोऽमृ तत्वं च॑ 
गच्छति य एवं वेदेति महोपनिप ॥ ४॥ | 





देवतां ने मजापति से पनः प्रण्न क्या कि भगवान न्‌ सिह 

किन स्तो से स्तुत होने पर प्रन्न होते ओर भपने दर्गन देते श ध 

दूस पर प्रजापति ब्रह्माजी बोने- वे ऊपर निवे १३२ की संख्या 

वाले मन्वराज क वत्तोस ममो से परम प्रभनन होते द । देवताओं ! इन 

मन्त्रा ते नित्य प्रति भगवान्‌ को स्तुति केरो । एसा करने में भगवान 

ह प्रसन्न होकर अपना साक्षात्‌ दर्शन देते है । अतः जो इस प्रकार 

सु कर्ता है वद्‌ उनके विप्वङ्प क देन करता है भौर उसे € 
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| अमृतत्व की प्राप्ति होगी है। इन प्रकार जानने वाने को भी उपरोक्त 
| फल प्राप्त होता ६ । यह महोपनिपद्‌ ह । 
॥ चतुथं उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
| देवा ह्‌ वैँ प्रजापतिमब्रक्नाप्डुभस्य न्रमाजनस्य १८ 
॑ सहस्य महाचक्र नाम चाक्र नो ब्रहि भगवन्‌ इ ७ क 
मोक्षद्वारं उद्योगिन उपदिशन्ति स होवाच प्रजापतिः पड २ 
एतत्सुदशनं महाचक्र तस्मात्पर भवति ५ ७८ 
षडवा ऋतव ऋतुभिः सम्मितं भवति म (५) 
प्रतिशत तत्सवं व 
वा एते अराः प्रतिति मायगरा ए... (9 
त स्ृशति तस्मान्मायया वहिरवोतं भवति । व 
पत्र चक्रं भवत्यष्टाक्षरा व गायत्री गयश्या समिम रः 
। वहिर्मायया वेष्टितं भवति क्षेत्र क्षेत्र व मयप। श 1 
दरादणारं हादणपत्र चक्र १ व स 
संमितं भवति बहिर्माष्रया ं भवति ध 
श्पत्र' चक्र भवति मायया बहिर्वेष्टितं भ त 
दरातरिशत्यत्र चक्र रवति द्वात्रिंशदक्षरा वा अनुष्ट , 4 
म ।: वेष्टितं -- पवत्य रे तत्युबद् 
सर्वमिदं भवति बहिर्मायया वष्ट रेवा क : 
देना - एते आराः पूत्रर्वा एतत्सवतः परिक्रमति 
द - 

पत्राणि ।१ 

देवताभों ने प्रजापतिजी 

- क्र नामक्‌ 

ष्टभ मन्त्रराज कै महाच - 
करे । यह्‌ चक्र मोभ्नद्रार भौर समगूणं अभीं 


# 1 „श्राप कना 
^ ट्स पर प्रसिद प्रजापति १ ५ = 1 
ब्द 
) महाचक्र ङ क्म नाम सुः न अरं [क कि 
व है। ध ६ न ऋतु कौ समता अरो च की जाती 
युक्त 1 इतम्‌ &* -‡ 


॑ ते भावन कहा--भगवन्‌ । जनु 


का पूरक बताया जाता 


| 
( 
+ 
| ' 
। 
| 
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दै । दस चक्रमे जो नाचि ई, उन परह्‌ अरे जुट हण ट। सम्नूगे चकर | 
माया रूपनमिरे दिराद्रुजाद। माया आत्मा बा स्पशं नहीं कर | 
सकती, दमणिय द्म चफ़को माया ने वाहुर हीषेर राद फिर 
आट अक्रो दाला अष्टदल चक्र वनाद ओर्‌ यायनी के भी आठ पाद हे 
होते दै दमलिएु यायघ्री के पादो स अक्षरों श सता कौ जाती ई । माया 
न द्न्टे भीवबाह्र रीर हीरा ६। फिर दादश अक्षरों बाता 

चद्रः बनता टे, दादश जनने वत्ति जगती छन्दये <स द्वादण दल चज | 
छी रमताशीजातीदटै। यह्‌ भी माया हारा वह्ररफीभोर हीरा 
दै । किर सोल दल बाना गौडयार वनता दै यह्‌ सोलह कताभो रसं 
युत द्‌, भगवान्‌ नरह्‌ भी सोतह्‌ फला याने 2, टमि दुमे सानात्‌ १ 
भगवान्‌ दा सम्य । यद्‌ भीमया हारा वार्‌ कीओर ही अविष 
द। षठिर्‌ वेत्तीय अक्षगोने युक्त चत्र वनता ईह, अनृष्ट्प्‌ नंध्ी यत्तीस 
भलर हवि ६1 अनुष्टुप्‌ के अक्षरो से चक्र मेः अक्षरो फी समता कर्‌ । 
यह्‌ न मायाद्वारा बाहरकी भर ही आवेष्टित 
५ भर्‌ ट, छन्द दमत पत्ते हु । उनप्तों सही 
॥१। 


् ॥ 
्‌। वेददही दस चक्र | 
सव जर घूमता दै 


एतत्मृदगन महाचक्रे तस्य मध्येना 
नरसिदमेकाक्षर तद्भवति पटु परेषु पड 
ध्यु पत्र प्वष्टाक्षर नारायणं भवति दादश 


छायुदेव भवन्ति षोडशसु परते प्‌ मानः 
चाः सद्धन्टरुका । 
स्रा भरन्ति ढा त्रिपत्सु पत्रप ध 1 


ढाविणदक्षर मत्रराज नारसिट 
लुभ भनि नदा ` एलं, ज नारसिह्‌ 


ध णन नाम चक्र सार्वन्ममिकं 
मादषदारमृट मयं यवुर्मय सामथय तरद्ममयममृतमयं शवत्ति तम्प 


र्ताषठिनत्र अमिते स्रा दक्षिणतः आटि याः रश्चाद्िश्वेदेवा 


उत्तरता द्विपम्‌ गृश्वरा नाभ्यां सूयाचन्द्रमसौ पाश्वयोस्त- 
तभ्य । अया उदरे परमे व्यामन्यरिर-चेवा अधिविश्वे 


भ्यां तारकं यदक्षर 
क्षर सृदशनं भवत्य- 
शसु पत्रेप इादलाक्षर 
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निपेदुः यस्तन्न वेद चिमृत्रा वरिष्यति य टत्तविदुरतं इमे 


समासत इति तदेतनुदशंन महाचक्रे वानो वायुद्रावावेदसा 
सहान्भवति स गुरः नर्गेपां मन्वाणामृपदेडा भवत्यनुष्ठ भा ठाम 


कुयदिनुष्ठु भाचनं कु्यात्तदेतदरकषोन मूता रक गुणा ध्र कण्ठ 
| बाहौ शिखायां वा वध्नीत सत्री पचतो भुतिदक्षिणाथं तावद 
तस्माच्छ्रद्धया यां कांसिदुगां दद्यात्स ददिणा भवति ॥२ 

. यह्न वक्तोस इल वानां चक्री सदेन नामक मद्चरः ह । 
| दसकेः वीच जोनामि 2, उस दी मगधान्‌ नु्िद्‌ गे सम्बन्धिन तार 
। ~ सन स्यापि करना नाहि । वट्‌ तारक मरत ५ अ अभ्र ४५ 
ट । छः पदों मे पदाभरी सुदर्जन मन्म्रका व्याम दोना । आद्‌ रतो 
। र अप्राक्नरी नारायण मन्न दा भौर बरद दला न गि शादु 
| मन्य कः न्यास होता है सोह दनो म पौड़ भा न द व 
दलों सं मन्मराज अनुष्टुम का न्याम ?1 जात्रादृ। गहनः 


नमी अभीष्ट का पुरहमृक्ति फा दार भीर 
प वना अनृतयु है । एन पृषं भे जश- 
रम मिररदेवा जीर दधषिण म 
विष्णु जीर्‌ जिष्र तथः उधरर्‌-जच्र्‌ 


मद्ाचक्र सुविख्यात ६ । य्ह 
गम्‌, यजरु साप का प्राभ्ाव्‌ = 
वनु, परिचिम म दण आदित्य, उत्त 
एकादश खर रदा । नामि म ब्रह्मा, 
नूं ओर चन्रमा रद्य ‰। 

| ऋचाम भी क्छ है ङि 
अविनानी £, उन्दी म गुम्यणं 
ग्रतिष्रितदै। जो उन परभगपर भगवा ध 
ऋररेद पने रो ङो चान नदी । | व व ९ ५ 
गहाचक्न का ला है, वह्‌ परश्च म ५१९६ 
यदि को बालङ्‌ अधवा गुरा ग ५... 


। क्रा र | र ॥ म्‌ 4 

है ओर सवक ६.५ क र वथा वाता दै, यदी मृत 
करेय ् मदा 

हुवन रं बह 


स्वान्‌ नूह परम व्योम स्प वं 
यिदमान रै। उन्ही सद्र रता 
न्‌ नूह शौ रहीं रनना, उव 
न्‌ नृसिंह भौर उन 
॥ दम महान दा 
मदान्‌ दो जानता 
अन नीर 


सक्षमा क४ 
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३६८ [ ब्रिहपूवेताभिन्युपनिपद्‌ 


से पार्‌ लगनेवाला द । नुरुसे इमे य्व र्ूप में लेकर कण्ट, भिखा या 
भुजा में वधि । जो नुर इष मन्ध करा उपदेश दे, उपे दक्षिणा स समूची 
पृथिवी मीदेदीजायतो बहस्युनहै। शरद्धाके अनुसार जितना हो 
सकं श्रू-माग दान करे, वही सर्वेशे दक्षिणा ३।२। 

देवा ट्वं प्रजापतिमत्र.वन्नानुष्टुभस्य मन्त्रराजस्य नार- 
सहस्य फल नो ब्रहि भगव इति स होवाच प्रजापतिर्यं एतं 
मन्त्रराज नारिहुमानुष्टुभं नित्वमधीते सोऽग्निपूतो भवति स 
वायुपूतो भवति स॒ आदित्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स 
सत्यपूतो भवति सूब्रह्मपूतो भवति स विष्णुपूतो भवति स सद्रपूतो 
भवति स देवपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स स्वपतो भवति 
॥३ र 


नि र 


देवताओं ने प्रजापणि चे पुनः पृष्ठा भगवन्‌ 1 आनुष्टुभ मन्त्रराज 
| का फन दतं ठःगानवक वताद्य । 
| प्रजापति बोते-“ईम मन्त्रराज का दैनियः जप करने वाला पुरुप 
| अग्नि मं तपाकर शुद्ध पिये सुरणं फेः समान हो जता दै । वह्‌ वायु मूर्यं 
ओर चन्द्रमा हारा शुद्ध कर दिया जाता दै । बह सत्य तथा लोशके दवारा 
र्‌ ब्रह्मा, विष्णु शिव तथा बेद के द्वारा शुध हो जाता ह ।३। 4 


॥ नूरिहपूवंतापिन्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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नरसिंहषट्‌चकोपनिषद्‌ 

ॐ देवा हः वं सत्यं लोकमायंस्तं प्रजापतिमपृच्छननार- 
्िहचक्रननो ब्रृहीति । तान्प्रजापामर्नारसिहचक्रमवोचत्‌ । पडूं 
नारसिहानि चक्राणि भवन्ति । यत्‌ प्रधमं तच्चतुरर यद्वितीयं 
तच्चतुररं यतुतीयं तदष्टार यचचनुधं तत्मञ्चार यत्पचं मं तत्पंचारं 
यत्‌ पञ तदशरर तदेताति पडव नारसिहानि चक्राणि भवन्ति ॥ 

अथ कानि नामानि भवन्ति । यत्‌ प्रथमं तदाचक्र यद्‌ 
द्वितीयं तत्सुचक्र यत्तृतीय ` तन्महाचक्र ॒यच्चतुयं यत्सकललोक- 
रक्षणचक्र यतयञ्चमं तद्‌ य.तचक्र यद्व पठ तदमुरान्तकचक्र 
तदेतानि पडव नार्सिट्चक्रनामानि भवन्ति ॥ 

अथ फानि त्रीणि वलयानि भवन्ति । यल्प्रथमं तदान्तर- 
वलय भवति । यदुद्धितीय तन्मव्पमवलयं भवतिं । यत्‌ तृतीय 
तद्वाह्य` वलयं भवतिं । तदेतानि ब्रीण्येव वलयानि भवन्ति 1 
यद तद्रैतद्वीजं :त्मध्यम तां नारसिहगायत्नी यद्बाह्य 
तन्मन्तर ॥ ४, 

अथ किमान्तर वलयम्‌ । पडवान्तराणि वललानि भवन्ति । 

यन्नारिह तसप्रथमस्य यन्माहालक्म्यं तदूद्वितीयस्य यत्सारस्वतं 
तत्ततीयस्य यस्य यत्कामं दैवतचचतुस्य यत्‌ प्रणव ततसञ्चमस्य 
तत्करेधदंवतं तत्‌ पष्ठ्य । तदेतानि पण्णां सारर्सिहचक्राणां पडा- 
न्तराणि वलयानि भवन्ति ॥ 

ॐ देवतार्थं नै सद्य स्वल्प व्यापकः सोक़पिना प्रजपितिम कहा 


हमे नारि चक्र का उपदशं करो। त॒व उन प्रजापएति ने नारिह्‌ चक्र 
का उपेय दिया, जो इस प्रार दै कि नार्यानह्‌ चक्र छः टै। पेना 
चक्र चार, अर' वाला ( तमि आदिक पददियोमजो गोलाकार द्यस 
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३७० [ नृसिहपद्‌ चक्रोपनिषद्‌ 


कडू वारीक-वारीफ इण्डे जडे रहते ह उसे अर कहते ह ) दूसरा भी 
चारही अर वाला, तीसरा आट, चौथा, पांच, पांचवां भी पाच अर 
वाला छ्टाभाट अरवालादहै। जोइस प्रकारषछः ही नारसिह्‌ चक्र 
होते ई । यह्‌ पढे जाने पर कि उनके नाम क्या ? प्रजापति ने उत्तर 
दिया - पहला आचक्र, दूसरा सुवक्र, तीसरा महाचक्र, चौथा सकल 
लोक रक्षण, पांचवां द्य तचक्र एवं छठा असुरान्तचक्र के नाम प्रसिद्ध है । 
तोये ष्टः नारसिह चक्रो के नाम । ये पू्ठने पर कि उसके तीन वलय 
वेष्टन) कौन-कौन ह? प्रजापति ने उत्तर दिया पहला अन्तर, 
दूसरा मध्यम, तीसरा बाह्य ।येत्ीन ही वलय हं । इनये जो मध्यम 
बीज है बहू नार्शिह्‌ गायत्री एवं जो बाह्य है वह्‌ मन्त्र है । 

आन्तर वलय कितने ह ? यह्‌ पृषे जने परर उन्होने कहा- 
आन्तर बलयो को संया छः है । नारसिह॒म्‌ पहने का, महालदम्यं दूसरे 
का, सारस्वत तीसरे का, जिनका जो नष्ट देव हो बहु चौथे का, प्रणव 
( ओंकार ) पांचवे का, ग्रोध दैवत टे का नाम दै । सो ये छः नारश्िह्‌ 
चक्रं के छः आनर वलय हभ कसते है। । 

अथ कि मध्यम वलयम्‌ । पट्च, मध्यमानि वलयानि ` 
भवन्ति । यन्नारसिहाय तत्प्रथमस्य यद्वि हे तद्द्वितीयस्य यद्- 
अनच्राय तत्तृतीयस्य यद्धीमहि तच्चतुधस्य यत्तननस्तत्पंचमस्य 
यत्सिहः प्रचोदयादिति तत्‌ षष्ठस्य । तदेतानि पण्णां नारपिह्‌ 
चक्राणां पण्मध्प्रमानि वलयानि भवन्ति ॥ 


अथ कि बाह्य वलयम्‌ । पड्वं वाह्यानि वलयानि \ 
भवन्ति । यदाचक्र यदात्मा तत्प्रथमस्य तस्सुचक्र यत्प्रियात्मा 
तदद्वितीयस्य यन्महाचक्र यज्ज्योतिरात्मा तत्ततीयस्य तत्सकल- 
लोकरक्षणचक्र यनमायात्मा तच्चतुथेस्य यदाचक्र यद्योगातमा 
तत्पञ्चमर्य यदवु रान्तक्रचक्र त्यसत्यात्मा तत्‌ प्ठस्य । तदेतानि 
ष्णां नारसिदेचक्रणां पट्‌ ब्राह्यानि वलयानि भवन्ति ॥ 
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मध्यम वलयो को परितनी संख्या दै 2 यद्‌ जवर पृछा तो प्रजा- 
पति ने उत्तर दिया-मध्यम वलयो की संख्याभीष्ः ही दै । नार्तिहाय' 
प्रथम का "विद्महे" दूसरे का 'वजूनखाय' तीनरे का धीमहि' चौथे का 
^तन्न' पाचवें का `सिहः प्रबोदयात्‌' छठे का नाम है। सोमे छः नार्सिह्‌ 
चक्रोंके छः वलय होते ह । वाद्य वलय कितने तया फ्याटु। इसका 
उत्तर दिया कि बाष्य बलयभी छःदही होते। जो आचक़ तथा 
आत्मा है वह पिते का, जो सुक्र तथा प्रियात्मा है बह दूमरेका, जो 
महाचक्र तथा ज्योतिरात्मा वह्‌ तीभ्ररे का, जोसप्ल लोक रक्षण चक्र 
तथा मायात्मा है वह चौये का, ओ आचक्र तथा योगात्मा है वह्‌ पांचवें 
का, जो अबुरान्त चक्र तथा सत्यात्मा है वह्‌ ्ठेकानामदै।सोयेष्ठः 
नारसिंह चक्रों के छः वाह्य वलय द । 

ववैतानि न्यस्यानि । यत्प्रथमं तद्ध दये यद्द्वितीयं तच्ि- 
रसि यत्तृतीयं तच्द्िखायां यच्चतुरथं तत्सरवेप्व ङ्गं प. यत्पञ्चमं 
तत्सर्वेपु [!] यत्‌ पठ तत्स्वेपु देषु । य एतानि नारर्सिहानि 
चक्राण्येतेष्व ङ्ग पु वरिभृथात्‌ तस्यानुष्टुष्‌ सिश्यति । तं भगवान्‌ 
नृषिहः प्रसीदति । तस्थ कंवल्यं सिध्यति । तस्य सवं लोकः 


` सिध्यम्ति। तस्य स्वे जताः सिध्यन्ति । तर्मादेतानि षण्णां 
। नाररसिहचक्राण्यङ्कपु न्यस्थरानि भवन्ति । पवित्र एतत्तस्य 


न्यसनम्‌ । न्यसनान्तरिहानंरी भवति । कर्मण्यो भवति । 


ब्रह्मण्यो भवति । अन्यसानान्न न्‌ सिहानं री भवति । न कर्मण्यो 


। भवति । तस्मादेतसवित्र तस्य न्यसनम्‌ । 


यो वा एतं नर्चिंह चक्रमधीते स सवपु वेदेप्वधीतो 


भवति। स स्वेषु यज्ञेष याजको भवति । स स्वेषु तीर्थेषु 


स्नातो भवति । सवेषु मध्र सिद्धो भव्रति। य स्येव शदो 
्रवति। षं सवेरक्षो भवति । भूतगिचाचशास्धिनीत्रतवंताक- 
नाशको भवति । तदेन्नाश्चदृधानाय प्रश्रुयात्तदेतन्नाश्चश्दधाय 
रत्रयादिति ॥ 
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ये कहां रने चाहिये इनका न्थाघ कहाँ करना चष्टे ? यह्‌ 
पुने पर उत्तर दिया किं-जो पहला है वह्‌ हृदय मे, जो दूपरा है वह्‌ 
शिरे, जो तीस्ररा है वह्‌ गिखामे, जो चौधा दहै वह्‌ सभी अगोँमें, जो 
पाचवां वह्‌ सभी (१) जो छटा वह्‌ मभी देशों मे धारण करने चाहिए । 
जो इन नारसिह्‌ चक्रों फो इन-इन अङ्गो में धारण करता है, उतरे 
अनुष्टुप सिद्धि हो जाती है । उसके ऊपर भगवान्‌ नूह परभन्न होते द। 
उस मोक्ष प्राप्त होती है । उते समी लोक सिद्ध होते ६ (भ्राप्त होते £} 
सभी लोग उसे धिद्ध होते ई (उसके वण में हो जतेद्ै।)सोयेष्ठः 
नारनिह चक्रा के अङ्गो में न्यास के स्थान ह । इनका न्या अस्यन्तं 
पवित्र ह नके न्पात् से मनुष्य नूर को आनन्द देन वाला, कमण्य, 
ग्रह्मजाता हो काता है । इसके चिना न्यास के निह आनन्दित नदीं होत 
भौर न मनुप्य कर्मप्य ही हो सक्ता टै, रो यहु अत्यन्त परवित्र टै इनका 
ग्या ही अत्यन्त पवित्र दै । जो इस नारभिह चक्र का अध्ययन करता 
दै बह सभी वेदों का अध्ययनकर्तां समा जाता द। वह्‌ सभी यों 
का कर्ता समञ्षा जाता टै अर्यात्‌ वह्‌ समी यन कर चना यह्‌ माना जाता 
है । उक्षने सभी तीर्थो मं स्नान भीकर नियाः। उ सभी मन्त्रों की. | 
सिदधियां भी प्राप्न हो जाती र। वह, 3 जगह शु जाता द ह 
वह्‌ सवक रक्षा करने वाला होता ९ ध भूत, पिशाच, शाभरिन र 
तथा वंताकः भादि भयावह योनियों का नाग करने वालाभी वह्‌ हतं 
६ (उसके पास य स फटङ़ नट शक्ते ।) ह निमय हो जाता है 
इस नारसिंह चक्र का उपदेल शडाहीन को क्रिसी भी अवस्था में नहं 
करना चाहिए । । | 











॥ ू्सिहषदट्‌ चक्रोपनिपद्‌ समृप्त ॥ 


8.9. 
च 
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दैक्षिणामूत्यु पनिषद्‌ 


ॐ सह नाववतु 1 संहं नौ भूनवतु । सहवौयं करवाव ह । 
तेजस्विनावश्रीतमस्तु म! विद्धिपाव है! ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । | 
ब्रह्म म दोनों (गुरगिष्य फो साय हो रक्षा फरो, हेम दोनों 


फर राथ ही पालन करो, हम दोनों एक साध ही पराक्रम करे देम 


दोनों क अध्ययन पराक्रमी हो, दोनों किसी दादेषप नकर । ॐ 
शोन्तिः भान्तिः शान्तिः । 

बरह्मावत्तं महाभाण्डौ रवटमूने महासत्राय समेता महपयः 
छौनकादयस्त ह सभित्माणयस्तत्वजिज्ञासवो मार्कण्डेय चिरजी- 
विनमुपसमेत्य पप्रच्छुः केन त्वं चिर जीवसि केन वाऽनन्दमनु- 
भवसीति ।१। 

परमरहस्यशिवत्त्वन्ञानेनेति स होवाच ।२। 

ङि तत्‌ परमरहृस्यशिवत्तत्वज्ञानम्‌ । तत्र को देरवः। के 


` मन्त्राः । का निष्ठा । कि तज्ज्ञानसाधकम्‌ । कः परिकरः। को 
, चलिः कः कालः । कि तत्स्यानमिति (३। 


स होवाच 1 येन दक्षिणामूखः शिवोऽपरोक्षीकृतो भवति 
तत्‌ परम रहस्यशिवत्तत्वज्ञानम्‌ ।४। 
यः सर्वोपिरमे काले सवनिात्मन्युपसंहत्य स्वात्मानन्दमूखे 
मोदते प्रकाशते वा स देवः ।५। 
्रह्मावततं मं महाभाण्डीद नामक बरगद कै नीचे बड़ भारी दीषं- 
कालीन यज्ञ कटने कै लिए णोनकादि महाच्छपि एकत्रित दए तया 
तत्व-जञान की जिज्ञासा से हाथों मं समिधाये तेकर (गुणस्त होकर) 


` चिरस्जीवी माकण्डेय के पास आकर पूष्ठा-- महाराज ! आप कंते 
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३५४ [ दक्षिणामत्यु पनिपद्‌ 
चिरकाल से जीवित रह रहो? तथा कसे आप अपार आनन्द का 
अनुभव करते हो ?।२। तव उन्होनि उतर दिया कि परम गुप्त जो 
शिव-तत्व का ज्ञान है वही मेरे चिरजीवी होने मे कारण है।३। तव 
णीनकादि शऋपि वोले--बह परम गुप्त शिवतत्व ज्ञान वया वस्तु है ? 
उसका आराध्य कौन देवता है ? मन्त्र कौनसे ट? आस्था वयाहं? 
उत ज्ञान $ साधन कौन सेह ? (रया सामग्री चाहिये) या बलि 
उत्तम अपेलित है ? क्या काल टै ? उसकी प्रास्तिका स्थान कौनसा 
दै 71३ माकण्डेय योने जिसप्त द क्षिणामुद नामक शिव टृष्टिगोबर 
होति ६ वही परम गुप्त शिवतत्व ज्ञान ४ जो सकल विश्व की 
समाप्ति के समय सारे चराचर को अषने अन्दर लीन करके वपने 
अप अ्मिनन्द के सुख मे प्रपन्न रहते है (अर्थात्‌ आरमाराम हो जि 
६) तथा स्वयं प्रक्शिन हो टै वही इम तत्वज्ञान के देव हं ।५। 


, अत्ते मन्त्र रदृस्यश्लोक्ा भवन्ति अस्य श्रीमेधादक्षिणा- 
मूतिमेत्रस्यत्रह्मा ऋषिः । गायत्री छदः । देवता दक्षिणाऽस्यः॥ 
मव्रणा द्भन्यासः ।६। 
५ आदी नम उच्चायं ततो भगवते पदम्‌ । 
दक्षिणेति पदं पश्चान्मूरतये पदमृद्धरेव्‌ ॥ 
अस्मच्छटद चतुय नतं मेधां प्रज्ञां पदं वदेत्‌ । 
उशच्काय तता वाधुीजं चछ च ततः पठेत्‌ ॥} 
अग्निजावां ततस्त्वेप नतुप्रि शाक्षरो मनुः ॥७ 
ट्णानमू स्कटिफरजतगं मौक्तिकीमकषमालाः 

मनृ्र्लगपिद्यां जञानसृद्रां करा । 

दवतनुरगकभं चंद्रचूड तिने 

विद्रूतविविः भूपं दक्षिणामूतिमीडे ॥८ 

मत्र ण न्यासः- 


आदी वेदरा्टिमूच्च थं स्वरादयः सव्रिसगं कम्‌ ॥ 
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दक्षिणामूल्यु पनिपद्‌ ] ३७५ 


पच्चाणं तत उद्धृत्य अतर सविसंगतम्‌ । 
| ` अते समुद्धरेत्तार मनुरेष नवाक्षरः ॥५ + 
भद्रां भद्राथंदाच्रीं सपरशुहररिण वाहू भिव।हेहुमक 
जान्वासक्तं दधानो भुजग विलसमावद्धकक्ष्यो वटाघः । 
आसीनश्चंदरखण्डप्रतिषटिजटाक्षी रगौ रस्विनेत्रो 
कद्यदाद्ः णुका मु निभिरवृतो भावश्रुद्धि भवोनः ॥१० 
इस विषय में मरो के रहस्य को प्रकट करन वाते श्लोक इस 
प्रकार इ-ई मेधादक्षिणामूति मनर का च्छवि ब्रह्मा 2, छन्द गायत्री 
ह, तथा देवता दक्षिणामुख है ।६। (मन्त्र के दरा अङ्कन्याय) 
( नीचे द्विषे गये श्लोकों से मन्पर निकलता दै । ) 
प्रारस्भ में "ॐ नमः" उच्चारण करके तव (भगवते' इस पद को 
पुनः 'दकिणा' यह्‌ णब्द फिर मूर्तये" यह्‌ षद तत्पश्वात श न्द 
का चतुर्थी का एक बचन अर्थात्‌ "मह्य" पद एवं मधा प्रजा ४ १ 
उच्चारण करना चाहिये । श्र' उच्चारण कर तव वायु 
कान मौर उ (५ जनमद को पदे उकके बाद अग्निदेव की 
स्प्री अर्थात्‌ “स्वाहा बोते--यही चौबीक्त अक्षर बाला मनु मजर टै 1. 
भावाधं यह्‌ हुभा कि ॐ नमो भगवत्‌ दिगा मूतय ` महयं 
मा प्रजां प्रयच्छ स्वाहाः यद्‌ मन्त्र पटना चाहिए 1७1 (ध्यान) म ४ 
दिनानि की स्तुति करता द॑ जो कि स्फटिक ममि तथा चांदी के 
समान गोरे वणं बाली ई तथा जिशकत हाय तरज्ञानकी मुदा स्वरूप 
तया अमू तस्वदा ग्रीं विचा स्वरूपिगी मोतियों की माता है । एवं जिगकी 
शरीर पर सप घूम रहे है गौर जिसके पिर षर्‌ चन्म है तया जिसकी 
चान जं है तथा जो अनेकों वयो को घारणा किए दहै ।न। 
मन्त्र हाय न्यास- ५ हुः 
्रारम्भ मे विसं सहित स्वो के आदि अक्षरा को एवं चेद के 


आदि अक्षर को अर्यात्‌ "ॐ (अः उ मू) (ओभःम्‌) को पुनः पवां 


| ` ५ यः चकन 


#1 


॥ 
1 
1 
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३७६ [ दक्षिण।मूत्यु पनिषद्‌ 
अर्थाद्‌ 'क्षिणामूतिः' शब्द का तत्पश्चात्‌ विग सहित अतर णथ्दको 
अर्थात्‌ अतरः' को ओर्‌ अन्त पे तार अर्यात्‌ "ॐ कम उच्चारण करे । 
यह्‌ नवाक्षर मनु-मन्त्र कहुलाता है ।३) (ध्यान) रेते आद भगवानु 
णकर हमे भावनुद्धि प्रदान करं जो पिः शुवददेथ आदि म॒नो से भिरे 
रहते ह तथा जिनका एक हाय कल्याणमय अभयदान की मुद्रा मे टै 
तथा अन्य दो हाथा में जिन्डोने फरम्रा तथा (हिरण) हरिण धारण कर 
रखा ६। एवं जिनका एक हाय जाव पर खखा & तवा जो वरगद के 
नीचे वटे हैँ जिनके शरीर पर वड़-वड़ सापि घूम हेष! सायही दूजके 


चांद से जिनकी जटा सुणोभित दहं एवं जोकरिद्ध के समान गौ 
मेः है तथा जिनकी तीन आंबे ई ।१०। भ 


मत्रेण न्यासः- 
तार दन्‌ नम उच्चार्यं मायां वारभवमेव च । 
दक्षिणापदमूच्चायं यतः स्यान्मूतये पदम्‌ ॥११ 
जाग देहि पद पश्चाद्रहिनजायां ततो न्यसेत्‌ । 
मनुरयादशार्णोभम' सर्वमतरेपु गोगित्त ॥१२ 
भस्मव्यापाण्डुरा ङ्गः णशिशक्लरो ज्ानमद्राक्षमाना- 
वीणापृस्तनं विराजत्कमनधरो योगपटराभिरामः। 
नो मुनिवरनिकरः सेव्यमानः प्रसन्न 

- साः सततमवतु नो णः 
1 ततमवतु ना दक्षिणामूतिरीशः 1१३ 
तार परां रमावीजं वदेत्‌ साम्बशिवाय च । 
कन्य चानलजायां तु मनु््ादशवर्णंकः ॥१४ 
सा विघ्राणमश्रा भगं वराम्‌ 1 
भ भिः शुकाय : सेव्य" वटाधः कत- 


प्रम तारं अयति ॐ" “वत्‌ नमः य 
ॐ अ > उन्चारेण करके म 
हीं बाग्भव अर्थात्‌ एे' तथा दक्षिणां पद फो काहूकर पुनः 4 
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दक्षिणामूत्यु पनिषद्‌ | ३७७ 


“नानेदेहि' भौर अन्त में अग्नि कीस्वरी' अर्थात्‌ स्वाहा ब्द का 
उच्चारण करं अर्थात्‌ “ॐ ~) नमोद्धी एे दक्षिणा मूतये जानं देदि 


| स्वाहा" श्प अटारट्र.अक्षर वलि मनु म॒ का उच्चारण कर ॥ यहु सव 
न्‌ 


त्रौ अत्यन्त सोपनीय द । ।११-१२। (ध्यान भस्म से जिनका 
मारा णरीर सफेद हो रहा है तथा जो करि चन्द्रमा के टुकड्‌ षो धारण 
भिये ह एवं जो करक्मल मे ज्ञानमुद्रा ( अमयदान की मुद्रा ) द्द्रा् 
माला, वीणा एवं पुस्तक को धारण क्रिये हँ तथा जो कि योगियोंके 
पास रहने वाले षटु से (लकड़ी का वना जा भूना टेवने का ) मुभो- 
भित ह । एवं जो किः व्यास पीठ पर ब्रिराजमान है तथा श्रष्रश् ४ 
मुनिजन जिनकी सेवा सुध.षा में लगे टै ओर जो भ्रस्न मूख र्पो से 
णोभित तथा व्याघ्र चमं को धारण दयि & एसे दलिणामूनि भगवान्‌ 
हमारी निरन्तर रक्षा कर ।१३। ( मन्त्र द्वारा न्वाक्त) प्रयम भं, ल्ली, 
श्री बहे पूनः "साम्ब शिवाय पनः "तुभ्य अन्त म स्वाहा--बारह्‌ अक्षर 
वाला मनुमन्व है ।१२। ध्यानः-जिन्दोनि हाथा म वीणा, पुस्तक तथा 
रटद्ाक्ष माला धारण कर रक्खी है । एव (एक हाथ अभयदान की मुद्रा 
मं हमेशा ही रहता है । तया जिकर गने की गोभा कानि घने बादल के 
समान १ । ओर जो श्रेष्टो मं भी श्र ह सपं जिनके शरीर पर्‌ लपलपा 
रहै एवं जो शुकदेव आदि मूनियों वारा सेवित श्रिये जा रहै दै भर 
जो कि बरगद के नीचे ( वास पि) विराजमान ई एसे भगवान की 
मं स्तुति करता ह ।१५। र 
विष्णु ऋषिरनुषटप्‌ छन्त: । देवता दक्षिणाऽस्यः । मन्तरं णन्यासः । 
तार नमो भयवये तुभ्य वटपदं ततः । 
मूलेति पदमुञ्चायं वासिने पद मूपुरेत्‌ १६ 
| वागीशाय पद पश्चान्महाज्ञानभ्रदं ततः 1 
{ दायते पदमुच्याय मायिने नम उद्धरेत्‌ ॥१७ 
आनुष्टुभो मन्त्र राजः सर्वमन््रोत्तमोत्तमः ॥१८ 
मुद्रापुस्तकवटिनागविलसद्बाहु भसन्नानन्‌ 
सुक्ताहारविभरषणं शशिकलाभास्वक्किरीरोज्ज्वलम्‌ ॥ 
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अज्ञानापहमादिमादिमगिराम्थं भवानीपत्षि 

न्यग्नोधान्यनिवासिनं परगुरु ध्थायाम्यभीष्टाप्नये ॥१६९ 
प्रयम “ओं नमो भगवते तुभ्यं' पन "वट' ब्द तव॒ मूल" शब्द 
फिर "वासिने' शब्द कहकर 'वागीशाय' पुनः "महाज्ञान' एवं 'दहिने' ओर 
"मायिने" का उच्चारण कर अन्त में नमः शब्द का उच्चारण करे । 
अर्थात्‌ शमो यवते त्य नमोभगवते वटमूल _वागिने वागीशाय म वासिने बागीणाय महाजान- 
दायिने मायिने नमः । यह्‌ आनुष्टुभम्‌ मन्व्रराज है जौ मि सभौ ये मन्धो 
` में उत्तम १ ।१६-१८। (ध्यान) अमय जान मुद्रा, पुस्तक तथा भया- 
नवः सर्पो से जिनके हाय सुशोभितं रजो कि प्रसन्नमुख रहै । 
मोतियो कै हार जिनकी गोमा वदा रहे है ओर चन्रमा कीकलना से 
चमकने वाते मृतरट से जो अधिक णोमायमान लम रहे ष । साथ ही जो 
अज्ञान को नान करने बाते ह भौर जो कि आदि पुरुप ह भौर वाणी 


फे जो विषय नहीं है (यर वाचो निवततंको) ठे पावती कै पति जो 


कि सवके गुर है ओर वरगद के पेद केः नीचे रहने वाने है, उनका 
अपनी वक्तु की प्राप्ति के लिये ध्यान फरता हं ॥१६। ` 

इति यावदारिमतिः सा नि भव यावदास्थितिः सा निष्ठा भवतिः ॥२० 

द्‌ भदन मन्त्रा म्न उन ज्ञानसाधनम्‌ ।(२१ 
चित्त = कृतानता ० 8 

चित्त चत्त तदेकृतानता परिय परिकरः ॥२२ 

अ ङ्ख चेष्टापणं वलिः २३ 

त्रीणि धामनि वालः ॥२४ 

दादशान्तपद स्थानमिति ॥२५ 


नोन तोष वदी पर यही के नष्ट होन तक “मोऽह' यं वही परब्रह्म, यही ब्रह्म 
निष ह।२०। 7 सं अभिन्न एर पूवं कः 


म्म्‌ बार-बार निरन्तर उच्चारण. ही लान का साधन हे।२१। ` 


इग परमतत्व मं एकता लगाकर ध्य।न करन ही परिकर “उपर्कैरण' 


सामग्री ६।२२ भङ्गोंकीचेष्टाभोंका अर्पण दी बति है अर्थात्‌ 
पाव आदि चलाना ( भगवत्कायं मं ) ही उसकी ८ $ 








| दक्षिणामत्यु पनिपद्‌ 


 । 
~= ज 
कक ४० 
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 दक्षिणामृर्यु पनिषद्‌ | ३७ 


स्वभविद्यापद, स्थूल तथा सूक्ष्म बीजरूप तीन धामही काल है ।२५ 
दादणात पद अर्यात्‌ हुद्य किव सहल्ञार (सदस दलकमल). ही परमाटमा 
की प्राप्ति का स्थल. होन के कारण स्वान, रै ।२५; ५१ 
` तेह पुनः शरदधानास्तं भ्शूचुः--कथं वाऽस्तोदथः । ।क 
स्थररूपम्‌ ! को वाऽस्योपासंक इति ॥२६ 

स होवाच- स 

वैराग्यतैलसंपूर्णे भक्तिवतिसरमा वत । 

प्र्ोधधू्णपा्र तु ज्ञपिदीषं विलोकयेत्‌ ॥२७ 

मोहान्धकार निः सारे उदेति स्वयमेव हि । 

वंराग्यमरणि करत्वा ज्ञानकृत्वा तु चित्रगुम्‌ ॥२० 

गाढतानिचंश त्यै गृढमथं निवेदयेत्‌ 1 

मोहभानुजसंक्रान्तं विवेकाख्यं मृफण्डुलपर 1२० 

तत्त्वाविचारपाशेन वद्ध इतभयातुरम्‌ । 

उज्जीवयन्निजानस्दे स्वस्वरूपेण संस्थित 11३० 

णेमूपी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्प्राभीक्षणे मखम्‌ । 

दक्षिणाभिमृखः परोक्तः शिवोऽती ्रह्मवादिभः ३१ 
सर्गादिकाले भगवान्‌ िरंचिर्पास्येनं सगसामथ्यमा ब्‌ । तु ४ 
चित्तं वांदितार्थाश्च लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति धातना । ५ 

यदुमां परमरटस्यशिवतत्वविधरामधीति स॒ सर्वपाप 

मक्तो भवति 1 य एवं वेद स मौवर्यमनुभवतीटयुपनिपद्‌ [३३ 
~ द्धामे युक्त उन विय ने पुनः माक्ण्ड्य च पूछा--इसका 
उदय कैत होता है ? क्या इसका स्वरूप दै ? जर कोन वः 
४ ? ।२६। (बह योते) ैराग्यरूपी तेल स लवा भरे हृष्‌ नप 
बती च युक्त प्रबोध के (आन के) पूव पत्र मं स र = 
ङ्पी (अपने अ्द्रर्‌ तथा चराचर मं व्याप्त ईष्वर ५ प 
मानना) दीप का दर्शन होत्रा ४ 1९ अर्वत्‌ वराग्य ना" 
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तथा ज्ञानसे ही ईश्वर दशन होता ह । सारहीन अपनी अज्ञाता से फत्पितं 
महात्‌ अज्ञान रपी अन्धकार में वह्‌ दोप स्त्रं ही उदित होता है। वैराग्य 
को अरभी वनाकर तथां जपने ञानको ही मयने काडण्डा वनाकरं 
गुन अज्ञान रूरी घने अन्धकार की समाप्ति के लिते गुप्त अवं को (परम 
तत्व फो जानना चदय । (अथात्‌ निरन्तर वैराग्य तथा ज्ञान के परि. 
णीलनसे दही उस्र परम तस्वका देन सम्भव है) तथा परम तत्व का 
विचारन फरना रूपी जो पाग उसने वेधे हुए, दवौतवादके भयसे 
व्याकुल एवं मोहरूपी शनि बा मृत्यु के मृखमे मढ़ हुए विवेकरूभी मृकवु 
के पुत्र (माक्रण्डेय) को (अपने अज्ञान से) पुनः उञ्जीवित करते हृए 
आादमाराम रूपी परमानन्द म अपन स्वरूप से स्थित हो भात्रा है। 
॥२८-३०। तथा तत्वज्ञानरूपिणी ब्रह्म प्रकाशिका वुद्धि ही जिसमें 
दक्षिणा है । भीर वही जिर प्ररमत्व कै अमी्नण नें अर्थात्‌ स्रालात्‌कार्‌ 
मे मूख अर्धात्‌ द्वार षष ब्रह्मथादियों दारा दक्षिणामुख नामक शिवं 
कहे गये ह ।३१। बृष्टि (संसार) फी रचना के प्रारम्म मं भगवानु 
ब्रह्मा, इनकी उपासना करके सृष्टि निर्माण की लक्तिको पाफर तथां 
अपने मनोर का लाभ करके हृदय में प्रसन्न हे अतः वही दनक 
उपासक ह 1३२। जो एस भत्यन्त गृप्त शिवतत्व विया को पड़ता है 
बह सभी पापों से मुक्तं होता दै, भौर जो इसको भसी.भाति जानना 


है, इसका मनन करता है बह कौवत्यपद का (मोक्ष का) अनुभव करता 
है ।३३। 


॥ दक्षिणामून्युं पनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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सारभोपनिषद्‌ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षमिरयजन्राः । 
स्थिरैरद्घंसतुषटु गांसस्तनृभिव्यंगेम देवहितं यदायुः । स्वस्तिन 
इन्द्रो बद्ध्वा: स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वास्ति नस्तार्ष्यो 
अरिष्टनेमिः 1 स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
णान्तिः। 

हे पूज्य देषो ! हम छनं से कल्याण सुने, लाखो से कल्याण 
को दें । सृद्ड अङ्गो तथा देह कै द्वारा तुम्दारी स्तुति करते 
रह ओर देवताओं ने हमारे लिए जो भाग्य नियत कर्‌ दिया, उने 
भोगे । महान्‌ कीचि बाला इन्द दुमारा कल्याण करे, सव को जानन 
वालि पूपा देब हमारा कत््याण कर, जिसकी गति रोहो न जा सक एस 
गसड्देव हमारा कल्याण करं भौर बृहस्पति हमारा कल्याण कर्‌ 1 ॐ 
णान्तिः शान्तिः णान्तिः। 

अथ हैन पैप्पालादो ब्रह्माण मुवाच भो भगवन्त्रह्यविष्ण्‌- । 
सद्राणां मध्येको चा अधित रोये धः स्थात्तत्ववमेव नो ब्रूहीति। | 
तस्म सहोवाच पितामहश्च हे पप्यलाद श्यण्‌, वाक्यमतत्‌ 1 बहूनि ` 
पुण्यानि कृतानि येन तेनैव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ । यस्ता _्गजोऽहं 
हरिरिनदरख्याः मोहान्न जानन्ति सुरेनदरमष्याः ।1। मथु वरेण्य 
पितर महेशं यो ब्राह्मण विदधाति तस्म । वेदाश्च सर्वानप्रहिणोति 
चाग्य त वे प्रभुः पितर देवताम्‌ ।२। ममापि विप्णार्जानकं 
देवमीढ यान्तकाने सर्वलोाकसंजहार 1३1 स एकः 
शधं छश्च सवं शास्ता स एव वरिष्ठश्च । यो वार वपमास्थाय 
श्ररभाय्य' महेए्वरः । नूह लोकह॒न्तार सजघान महा- 
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वलः 191 हरि हरन्तं पादाभ्यामनुयान्ति सुरेश्वराः । माध्रवोः 
पुरुषं विष्णु विक्रमस्व महानसि ।५। कपया भगवान्विष्णु 
विददारः नखः खरः । चर्माम्बरो महावीरा वीरभद्रो वभूव ह 
।६। 


एक समय पैप्पलाद ऋपि ने ब्रह्माजी से कहा - “हे भगवन्‌ ! 
ब्रह्मा, विष्णु दद्र इन तीनो मं से अधिकतर ध्यान के योप्य कौनषहै, यह 
जाप ही बतलाइय ए ।१। पितामह ब्रह्मा ने कहा-"ह पैप्पलाद ! मेरे 
कथन को सुनो कि जिस परमेश्वर के अद्ध मे मै उत्पन्न हुभा हं वह्‌ 
किसी बहुत पुण्यशाली को ही प्राप्त होता है, मुख्य विष्णु, इन्द्र ओर 
सुरे भी मोहवण उसे नहीं जान पाते ।२। बह सवका प्रभु ३, ध्र है, 
प्ता है, परमेश्वर दै, वही ब्रह्मा को धारण करता, बद़्ीवेदों का 
पते निर्णेय करता ६, वही सवगा प्र भौर देवताओं का पिता द ।३ 
बह मेरा ओर विष्णु का भी पिता, उसको नमस्फार है, वही अन्तकाल 
मे समस्त विश्व॒का सहार करता दै ।३ वही एकमाघ्र सवसे शठ, 
सवका नियामक ओर वरिष । उसी भहावलशाली ने शम्भ का घोर 
रूप धारण करके नूर्सिह्‌ को मार दिया ।४। जव रख्द्र विष्ण कोर 
पकड्कर ते जा रहे थे तव सव देवतां ने उनके पीछठे.-यीे जाकर उन 
की प्राना की “दया करके पुरुषोत्तम विष्णु का वध मत कीजिये आप 
महान्‌ द, आपक्रो जय हो ।” तव खर ने तीक्ष्ण नखों से विष्णु को विदीणं 


किया भौर बे चर्माम्बर वाने षर महावीर ओर वीरभद्र के नाभस कह 
जाने लगे ।५-६। 


स एको श्रो ध्येयः स्वां संसिद्धये । यो विस्युलिगेन 
ललाटजेन सवं जगदुभस्मसात्सकरोति । पुनश्च सृष्वा पुनरप्य- 
र्देवं स्वतन्त्र प्रकटीकरोति । तस्मे रुद्राय नमो अस्तु ।८। 
यो वामपादेन जघान कालं घोर पपेऽथो टृलाहलं दहन्तम्‌ रस्मं ४ 
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शरभोपनिपद्‌ | ३८३ 
सद्रायनमो अस्तु 1६। यो वामपादाचितविष्णुनेवस्तस्मं ददौ चक्र 
मतीव हृष्टः । तस्म श्दराय नमो अस्तु 1१०। 

ठेसा एक भद्र ही सव सिद्धयो का दाता ओर सवका पूजनीय 


है 1 जिसने ब्रह्मा का पाचवां मूख नष्ट कर दिया उसको नमस्कार ।७। 
जो अपने मस्तक के अग्नि दारा समस्त जगतको भस्म करदेता ओर 


फिर से उत्परन करके उक्षका पालन भी करता, उसश्ट्रको नमस्कार 
है ।८। जिसने काल को अपने वयि परमे मार दिया ओर जलते हए 
हलाहल विप को पी लिया, उक ख्द्रको नमस्कार है।८। विष्णु ने 
जिसके यपि पैर पर अनी आंख निकालकर चढ़ाई ओर इससे संतुष्ट 
होकर जिसने चक्र दे दिया, उम्र रुद्र को नमस्कार है।१० 

यो दक्षयज्ञ सुरसंघान्विजित्य विष्णुः ववन्धोरगपाशेन 
वीरः । तस्म रद्राय नमो अस्तु ।११ यो लीलयंव त्रिपुर 
ददाह विष्णु कवि सोमसूर्यागिनने्ः । सर्वे देवाः पशतापवापुः 
स्वयं तस्मासशुपतिवंभूव । तस्म ॒रशद्राय नमो अस्तु ।१२। 
यो मत्स्यकरर्मादिवराहरसिहान्विप्णु अवतार क्रमन्त वामनमादि 
विष्णम्‌ ! विनिज्लवं पीडचमानं सुरेश भस्मीचकार मन्मथ यम 
च 1 तस्मे श्राय नमो ह ॥१३। एवप्रकारेण बहुधा प्रतुष्ट्वा 
क्षमापयानामर्नीलकण्ठ महेश्वरम्‌ । तापत्रयस मुशूतजन्ममूत्यु- 
जरादिभिः । नानाविधानि दुःखानि जहार परमश्वरः ।१४। एव 
मन्त्र पराथ्यंमान आत्मा वै सर्व॑देहिनाम्‌ 1 शंकरो भगवानाद्यो 
त "रः 5. को पराजित कर जिसने विष्णु को 
भी नागपाण में बांध निया उस महावीर सदर को नमस्कार है ।१९१। 


जिसने लीलामन्तर से त्रिपुर को दग्ध कर दिया, जिसके मूर्यं, चन्दर ओर 
ब्ग तीन नेत्र दै, तव देवता जिसके सम्मूद्र पथुता (अधीनता) को 
्राप्त हो गये गौर इससे जो पशुपति कहालाया, उस सद्र को नमस्कार 
६ ।१२। जो मरस्य, कर्म, वाराह्‌, नृरसिह्‌, वामन आदि विष्णु के 
अवतासे को भी क्रमिन करता ट, जिमने कापदेद ओर यमका भस्म 
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कर दिया, उस रद्रषफो नमस्मार1?३ £ देवोने डय प्रकार विविध 
भातिसे स्तुति करक नीलकण्ठ महेश्वर से शमा प्रार्थना फी, तव उस 
प्रमण्वर च तानां प्रकार के तापों भौर जन्ममृत्यु, अरा आदि तथा अन्य 
व नाश किया ।१४। दम प्रकार तिविध प्रकार 
न क यं उम आदि भगवान्‌ शकर ने आत्मरूप 

यत्पादाम्भोहदन मृग्यते विष्णुना सहु: स्तुत्वा स्स्तुयः 
महेशानमवाड मनसगोचरम्‌ ।१६। भवत्वा नभ्रनतोविष्णोः 
प्रसादभक्राद्विरुः। यतो वाचो निवर्तन्ते अथाप्य मनसा सह॒ । 
आनन्द ब्रह्माणो विद्धान्न विभेति कदाचनेति । १७ अणोरणी- 
यान्महत। महायःनत्मास्य जन्तोर्निहितो गहायाम । तमक्रनु 
पश्यति वीतशोको धातुः प्रभादन्महिमानमीशम्‌ ।१८। वसिष्ठ 
वेवासकिवामदेवविरिगुद्यह्‌"दि भाव्यमानः । सनत्सुजात 
दिसनातनाचचं रोडथो महेशो भगवानादिदेवः ।१६। सत्यौ नित्यः 
सवसारक्षौ महेशो नित्यानन्दो निधिकल्पो निराख्यं । अमिनः य. 
क्तिभगवानन्िरीशः स्वाविद्यया कल्पितमान भूमिः ॥२० 


4४. +: मरेभी जो अगोचर है ओर सव प्रकार की ( 

स 1 जिसके चरण कमलो कों प्राप्त करनेकी 

क रखे ट ठत भगवान्‌ महेश्वर भक्तिपूर्वेक नमस्कार करने ` 
वल्यु पर्‌ प्रसन्न हुए । जिसको प्राप्त न करके वाणी मन के 

लौट जाती टै, उ ब्रह्मानन्द 


।१६-१७। यह्‌ आत्मा ष्टोटे से भी छोटा ओौ = को प्राप्त डी होता 


य 
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धू 
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= 
< 
~. 
= 
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ॐ 
23 
प 
4 
१। 





ही दैखता है कर ‡ 
ह दै ।द८। बभिष, जुङ्देव, ओर वामदेव जस 


ब्रह्मादि “व देवना मी जिसका सदैव ध्यान 

4 ‰ व ध्यान करने 
गनान आदि जिनकी स्तुति करते ह से आदि 
+ द ॐ ् ॥ | 
दव द्‌ ।१६। व मरश्वर, सत्य, नि 


ऋषि तथा 
रनेहु आर सनत, + 
„ आदि भगवानु मदष्वर्‌ ` 
त्य, सवेसाक्षी, नित्यानन्द रूप्‌ 
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शरभोपनिपद्‌ |] 1 
निविकत्प ओर्‌ कथन न कर सकने योग्य है । उनकी णक्ति कीकोः 
कल्पना भी नहीं कर सक्ता, अन्नानत्तासे ठी हम उनऱ स्थान आदि 
की कल्पना करते ट ।२०। 

अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्च सुव्रत । तस्य पादा- 
स्बजघ्यानाद्दुस्वरा सुत रा भवेत्‌ ।२१। विष्णुविश्व जगद्योनिः स्वां- 
शभूतैः स्वकं सहः। ममांशसंभयो भूत्वा पालयत्यखिलं जगत्‌।२२। 
विनाशं कालतो याति ततोऽन्यत्मकलं मृषा । ॐ तस्मं महाग्रा- 
साय महादेवाय मूलिने । महेश्वराय मृडाय तस्मं रुद्राय नमो 
अस्तु (२३। एको विष्णुर्महद्भूतं परथगभूतान्यानेकशः । त्रील्लो- 
कान्ञ्याप्य भूतात्मा भुङक्ते ।वश्वभरुगय्ययः ।२४। चतुर्भिश्च 
चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । हृथते च पुन्दरभ्यां स मे 
विष्ण्‌ ; प्रसीदत ।२९। 

हे सुव्रत ! मेरे (ब्रह्मा) ओर विष्णु के लिये भी उश्रको माया 
अत्यन्त मोहग्रस्न करने वाली है । यथपि उसे पार कर सक्ना अत्यन्त 
कठिन तो भी उनके चरण कमलोंका ध्यान करने से उरे सुगमता 
पवक पार भियाजा सकता है ।२१। समस्त शष्ट के उत्यन्न करने 
घाले विष्णु है, अपने अण जीवोंके साथमरे ही अशमे होते ई 
आर विश्व का पालन करते टै ।२२। कालक्रम से सव्र गरछनष्टहो 
ज्नाता है ओर इसलिए यह मिथ्या है । इससे सवका महाग्रा् करने 
वाने उम श्रूलघारी, महादेव, महेश्वर भौर क्रपा करने वाले इद्र को 
नमस्कार 8 ।२३। सब प्रकार की सृष्टि मं विष्णु सबसे भिन्न ओर महान्‌ 
& । बे यचपि सव भूतो मे व्याप्त होकर सव प्रकार के भोगों को भोगते 
है फिर भी अभ्यय रहते है ।२४। जिन विष्णु नयवानु को चार, चार 
दो भौर पांव आदूतियां दी जाती है, वे विष्णु मृश्च पर प्रसन्न हो ।२५। 

बरह्मापंण ब्रह्म वित्रं ह्याग्नी हुतम्‌ । ब्रह्य ब तेन गन्तब्यं 
बरह्मक्मसमाधिना ।२६। जरा जीवस्तदङ्गपु भाति नित्य 
हृरिः स्वयम्‌ । ब्रह्मं व शरभः साक्षान्मोक्षदोऽयं महामुने ।२७। 
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मायावशादेव देवा मोहिता ममतादिभिः । तस्य माहात्म्यलेशांश 
ववतुः केनाप्यशवयते ।२८। परात्परतर ब्रह्म यत्परात्परो हरिः) 
प्रात्परतरो हीशस्तस्मात्तुल्योऽधिको न हि 1२६। एक एव शिवो 
नित्यस्ततोऽन्यत्सकलं मूपा तस्मात्सरवान्परित्यज्य ध्येयान्विष्ण्वा- 
दिकान्सुरान्‌ 1३०। शिव एव सदा ध्येयःसदं ससारमाचकः तस्म 
महाग्रासाय महेश्वराय नमः 1२१ 

अर्पेण इवि ब्रह्म है, उसे ब्रहम रू कर्ता द्वारा त्रह्मल्प अग्निम 
हवन किया जाता ६, यह्‌ भीब्रह्या ही दै) इसलिए समाधिस्थ योगी के 
लि ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है 1२६ जीव ही “णर' दै जिस 
अङ्खं मे स्वयं भगवानु नित्य प्रकाशित रतिद । दस प्रकार ब्रह्म दही 
शरभः ह, जो साक्षात्‌ मोक्ष केः प्रदान करते वाते दं ।२७ जिसकी 
माया से देवगण भी मोहित रहते 2, उपकर महिमा एक अल्य अश भी 
कोई नहीं कह सकता ।२८। पर से परब्रह्म दै, उनते पर विष्णु द 
| उसमे भी परसेपर श्ण 1 उनम वदा या उनके वरावर्‌ को$ भी 


नहीं ६ ।२६। एक मात्र गिव दही नित्य है जर अन्य सव मिष्या ह 
दमलिये विष्णु जादि समस्त दैवं को त्याकर, ससार-वन्धन से छृडान 


वाने एक मात्र उनका ही ध्यान करना चाहिए । राचक्रा संहार करने 
वाले उस महेश को नमस्कार द ।३०-३१। 


पप्पलादं महाशार्त्र न देयं यस्य कस्भचिन्‌ 1 नारितिकाय 
कृतघ्नाय वृत्र तताय दुरात्मने ।३२। दाभ्मिङाय तृगेनाय शटाया- 
नृतभापिणे । सृत्रताय सुभक्ताय सुदत्ताय सुशीलिने। ३३ गरुभक्ताय 
दान्ताय शान्ताय ऋजुचेतसे । शिवभक्ताय दातव्यं ्रहमफर्मोक्त- 
धीमते. 1३५ स्वभक्ताय दातव्यमकरृतध्नाय सूत्रत । दातव्यं 
सदा गोप्यं यलेनेव द्विजोत्तम ।३५) एतत्येप्यलादं महाशस्त्र 
योऽधीते श्रावयेदुद्िजः स॒ जन्ममरणेभ्यो मृक्तो भवति 1 यो 
जानीत सोऽमृतत्वं च गच्छति 1 गर्भवासाद्विशेक्तो भवति । 
| सुरापानाल्यूतो भवति । स्वरणं तेयासूपत्तो भवति । ब्रह्महृव्या्यूतो 
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भवति । गरतल्यगमनात्पूतो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो 
भवति । स समस्तमहापाततकोपपातकात्पूतो भवति । तस्माद- 
विमुक्तामाधितो भवति । स सततं शिवगप्रिथो भवति । स शिव 
सायुज्यमेति । नस पनरावतते न स पनरावतते । इत्याह 
भगवान ब्रह्मोत्शुपनिपद्‌ । 
इम पेप्पलाद ऋपि को प्राप्त हुए महागास्व को चाहे जिस्च किसी 
कोन देना चाहिये । नास्तिक, कृतघ्न, दुगं त, दुरात्मा, दाम्भिक, नुस, 
शट, असत्यभापी को इते कदापिन दे। जो सुव्रतधारी, सच्चे भक्त, 
शुदवृत्तिवाला, सलील, युरुभक्त, शम दम वाता, धमं नुद्धिवाला, णिव- 
मक्त ब्रहम कमं मे चित्त लगाने वाला हो ओर अपने मे भक्ति रवता हो 
कृतघ्न न हो उसी को इसे देना चाहिये । यदिषेसान मिन्तेतो किसी 
कोन देकर इमी रक्षा करनी चाहिए ।३२-३५। पंणलाद केः दस महा- 
शास्त्र को ओ स्वय पढ़ता है तथा अन्य ब्राहमणो को सुनाता दै, वह्‌ 
जन्म-मरण्‌.से_ मुक्तं हो जाता है । जो इमे जानता बह अमृतत्व को 
प्राप्त ह्येता है, यरभवास्र से छुटकारा पा जात्रा है । सुरापान, स्वणं की 
चोरी, ब्रहमहत्या, गुरु स्प्री गमन जसे महा पापों से भी वह छट जाता 
६ । वह्‌ यव वेदों का अध्ययन करने वाला हो जाता है । उयो सव देवों 
बे ध्यान करने का एत मिल जाता टै । वहु समस्त महापातक ओर 
उपपातकं से शुटकारा पाकर पवित्र हो जाता है । एव प्रकार मुक्त 
होकर शिवजी का प्रिय होता दै भीर शिव शयुस्य को भ्ाप्ठ करता ह । 
उसका पुनरागरमन नहीं होता-उसका पूनराममन नदीं होता बह्‌ ब्रहम 
हो जाता ई । इस भ्रश्यर ब्रह्माजी ने कटा एसा यह उपनिषद्‌ है ।३६। 


0 


॥ शरभोपनिपदू समाप्त ॥ 
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विश्वमयो ब्राह्मणः शिवं व्रजति । ब्राह्मणः पचाक्षरमनु- 

भवति । ब्राह्मणः शिवपूजा रताः 1 शिवभक्तिविहीनश्चेत्‌ स 

चण्डालं उपचाण्डालः । चतु्वदज्ञोऽपि शिवभवरत्यान्तभ॑वतीति स 

एव ब्राह्मणः । अथमश्चाण्डालोऽपि शिवभक्तोऽपि ब्राहाणच्ठ़र - 

तरः 1 त्राह्मणस्त्रिपुण्डूवृतः अ एव ब्राह्मणः । शिवमक्तेरेव 

बराह्मणः । शिवलि ्गाच॑नयुतश्चाण्डालोऽपि स एव ब्राह्मणाधिको 

| भति । अग्निहोत्रभसिताच्छिवभवचाण्डालहस्तविभरतिः शुद्धा । 

| गृहस्थानां निमेलविभ्रुतिः । तपस्विभिः सवंभस्म धरयम्‌ । यद्रा 
शिवभक्तिसपुष्टं सदापि तदभसितं देवताधायंम्‌ । 


विश्वमय ब्राह्मण शिव के पास जाता रै । वह्‌ पल्वाक्षर का 

अनुभव करता है (नमः शिवाय का) श्राह्मण वही जो गिव की पूजा 
मं लगा रहे । यदि वह्‌ शिव भक्ति से रहित हो तो वह्‌ बाण्डाल 
मथवा उपचाण्डाल मत्ता जायेगा । नारो वेदों का ज्ञाता शिवभक्तिस 
अन्तमं खी प्रवृति वाला हो जाता है तथा वही वरतुतः ब्राह्मण है । नीच 
चाण्डान भी लिवभक्ति से युक्त होने पर ब्ाह्मणसे भी शर्ट होता है। 
ब्राह्मण विपुण्ड ( तीन रेखा वाना तिलक } धारण करने वाला होना 
चाहिये । इसी मं उसका ब्राह्मणत्व है । शिव भक्ति स ही वह्‌ ब्राह्मण 
कृहलायमा । धिवनिङ्गं को पूजा करने वाला चाण्डाल भी ब्राह्मण से 
अधिक थे दै। यज्ञ की मर्मसे भौ शिव भक्त चाण्डाल के हाथ की 
मस्म ( राल } शृद होती द । ये भस्म कृ ताभ्रवणं, भरद, अथवा 
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सुद्रोपनिषद्‌ ] ३८९ 


भटमंली धृए` के समान तीन तरह फौ होती । विरक्त तपस्वियों के 
लिए शु गृहस्थियों के लिये स्वच्छ मस्म ठीक हुआ करती टै । तपस्वियों 
को सभी भस्म करनी चाहिये अयवा शिवभक्ति से युक्त जिस भरम में 
शिवभक्तिकाज्ञान भावना कर लिया जाय उसे धारण करना बाहिए 
चही देवताओं हारा भी धारण करने योग्य दै । 

ॐ» अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म 1 स्थलमिति 
भस्म । जलमिति भस्म । व्योमेति भस्म 1 इत्याद पनिवत्कार- 
णातु कार्यम्‌ 1 अन्यत्र “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोहस्त उत॒ विश्वस्पातु । सं बाहुभ्यां नमति सं पतत्रं 
दर्घावायृथिवी जनयन देव एकः ।” तस्मातप्राणलिङ्खी शिवः । 
शिव एव प्राणलिङ्खी । जटाभस्मधारोऽपि प्राणलिङ्गो हि 
श्रेष्ठः । प्राणलिङ्खी शिवरूपः। शिवरूपः प्राणलि ्खो ! जङ्खम- 
रूपः शिवः । शिव एव जङ्खमष्पः । प्राणलिङ््िनां शुद्- 
सिद्धिनं भवति । प्राणलिद्जखिनां जङ्गमपूज्यानां पुज्यतपर्विना- 


मधिकश्चाण्डालोःपि प्राणलिङ्गी । तस्मात्परात्रलिङ्गी विशेष 
इत्याह । य एवं वेद स॒ शिवः । रुदर पव खः प्राणलिङ्गी नान्यो 


भवति । 
अग्नि, वायु, जल, स्यल, आकाश भी भस्ममय ह ठेसा समन्न 


कर इसे धारण करना चाहिये । बह ईश्वर अन्यत्र शारो तरफ 
आंख वाला, चारो तरफ गुह षाला, चारों ओर हाय वाला, चारों ओर 
वर बाला" बतलाया गया । वह्‌ एक मात्रदेव पृथ्वी आकाश को हार्यं 
द्वारा उत्पन्न करता है । बह सभी द्वारा प्रणाम करने योग्य है । सभी 
( जल, यल, आकाशचारी ) उत्ते अरणाम करते है । अतः श्रांणलियी. 
प्राणिगी है । जटा तया भस्म को धारण 


ही शिव है। शिव ही प्र 
करने वाला प्राणलिग शष्ट । प्राणलिगी क्िबरूप तथा शिव रूप 
प्राणि गी ह। जंगम रूप शिव तथा शिच टी जङ्गमस्वस्प है । प्राण 
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३९० [ द्रापनिपदु 


लिगियों की बद्ध सिद्धिनहीं हभ करती 1 प्रार्णलिगियों में जङ्गम शरे 
मे पूज्य, तपस्वियों मं शिवभक्त चाण्डाल भी धं प्राणलिङ्धी है। 
इसलिये प्राणनिङ्गी श्रे कहा जता है, जो इस तथ्य को जानता 
वह्‌ शिव ही है, जो रद्र है, प्राणलिङ्धी है दूपरा कोई नहीं । 


ॐ आत्मा परिशिवहयो गरः शिवः) गुरूणां सवंविष्व- 
मिदं विश्वमन्त्र ण धायम्‌ । दैत्राधीन जगर्दिदम्‌ 1 तद्दैवं तन्म- 
न्वातु तनुने । तन्मे देवं गुररिति । गुरूणां सवंज्ञानिनां गुरुणा 
दद्यमेतदन्नं पर्रह्मा । ब्रटमा स्वानुभूतिः । गुरः शिवो दैवः 1 गुः 
शिव एव निङ्खम्‌ । उभयोर्मिश्रप्रकात्वात्‌ 1 प्राणतत्वात्‌ 
महेश्व रत्वाच्च शिवस्तदव गुरः । यत्र गृरस्त्र शिवेः 1 श्िवयु- 
स्वरूपो महेश्वरः 1 श्रमरकीरकार्यणदीक्षिताः शिवयोगिनः 
शिवपूजापये गुरुषु जाविधौ च महेष्वरपूजनान्भृक्ताः । लिगाभि- 
पकं निर्माल्यगरोरभिचेफीर्थं महेश्व रपादोदकं जन्ममालिन्यं 

| क्षालयन्ति 1 तेपां प्रीतिः शिवप्रीतिः । तेपा तप्तिः शिवतृिः 1 
। तश्च पावनो वासः । तेप निरसनं शिवनिरसनम्‌ । आनन्द 
परायणः तस्माच्छ व्रजन्तु 1 गृर व्रजन्तु । पत्येव पावनम्‌ । 


ये आत्मा ब्रह्म तथा शिवल्प टै, गुरं दै,जिवल्प दहै! गर्भो को 
ये सारा विष्व ॒विश्वमन्य मे धारण करना नाहिपे (मन्त्रो के प्रचार 
प्रसार स॒ विश्व की स्थिति टीफ रखनी चादि) ये संप्रार दैवाधीन ई 1 
वह्‌ ईव उन मच चे प्रसारित होता है । वह दैव ही मेरा गुरु दै। 
गुरओं तया सर्वो के गुणद्वारा सिया यह्‌ अन्न परत्रहभ रूप है (उपदे) 
ब्रह्म अपने ही अनुभव से जाना जाता दै 1 देव शिव ही गुदं है। 
ध हीन्नि्चं रूप 6 है । ( निराकरः ब्रह्म के मिह ) दोनों के 
क होने के कारण भ्राणवान तथा महै्वर टोने के 
१ ( द । जहां गुरु बह शिव 2 शिव तथा गु 
“ ~र । भरमस्कोट निदान्त के दवारा (रषि दै कि) 
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सु्रोपनिपद्‌ । ३६१ 


श्रुङ्धी नामक कीड़ा अन्य कीड़ं को ¶४८्‌कर जव अपने चरमं वन्द 
फर देता है तव वह कोडा भय के कारण निरन्तर उसभूङ्गीषो ध्यान 
करने के कारण भद्खी जंसाही बन जाताहै। रीक्‌ इसी प्रकार निरत्तर 
शिव का ध्यान करने वाले शिवयोगी शिव पूजा के माणं मे तथा गुरु 
की विधि में निरन्सर एफचितत होने के कारण महेश्वर के पजन से मुक्त 
हो जते हं । णिव लिङ्खका अभिपेककरनेसे सारे पापनष्टहो जाति 
दै । गुरु के अभिपेक से तथा महेश्वर फे चरणामृत से जन्मों फे पाप धूल 
जाया करते ह । इन सवमेप्रम करना ही शिवसे प्रम करना है इसकी 
तुप्ति शिवतुप्ति है, इनके समप रहना ही ( चिन्तनादि के द्वारा भी) 
परम पवित्र वास है । उनका निरसन शिव निरसन ही टै । इस प्रकार 
का ज्ञानी हमेशा आनन्दयुक्त रहा करता है । अतः शिव कौ शरण लेनी 
चाहिए । गुर की शरण लेनी चाहिए । 


1 खद्रोपनिपद्‌ समाप्तं ॥ 


कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ `` 


। ॐ सहु नाववतु । सह नौ भूनवतु । यह्‌ वीर्यं करवावहै । 

| तेजस्वि नावधीततिमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ पन्तिः शान्ति 
। शान्तिः । 

ब्रह्म हम दोनां (गुरु-शिष्य) की साथ ही रक्षा करो, हम दोनों 

का साथही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करे, हम दोनों 


का अध्ययन पराक्रमी हो, हम दोनों किसी का द्रेपन करे ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः । 


अथ कालाग्निश्द्रोपनिषद्‌ संवतंकोऽग्निऋपिरनुष्टुष्छन्दः 
श्रीकालाग्निरश्द्रौपदैवता श्रीकालागिनरुद्रप्रीत्यथे जेविनियोगः। १ 


अथ कालाग्निर भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छ अधो 
मारः पप्रच्छ अधौ 
भयवेसनिपुण्डूविधिसतत्त्वं दरव्यं कियत्‌ स्थान कति प्रमाणं र 


रेखाः के मन्त्राः का षक्ति: ग देवतं कः कर्ता प्रि फलमिति च 
शै |, + 1 (1 त॒ ५ [2 ह [3 
। र्‌ | 


तं होवाच कालऽग्निग्द्रः ं तदाग्नेयं 
तंह शः । यद्द्रव्यं तदाग्नेयं भस्म 


सद्योजातादिपंचः परिग्ह्णाग्निरिति भस्म वायुरिति 


भस्म खमिति भस्म जलमिति भस्मस्थलमिति भस्मेत्यनेरि 

स्मरे नना्भि 
1 
क शरोललाटवक्षःस्कनदेषु तरियायु- 





तिक्नो रेवाःकू्बीत चा 
म्भवं सर्वेषु वेदवादिभिकक्त ` क त प्रतता 
धूनभवाय ।३। ¢ त दमाचरनुगुवं 
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कालाग्निश्द्रोपनिषद्‌ । ३८३ 


ॐ किसी समय सनत्कुमार ने भगवान्‌ कालाग्निर से एछा- 
"ह भगवान्‌ ! त्रिपुण्ड की विधि तत्व सर्हित मृन्ञे समक्षादइ्ये कि बह क्या 
ह, उसका स्थान कीने-साः रै, उसका भ्रमण (आकार) कितना, कितनी 
रेखाएः टे, कौन-सा मभ््र है; उसरी शक्ति क्या है, कौन देवता है, कौन 
वर्ता है ओर उसका फल क्या होता है {” यह सुनकर कालाग्नि इद्र 
कह्ने लगे--धिपुषण्ड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही है, इस भस्म को, 
सद्यो जातादि' पांच मरत्र पदुकर ग्रहण करना चाहिए-अर्थात्‌ भणिि- 
रिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलामिति भस्म, स्थलमिति भर्म, व्यामेति 
इस मन्त्र से अभिमन्वित करे, "मानस्तोक मख से अंगुली पर ते भर 
"मा नो महान्‌" मन्व से जल लेकर श्रियागुप इष मन्त्रमे शिर ललाट, 
वक्ष ओर कन्धे पर ओर भियायुप तथा घ्यम्बक मन्त्र उ तीन रेषखाए 
करना इसका नाम॒ णाम्भव ब्रत कहा गया ह । इस व्रत भ क 


वेदवेत्तामों ने सवं देवताओं में किया ै। नो ध्य 
हँ मिः उनको पनरजनम ग्रहण नू_करना पड़ 3. इ. कारण फर ॥१-२ 
` अथ सनत्कुमारः प्रमाणस्य पच्छ व्रिपुण्डाधा रणस्य ।४। 


टादाचक्षुषोरामूष्न रार वोरमध्यतश्च।५। 
तरिधा रेखा आलल रामू न 


याऽस्य प्रथमा रेखा सा गार्ह॑पत्यश्चारः 
क्रियाशक्तिच्छम्वेदः प्रातः सवनं महेश्वरी देवतेति ।६। (५ 

याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्नि ( 
केच्छाशक्तियं जुरवेदो मा्दिनं सवन सदाशिवो (ध 

याऽस्य तृतीया रेखा सा यो (6 परमात्मा 
ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयसवन महादेवो देः 


महापातकोपपातकेभ्यः पूतो भवति ख स्वेषु 


वानप्रस्थो यतिर्वा स महापतः उर्वन्‌ देवान्‌ 
तीेयु स्नातो भवति स सर्वानू भ 1 


। ५ सकलण्ट्रमन्तजापि 
10. ५ ात्रोबरिसुत्त \/28/185। (0611011. 01011260 0\/ 1 


३८४ [ कालागनिरुद्रोपनिपद्‌ 


भरड.बते देदं त्यत्वा शिवसाजुज्यमेति न स पुनरावतेते चस 
पुन रावततते इत्याह भगवान्‌ कालाग्निरुद्रः ।६। 
यस्त्वेतद्वाऽ्धीते सोऽप्येवमेव भक्तीत्यों सत्यमित्पुपनिषत्‌।१०। 


दतना सुनकर सन्करूमार ने प्रश्न किया कि त्रिपुण्ड की 

तीन रेखाये पःरने का बया कारण है ? उत्तर मिला फि "तीन रेखाओं 

भं से प्रवम रेखा तो गाहंपत्य, अग्निरूप, रजोगुणरूप, भूतो करूप, स्वात्म- 

करूप, क्रियाशक्तिरूप, ऋग्वेदरूग, प्रातः सवनरूप, ओर महेए्वर देव के 
स्पकीषहै। दूसरी रेखा दक्षिणाग्निरूप, 'उ' कार खूप स्वत्वरूप, अन्त- 

रिक्ष रूप, अन्तरात्मार्प, दच्छाशक्तिरूप, यजुवेदरूप, माध्यदिन सवनरूप 

ओर पदाशिवकेसखूपकीहै १ ती्ररी रेखा आहवनीयलूप, 'म'काररूप, 

तमर्प, ची लोकर्प, परमाटमा।रूप, जानगक्तिरूप, सामवेदर.4 तृतीय 

सवनरूप ओर महादेवस्प की है । दस प्रकार की चिषपृण्डकी विधिसे 

| जो कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी भस्मको धारण 
| करता दै बह महापातक ओर उपपातकं से छट जाता ६ै। वह सब 
तीर्थो मं स्नान करने के समान पवित्र हो जातां उसको षमस्त दो 
फा_अध्ययन.हो जाता ६ । स्‌ देवताओं षा वह जाता होता है । वह्‌ 
सव भरकर क भोगो को मोगकर्‌ गिवलोक फो प्राप्त होता ह । वह्‌ फर 

जल्म नहीं लेता । इस प्रकार भगवान्‌ कालाग्नि खं ने कटा । जो इसका 


अध्ययन करता है वहु भी उसी के समान < 
उपनिपद्‌ है ।४-१०। - समान हो जाता है एसा यह 





॥ कालान्निद्ोपनियद्‌ समाप्त ॥ 
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नीलरुदोपनिषद 
प्रथमः खण्डः 
अपश्य त्वावरोहन्तं दिदितः एथिवीमवः। 
त ुद्रमस्यन्तं नीलग्रीवं शिखण्डिनम्‌ ॥ 
दिव उगमरोऽारकषत्‌ प्रत्यस्याद्म्यामधि । 
जनासः पश्यतेमं नीलग्रीवं विलोहितम्‌ ॥। 
एप एत्यवीरहा श्रो जलासभेषजीः 1 
चित्तेऽनेममनीनशदरातीकारोध्येतु ते ॥ 
नमस्ते भवभामाय नमस्ते भवमन्यवे । | 
नमस्ते अस्तु बाहृभ्यागृतौ त इपवे नमः ॥ 
यामिप गिरिशन्त हस्ते विभप्यस्तवे 1 
शिवां गिरिवर तां कुरमा हिसीः पष्प जगत्‌ ॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
यथा नः सब॑मिञ्लगदयक्षम मुमना असत्‌ । । 
या त इपः शिवतमा शिवं ब धूवः ते 1 
पवा शरव्या या तव तया नौ गड 
याते रुद्र शिवा तन्‌ रधो राऽपापनाशिनं + 
तया नस्तन्वा शंतमया क न 
यस्ताम्रो अरूण उत >> र 
व रद्रा अभितो दिषु धिताः हशर 
हे नीलकण्ठ | अपने दिव्य धाम गे क { 
हए हमने आप को वा मा सपर सु 
। भावि होते हए दृष्टो फा षह करते हए! 
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मनुष्यो ! इन भगवान्‌ नीलकण्ठ का अत्यन्त रक्तवर्णं है, दनका 
दर्शन करो । यही भगवान रद्र है जो जल--उत्पन्न ओपधियों मे निद्र 
होकर रोग रूप पापों को नष्ट करते. ह । यह्‌ प्राणियों के लिए प्राण 
स्प । अमङ्गल को नष्ट करने के लिए ओर अप्राप्त कामनाओं को पूणं 
के लिए वे तुम्हारे निकट पधारे । 

हे भगवान्‌ खर ! आपके क्रोधसूपको हमारा नमस्कार ! ह 
भगवानु भव । आपके क्रोधावेश रूप को नमस्कार । हे भगवान्‌ नील- 
कण्ठ { आपकी दोनों भुजाओं भौर उनपें ग्रहण किये हये बाणो कोभी 
नमस्कार । हे कैलाश निवासी शिव ! आप पर्व॑त पर निवास करते 
हए भी सबका कल्याण करते हो । आपने अपने जिस वाण का, दृष्टो 
को सक्षय वनाने कै लिए संधान किया दै, उसबाण को हमारे लिए 
क वाला कीजिए । उसके द्वारा हमारे जनो का संहार मत 

हे कैलाशवासी शिव ! हेम अपनी मङ्गलमयं 
आपके अत्यन्त निमेल यश का गान करते ह| १ 
यह सम्भरणं विश्व हमारे अनुकूल होकर दृ-ख से शून्य हो जायगा । आपके 
क है । आपका धनुष ओर उसकी भरत्यञ्चा भी कल्याण 
4 हे कल्याणस्वरूप ! अपने इन भयुधोंके दारा भप 

है भगवान णद ! आप पर्व॑त प्रर ५ 
मङ्गल करते ह । भापका जो पापनाशकं ६ य ध 
भरसे प्रकाश दीभिये । भापके लाल, अत्यन्त लाल, भूरा तथा 


वणं वाते विभिन्न स्वरूप ५ 
करते दै ।१। स ६ उन सबको स्ति के मिये हम अभिलाषा 


त त्रावरोहनवं द्वितीयः खण्डः 
६ नीलग्रीवं विलोहितम्‌ 
उत त्वा गोपा अदृशन्नुत त्वोदहायः ॥ । 


र: 
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उत त्वा विश्व भूतानि तस्मं दृष्टाय तेनमः 1. 

नमो अस्तु नीलशिखण्डाय सहल्ताक्षाय वाजिने ॥ 

अथो ये अस्य सत्वानस्तेभ्योऽ्मकरं नमः। 

नमांसि त आयु यायानातताय धृष्णवे ॥ 

उभाभ्यामकरं नमो वाहुभ्यां तव धन्वन । 

प्रमुञ्च धन्वनर्भ्वमृभयोरात्रियो्ज्याम्‌ । 

या श्च ते हस्त इषवः परा ता भृगवो वपु । 

अवतत्य धनृस्त्व ¢ श ध ¦ 
जीयं शत्यानां मुखा शिवो नः शमः 

1 शिखण्डिनो विशल्यो वाणवा ¢ उत ॥ 


अतेशन्तस्येपव आभुरस्य निपद्गयिः। 
परि ते धन्वनो हैतिरस्मान्वृणवतु विश्वतः ॥ 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मिगनधेहि तम्‌ । 
यातेहेतिर्मोडष्टम हस्ते वभुव त धकः ॥ 
तया त्वं विश्वतो अस्मानयमवा परिञ्भूज ॥ 
भ्यो ये के च पृथिवीमनु ॥ प 


ये वाभिरोचने दिविये च रव्य रिमपु ॥ 
| तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः । 
येपामप्सु सदस्कृतं तभ्य स 
या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतीनाम्‌ । 
थ वाऽवटेपु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥९ ` 
हे धिक लात बणं वाते ८ ? 
त ये ठ दखा ॥ $ किच [न 
दं (ष धः र गोपियां ह । अपका स ८ 
(व {५ उसङ्क अवतीणं हान पर (त 
यों न देन कयि । ना उस कूष्णस्वह्पं ० ४. 
4 क ¦ ध मू । अपने भरतो केः समक्ष जाप सहन्नाक्ष विराद्‌ 
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स्पे भी दर्गेनदेते ह । आपके इस ल्प के जो सहनर, बाल-गोपाल 
गोपिकाः आदि है, वे भी हमारे नमस्कारके पात्र ह । 

हे प्रभो ! आपके अत्यन्त ॒घक्तिणाली उन आगृधों को भी अने- 
कानेक नमस्कार है, जो ईस समय शान्तसूप में स्थित ह । मं आपके 
धनुष को करवद् प्रणाम करता हँ । अव आप अपने धनुप की प्रत्यंचा 
को णब. के लिए भी प्रयुक्त मत कीरिये । आप अपने वाणकोहाथसे 
उतार कर तूणीरस्थ करके अपने परम कल्याणमय एवं सौम्य शिव रूप 
का मृन्ने दर्शन करावे । 

हे सहस्नाक्ष ! आप सौ-सौ वाणों का एकत साथ संधान करने वाते 

ह । आप अपने वाणो के मुवोंको तीक्षण कर हमारे कल्याणां उन्हृ 
धनुप पर्‌ चढ़ावे । शत्रु नाण कैः पश्चात्‌ आपके धनुप से प्रत्यचा उत्तर 
जाय ओर आपके वाण संतोप देना त्याग युर शान्तिपूर्वक तुणीर में 
निवास करं । वे पवतो फो वचूणं कर देने वाले वाण कत्याणकारी हो 
जांय । आपका गर-सधान हमारी चारों ओर चे रक्ना करे । 
के पश्चात्‌ उस वाण को आप तूणीर में स्थित कर दे। हे 
प्रभो ! आप अपने अमोव वाण ओौर धनुष 
हमारे रक्षक हो । 
ण 

॥ वात सपो को भी नमस्नार सूयं कौ रप्मियों भका 
मय लोको ओर जलो मे निवास करने वाने सव सर्पो को नमस्कार 
१ ६ सो 

मस्कार्‌ ॥ २॥ 
---= 
तृतीयः खण्डः 
यः स्वजनान्नीलग्रोवो वः स्वजनान्हरि । 
कल्मापगृच्छमोपधे जम्भयोताश्वरन्धति ।} 


रक्षाकरने 
कपा वपक 
नृप कैद्राराबारों ओरसे 
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व्र श्च वन्‌ कणंश्च नीलग्रीवश्च यः शिवः 1 

शर्वेण नीलकष्ठेन भवेन मरतां पिता ॥ 

विरूपाक्षेण वभ्र.णा वाचं व 

£ नीलशिखण्ड वीर कर्मणि कर्माण ॥ 

व जहि येनेदं विभजामहे । नमो भवाय । 
नमश्यर्वाय । नमः कुमाराय शत्रवे । नयः. सभाप्रपादिने । 
यस्याश्वरौ द्विसरी गर्दभावभितस्सरौ । तस्म नीलशिखण्डाय 

; ॥३। 

४८ न शिव बिण्वकं कस्याम्‌ के लिए विप- 
पान कर नीलकण्ठ हयो जाते ई, तथा जो आन भतो फा मङ्गल न ४ 
लिए हरि रूप धारण करते द" उन काली पू बनि केदरिश्वर भ 
लिए अमोष शक्ति वाली होकर उन्हे सन्तुष्ट कया । _ नि 
भगवान्‌ निव पिगलवणं देह ओर कानों बाल प 1 
वाने स्वं स्वहूप ओर सवं व्यापक £ । उन्ही विहपा६ त 

द जनक भौर देवताओं का दी नही सन्दर भराभिया क थ 
व संहार हवा प्रत्येक कमं मं उने ही ्यापणसख्प सद 
ब्रह्माणी का ह शं का पर्याय करो। इष पिश य जिय 
र १ चे पथ्‌ मानं तेते द वहं शं स्मा स्यास्य ्‌। 
लय हाया हम ज संहार करने बने स्र को 


संसार के कारण भव को नमस्कार 


नम ह कार ष्य र्‌ स्‌ क {रि क भ गव 1 व्‌ || [॥ कर्‌ र्‌ को भमर मर पम 4 नील | मुकुट 
। सार संह (१ | नू ॥ गे स मुर 
गर का कद्रार ( बर को 1 स्कः {र 1 क्ष ह्‌ 


त नमस्कार । 
ने वानि कुमार ल्प जिवकान | 
ध 3 खण्डद्ारी स भ्व, खब्चर, गदभ आादिनभादि 
५ ह कौ नमस्कार 1 भा मण्डप पा सुणोभित करन वा 
क ट भ का धारम्बार नमस्कार ॥३॥ 
दिव रूप ईश्वर क 


॥ नीलर्द्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥। 


© 0. (11111९50 ©118\/81 \/2/8085। (0॥661100. [10111260 0 66810401 


4 आ त 


म 2 व त 


[त र 
= = > 


को + , ॐ ^ शक्तः 
न) 


^~ = ~ क ~ कि ^ 
= = वाके 


| 
| 


रदहुदयोपनिषद्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह॒ नौ भनक्त । सह वीयं करवावहै । 


तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 


शान्तिः । 


ब्रह्म हम दोनों (गुङ-शिप्य) की साथ ही रशा करो रोनों 
, हम दं 
द साथ ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करे, हम दोनों 
भप्थयन पराक्रमी हो, हम दोनों किकी काट्ेपन कर णातिः 
शांतिः शांतिः । 1 
हरि ॐ हदयं कुण्डली भस्म शद्राक्ष गण दशनम्‌ । 
धा महावाक्य पञ्च ब्रहुाग्निहोत्रकम्‌ ॥ 
६4 शिरसा पादो शुको उपासमुवाच ह्‌ । 
` को देवः स्वेदेवेषु करि्मिनु देवाश्च सर्वं -; १ 
कस्य शु्.पणान्नित्यं प्रीता देवा भवन्ति मे । 
तस्य तद्टचनं श्र त्व प्रत्युवाच पिता शुक्रम्‌ ॥२ 
सवदेवात्मको इद्रः सवं देवाः शिव्रात्मकाः। 
श््रस्य दर्षिणे पाश्वं रवि्रह्मा च्रयोऽनयः ॥ ३ 
वामपाश्वं उमादेवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः। 
या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णु स हि चन्द्रमाः ॥४ 
य नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शंकरम्‌ । 
वऽययन्ति हरि भवत्या तेऽ्च॑न्ति वृषभध्वजम्‌ ॥१५ 
णवे क मूल तत्व को कह्ने वाते इद्रहूदय, यो 
' याग कुण्डयी 
भावात, दाक्ष जाबात ओर गणपति यह्‌ पांच उपनिषद्‌ १। इनं ह 


| 
| 


| 


४ 
। 
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जान से सम्बन्धित अग्निहोत्र के पञ्च महामन्त्र कहा गया है तथा यही 
र्‌ति के पंच महावाक्य माने गए है । 


एक वार शी शुकदेवजी ने अपने पिता महाजानी व्याषजी महा- 
राज के चरणो म गीश लुकाकर निवेदन किया--्रभो ! सव वेशोने 
किसदेव का प्रतिपादन क्रिया है ओर समस्त देवताओं का वास भिस देव 
मे ह, यह कृपा कर मेरे प्रति किये आओौर यह्‌ भी वताद्ये फिश देवता 
की उपासना करने से सभी देवता मस्र पर प्रयन्न होगे ? एेसा श्रष्न 
सुनकर तत्वज्नानी व्यासजी ने कहा-हे पत्र ! भगवान्‌ रद्र में सव देवता 
निवास करते ह । रुदर भगवान के दक्षिण पाश्वं मे सूर्श, ब्रह्मा एवं यार्टू- 
पत्य, दकषिणादि तीनों अग्नियों की स्थिति ह। वाम पाश्वं मे उमा, 
विष्णु भीर सोम स्थित टै । इन तीनों मे कोई भेद नदीं ्। क्योफिः उमा 
ही“विष्णु भगवान्‌ ह भौर विष्णुही सोम है । जो गोविन्द को नम्का 
करते द उनका नमस्कार भगवान शंकर को स्वयं ही पहु जाता द । 
जो भक्त भगवानु विस्णु की पूजाकरते ये मानों वृपभध्वजकी ही 
पजा करते ह ॥१-५॥ 


ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्ियन्ति जनादंनम्‌ । 

ये इद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥६ 
श्रत्‌ प्रवर्तते वीजं वीजयोनिजनार्दनः। 

यो इद्रः स स्वयं ब्रहम यो ब्रह्मा स हुताशनः 11७ 
ब्रहमविप्णुमयो शुद्र अग्नीपोमात्मकं जगत । 

पु लिङ्खं सर्वमोणानं स्त्रीलिङ्खं भगवत्युमा ॥८ 
उमाश्द्रात्मिकां सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्माः 1 
व्यक्त रारवंमुमारूपमव्यक्त तु महेश्वरम्‌ ॥९ 
उमाशंकरयो्यगिः य योगो विष्णुरुच्यते । 

यस्तु तस्मं नमस्कारं वुर्यादरभक्ति समन्वितः ॥१० 
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जो मगवानू आथुतोप से द्वेफ करने वत्ते है के जनादन प्रम्‌ के 
प्रिय कभी नहीं हो सक्ते । जो सद्रके ज्ञाता नही है" केणवके भी 
ज्ञाता नहं हो सक्ते बोकर खद ही जीव केः उत्पन्न कर्ता हं ओर वीज 
कौ योनि रूप भगवान्‌ विष्णु है } ददर ही ब्रह्मा दै, ब्रह्मा ही अग्नि दै) 
षद्रष्ठीग्रहमा अर विष्णु दपर} यड्‌ अग्नि ओौर सोम से सम्बन्धित 
विष्व भी स्द्रहीः द! मृष्टि मे जितने ऋणी पूल्लिग सूप से ई, वे समी 
श्र द तथा स्प्रीलिमात्मक समस्त देहधारी हैके उम्र 1 इस प्रकारः 
जङ्गम द्म यह्‌ सम्पूणं मृष्ट सदर गौर उमा रूप है 1 अव्यक्तः संसार एर 
का रूप भौर व्यक्त संसार भगवती का उमा क्प है! उमा भौर कर 
दोनों के मिलने से विष्णु कहे जति है! जो विष्णु को नमस्कार करते ह 
ञे निविधारमा के ज्या होकर फरमारमा को प्राप्त श्रो जते ट 11६१०) 


आत्मानं परमा्मामनमन्तरात्मानमेव च } * 
ज्ञाता त्रिविधनात्मानं परमात्मानमाश्रयेत्‌ 1११ 
अन्तरात्मा भवेदब्रह्मां परमात्मा महेश्वरः । 
सर्वेपामेव भूतानां विष्णुरारमा सनातनः ।१२ 
अस्य त्रलोक्यवृक्षस्य भमौ विटेपशाखिनः । 

अग्र मध्य तथा मल विष्णुः ब्रह्ममहेश्वराः ॥१३ 
कारं विष्णुः क्रिया ब्रह्ा कारण तु महेष्वरः 1 
प्रयोजनार्थ रद्रेण मूतिरेका तिधा कृता ॥१४ 
धर्मो जगद्िष्णः सर्वज्ञान पितामहः ॥१५ 

श्रीखद्र खर रुदति यस्तं ब्र. याद्विचक्षणः । 
कीतेनात्‌ सवेदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१६ 





सव प्राणियों कैः आत्मा विष्णु है, अन्तरात्मा ब्रह्माः भौर 
भावे परमात्मा भद्र ह । इम सोकम्रय दप वृक्ष कौ गावायें पृथ्वी पर फैली 


ह £ सके अग्र भाग विष्णु, क्रिया रप ब्रह्मा भौर मूल मग सद्र \ 
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कायं ङ्प विष्णु, क्रिया रूप ब्रह्मा जीर कारण रूप टर हं । इस प्रकार 
भगवान्‌ खर ने ही ्रयोजन के अनुसार अपने तीन खूप धारण किए द| 
संसार विष्णुरूप, ज्ञान ब्रहमारू्प भौर धमंण्द्र रूप दै। जो जानी 
पुश्प इद्र के नाम का जप करता है, वह्‌ ससे सभी देवतां के नाम- 
जप का फल पाकर सव पापों से टूट जाता है ।११-१६॥ 


रुद्रो नर उमा नारी तस्म तस्ये नमो नमः ॥१७ 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मे तस्यं नमो नमः । 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्यं नमो नमः ॥१८ 
रुद्रः सू्यं उमा छाया तस्म तस्यं नमो नमः । 

रुद्रः सोम उमा तारा तस्म तस्यै नमो नमः ॥१२ 
शुद्र दिवा उमा रात्रि तस्मं तस्यं नमो नमः । 
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्यं तस्मे नमो नमः ॥२० 
रुद्रो वहिनरमा स्वाहा तस्मं तस्यं तस्यं नमो नमः। 
रुद्र वेद उमा शास्त्रं तस्मं तस्यं नमो नमः ॥२१ 
स्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्म तस्यं नमो नमः। 
रुद्रो गन्धं उमा पृष्पं तस्म तस्यं नमो नमः ॥२२ 
रुद्रोऽथ अक्षरः सोमा तस्म तस्यं नमो नमः। 

खद्रो लिङ्खमुमा पीठं तस्मे तस्यं नमो नमः ॥२३ 
सवंदेवात्मकं रुद्रं नमस्कुर्यात्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
एभिमेन्त्रपदंरेव नमस्यामीशपावंती ॥२४ 

यत्र यत्र भवेत्‌ साधमिमं मन्ममुदीरयेत्‌ । 

ब्रह्महा जलमध्ये तु सर्वपापैः प्रमूच्यते ॥२५ 


श्द्रख्प पुरुप मौर उमास्पस्थरी, इसप्रकार रूपद्य तें 
भगवान्‌ शंकर ओर भगवती उमा को नमर्कारदहै। श्छग्रहमा स्वल्प 
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आर उमा वाणी स्वरूप ह । इन दोनो रूप मे उमा महेश्वर के नम- 
स्कार है। दद्र दङ्प विष्णु ओर उमा ङ्प लक्ष्मी को नमस्कारटह्‌। सूय 
रद्र ह टाया उमा है, उनके इन दोनों ख्पों को नमस्कार है 1 चन्द्रमा 
ओर तारा खूप सुद्र-उमा को नमस्कार है 1 दिवस रात्रि रूप शंकर-उमा 
को नमस्कार &। यन्न आर वेदी रूप शिव ओर उमा को नमस्कार है। 
चेद-णास्म्र रूप एंकर ओर उमा को नमस्कार है 1 वृक्ष ओौर्‌ लता रूप 
संकर उमा को नमस्कार है। अवं भौर अक्षर सूप शिव-उमा को 
नमस्कार ६। लिग ओर पीठ रूप शंकर-उमा को नमस्वार्‌ है। इस 
प्रकार इन वेद्रात्मक रद्र ओर्‌ उमा को पृथक्‌ पृथक्‌ नमस्कार करना 
चादिषए । भं भो इन मन्ब्ो हारा शिव-उमा को नमस्कार किया करता 
रै । जहा भौ, जिस स्थिति मे रहना हो, वहीं इस अर्धालीयुक्त ५०५५ 
कां जप फरता रद । जिसने ब्रह्य हत्याकीददो व्ह्‌भी यदिजल म 
प्रविष्ट होकर हस मन्ध फो जपे तो सभी पापों से छट जाता दै।१७-२५। 

सर्वाधिष्ठानमदन्द्रं परं ब्रहम सनातनम्‌ । 

सच्चिदानन्दरूपं तदवा मनसगोचरम्‌ ॥२६ 

तस्मिन सुविदिते सर्वं विज्ञातं स्यादिदं शुक । 

तदात्मकत्वात्‌ स्वस्यं तस्मात्‌ भिन्न न हि बचचित्‌ 1२७ 

द्रं विदुये वेदितव्ये हि परा चैवापरा च ते। 

तत्रापरा तु विदूयेपा छग्वेदो यजुरेव च ॥२८ 

सामवेदस्तयाभ्यववेद शिक्षा मुनीश्वर 1 

कल्पो व्याकरणं चैव निरुक्त छन्द एव च ।२९ 

ज्योतिपं च तथाऽनात्मविषया अपि बुद्धयः । 

अथपा परमा विद्या ययऽऽत्मा परमाक्षरम्‌ ॥३० 

यत्तदद्र श्यमग्राह्यमगोत्रं पवितम । 

अचश्ुःश्रात्तमत्य तदपाणिपदं तथा 11३१ 
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नित्यं विभ सर्वगतं सुमूष्ष्मं च तदव्ययम्‌ । 
तद्भूतयोनि पश्यन्ति धीरा नामानमात्मनि ॥३२ 
हे णुक ! जो सनातन परम ब्रह्य सवका अधिष्ठान, मन ओर 
चाणी से अगोचर ओर सज्चिदानन्दधन स्वरूप दै, उसे जो भते प्रकार 
जान तेता & वह्‌ सम्पूणं रदस्य का ज्ञातता होलातादै। क्योकि उग 
व्रह्म से भिन्न कुष भी नहीं है । यह सव उसी का स्व्ण है । परा ओर 
अपरा नामकी दो विधायेंह। वे साधके लिये शानष्य ई ऋ 
यजु साम, अथव, यह्‌ चारों वेद, शिक्षा, बनल्प, छन्द, नित्त, छन्द 
दयाकरण ओर ज्योति यह अपना है । इसमें आ॑म-विपय के अतिखवित 
जन्य सब प्रकार फा बौदिक जान भरा हुआ है । परन्तु जिसके दारा 
आत्म-जान होता & बह पर विद्या दै । वही परम अविनाशी आल्मतल्व 
ह । वह्‌ दिखाई नदीं पडता, न प्रदुग क्य जा सकता । उसा नाम, 
रूप, व गोत्रादि यु नहीं & । उसके न नेट न कान, हयपाब भी 
नहीं ्। वह्‌ विषयों से परे, नित्य, विमु, सूष्माचिमूम होने से सवगत 
ओर निर्विकार दै। वह सब भूतो का आश्रय स्वान द । जानी षुर्प 
उश परमातमा फा अपने ही आत्मा में दर्शन करते £ ।२६-२३२। 
र--------->=--- सर्वविन्नौ सस्य जनम तपः। ` 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो यस्य ज्ञानमय तपः 1 
तस्मादत्य्ननरूपेण जायते जगदावलि ॥३३ 
सत्यवद्भाति तत्‌ सवं रज्जुखपंवदारियतम्‌ । 
तदेतदक्षरं सत्त्यं तदिज्ञाय वि भूच्यते ॥३४ 
ज्ञानदेव टि संसारविनाशो नेव कर्मणा । 
श्रोधियं ग्रहमनिप्ठं स्वगुरं गच्छेयथाविपि ३१ 
गरस्तम परां विद्या दचदुव्रटमाद्मबोधिनीम्‌ । 
गृहायो निदितं साक्षादक्षरं वेद चेन्नरः ३६ 
द्धिः्वाऽविद्यामहाग्रन्यि शिवं गच्छतु सनाचनम्‌ 1 
तदेतदमृतं सत्यं तद्र दव्य मृमुकुनिः ३७ 
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ब्रह्मसे ही भोक्ता एवं अन्य-ख्प यक्त यह विश्व प्रकट होता 
है । बह ब्रहम सर्वत्र एवं सव विद्याओं का आश्यस्यान है । उसका तप 
भान ही है। सत्य के समान दिखाई पड़ने वाला यह्‌ विश्व रस्सौ में सपं 
के गाभास के समान हौ ब्रहम में स्थित टै । यह्‌ विश्व असत्य ह, परन्तु 
ब्रह्म अविनाभी एवं सस्य है । दस प्रकार जानने वाला पुरुप मोक्ष को 
भ्राप्त हो जाता है। कमं से संसारक पाश नहीं कटती, वहू तो ज्ञान 
से छिन्न-मिन्न होती ६ । इसलिए मुक्ि-काम्य पूप को अपने 
ब्रह्मनिष्ठ एवं शोत्रिय गुड की शरण लेनी चािए । वह गुरु उसे आत्मा 


भोर ब्रहम के एक होने का ज्ञान कराने वाली परिविद्या सिखावे । 

मे अलक्षित उस्न अविनाशी ब्रह्म सजो पुर्व साक्षात्‌ कर रे 
उक्तफे अविद्या रूपी वन्धन तो कट जतेदहुगौ व 
शिव के समीप जाता रै । अपृत्ग सत्य मो 


के लिए ज्ञातव्य ह । 


धनुस्तारं रो ह्यात्मा ब्रह्य तल्लक्षय मुच्यत । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥३८ 
लकय सवगतं चव शरः सर्वगतो मूखः। 

वदा सवंगतश्चेव शिवलकयं न संशयः ।। ३ 


न तत्र चन््राकंवपुः प्रकाशते 
हत न वान्ति तावाः सकला 


विशुद्धो विरजा प्रकाशते ॥४० 
जीवेणाव्यो सह्‌ स्थितौ । 
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खुद्रह दयोपनिपद्‌ 1 ०७ 


चटाकाशमटाकाशो यथाऽऽकाशम्रभेदतः 1 

कल्पितौ परमो जीव शिव रूपेण कल्पितो ।(४७२ 

तत्त्वतश्च शिवः साक्षाच्चिज्जीवश्च स्वतः सदा । 

चिच्िदाकारतो भिन्ना न भिन्ना चित्वहानितः 1४४ 

चितश्चिन्न चिदाकाराद्भिदते जडरूपतः । 

भिद्यते केज्जडो भेदश्चिदेका सर्वदा खु ४१ 

तकेतश्च प्रमाणाच्च चिदेजत्वव्यवस्थितेः । 

चिदेकस्वपरिज्ञाने न शोचति न मृद्यति 1 

अद्रेत परमानन्दं शिवं याति तु केवलम्‌ ४७६ 

अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ । 

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मूनि ॥४७ 

स्वश रीरे स्वयं ज्योतिस्स्वरूप सर्वसाक्षिणम्‌ । 

ीणादोपाः प्रपश्यन्ति नेतरे मपयाऽ्वृत्ताः १४८ 

एवंरूपपरिज्ञान यस्यास्ति परयोगितः । 

कुव्रचिद्गमनं नास्ति तस्य पूरणस्वरूपिणः (1४० 

आकाशमेकं सम्पूणं कुत्र चिन्नव गच्छति । 

तद्वत्स्वात्म परिज्ञानी कुत्र चिन्नेव गच्छति ॥५० 

सतो ह वं तत्परमंत्रह्ययो वेदं वं मुनिः । 

बरहमेव भवति स्वस्यः सच्चिदानन्दमातृकः ॥॥५१ 

ब्रहम शूप लदय के लिए प्रणव धनुष ल्प भौर आमा वाण के 

समान है । उसे वींधने के लिए बालस्य का त्याग आावश्यकौीय कायं ह । 
खस ब्रहम मे भी उसी प्रकार तन्मय हो जाना चाहिए बसे लक्ष्य को 
चीधने हे लिए वाण क्रिवारत होता है । ब्रहम रूप लक्ष्य सवगत दै, 
आरपा सवंतोमृव द, परन्तु यदि साधकः भी सवत हो तो निव सूप _ 


चकष की राखि निःसन्ेह होती दै । जिय परमारमा के परमधाम में 
द्ध सूय सूयं न होरे, जहां वायु तया अन्य देवयण भी पहु च नदीं पतते, 
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वहीं भस्माएमा साधक दारा चितन . कि जावे प्रर अपने निमन ओर 
निगरणर्पसे प्रकाशमान होते ई । यह्‌ शरीर रपौ वृक्ष ओव भौर ईश्वर 
द्प दो पक्षियों को निवास देने वाला है । एने जीवरुपर पक्षी स्वत 
कर्मो का फल भोगता है । परन्तु ईश्वर उसके कर्म-फत भोग के सक्षी 
स्य रप प्रकाशित रता दै, वह्‌ कमं का फल नहीं भोगता मायाके 
दारा ही जीव ओर श्वर फैभेदकी कत्पना हुई ह। यथाथंमेतो 
त जीव स्यं ही सात्‌ द्यर है । जीव भौर द्श्वर भे चित्‌ र 
43 ध ० 9 परिलक्षित होती १ ॥ 
स्ति न्नः ६1 यदि यथाशथंमहीभेदहोतो 
4 स्वर्पदहीनष्ट हों जायेगा । चित्‌ से चित र भेद 
स 1 जृरूणउपाधि सेही दशा है। चिदाकारतासे 
र 4 ८. । भेरदष्टि ही जदुना से उत्वन्न होनी ६। 
{ एकर छ भीर न = 
चित षो एकता फा भान जन (८: व र प ¢ ४ 
हो जावा टै भीर अदधत परमानन्द रप तिक अ ह ; ५ 
यह्‌ चिद्घन स्वप परमातमा भम्णं विश्व 0 


न्ष परत्र ङे द्णन प्रः $~ चे, ॐ 
जीव उमे नी दय ९ एर्‌ सक्ते द । मायाक जातम षने 4.4 
चन प्राप्न कर्‌ ध = ९ । णो मि रुप जल्मा फ स्वर्प क। | ष 
महात्मा 1 वावा नह्‌, वते हौ आतग-चत्व का जाता 
< ा अता । जो उम प्र्‌ 4 
सन्धिदानन्द रप्‌ ;; ३ १ प्रदमब्रह्मकाजाताह, व 
चदानन्द दप ग स्थित होकर स्थगं ब्रह्मश जाता है ॥ ८ ५९ ६ 


॥ स्दुर्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ भद्र कणभिः शणयाम देवा भद्र पश्येमाक्षन्नियेजव्राः । 
स्थिररङ्ध स्तुष्टुः वांसरतनूभिध्यंेम देवहितं यदायः । स्वस्ति न 
द्रो बरृद्धश्चवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार््यो 
अरिष्टनेमिः । स्वति नो वृहस्पतिर्दधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
णाति ॥ 
ह पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुने, आलो मे कल्याण 
को देखें । सुदृढ अद्नों तथा देह केद्वारा तुम्हारी स्तृति करते रहे 
र देवताओं ने हमारे लिए जो आवुष्श नियत कर दिया उमे 
भोगे । मदान्‌ कोति वलि इन्द्र हमारा कत्याण करे, सव को जानने 
वाते पूपा देव हमारा कल्याण करे, जिनी गति रोफ़ी न जा सक ठेते 
गरुढदेव हमारा कल्याण कर आर ब्रहूरपति हमारा कल्याण करे ? 
ॐ गान्तिः णान्तिः गान्ति: ॥ 
हरिः ॐ गारुडव्रहमविदयां प्रवध्यामि यां ब्रह्मा विथां 
नारदाय प्रोवाच नारदो बृहत्मेनाय ब्हत्मेन इन्द्राय इन्द्रो भर- 
दाचाय भरद्वाजो अीवल्वामेभ्यः शिष्येभ्यः प्रायच्छद्‌ । अस्याः 
श्रीमहागरुदव्रहमवियाया ब्रहमा ऋषि-गायत्री दन्द । धरीभग- 
बरान्महागरटो दैवता 1 धीवहागदडप्रीत्यथं मम सदःलविपयचि- 
नाशनार्थं जपे विनियोगः । ॐ नमो भगवते अंगष्टाभ्यां नमः । 
श्री महागरुडय तर्जनीभ्यां स्वाहा । पद्षीद्राय मध्यमाभ्यां 
चपट्‌ । श्रीविष्णवल्लभाय अनामिकाभ्यां हुम्‌ । व्रलोक्यपरि 
पूजिताय कनिष्ठिकराभ्नां वौपद्‌ । उग्रभयंकरकालनलन्पाय 
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करतलक रपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यासः । भुभुवः सुव- 
रोमिति दिग्वन्धः । ५ 
हरि ॐ । गरड सम्बन्धी ब्रहमविद्या का उपदेण किया जाता 
1 जि विद्या कोब्रह्माने नारद को, नारद ने दृहृस्सन को, वृहत्सेन 
ने इद्र को, एद्र ने भाटद्राज को, भारद्वाज ने जीवत्काम शिष्यो को 
ष्ठा न्दर अदान क्या ) नीचे लिये विन्योगर से जल छोडना चाहिये 
अस्या श्री महागद्डु ब्रहमविद्याया..५...१........ विपविनाशाथे विनि- 
योगः । ; 
भव नीचे निवे मन्व से अद्खन्यास्र करना चाहिये- 
ॐ नमो सः “““"अगृष्ठाम्यां नमः । 
श्री महागर्डाय ^“* ““"तजंनीभ्यां स्वाहा । 
५ ७००७ """"मरध्यमाभ्यां वपट्‌ ॥ 
# णवतनाम = "अनामिकाभ्याम्‌ । 
लोक्य परिपूजितायं*.“* “"" कनिष्टिकाभ्यां बौवद्‌ । 
उग्रभयकर"“ ““ “करतल ृष्टभ्यां फट । + 
9 ८ पा हदय निरशिखा कवच नेत्रादि न्यास करके वौषट्‌ 
टना चाष्ट्य । शमु बः स्वरोम्‌" इसमे दिग्बन्धन कना बाहिये। ` 
1 ७ दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ । 
{1 इड हरिवत्लभ म्‌ 1 १। 
4. अनन्तो 
वामक्टक यज्ञसूत्र तु वासुक्रिः । तशकाः कटिसूत्र तु हारः 
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दक्षिणामृत्यु पनिषद्‌ |] ४११ 


आजानुतः सुवर्णाभमाकटधोस्तुहिनप्रभम्‌ । कुकुमारुणंमाकग्ठं 
णतचनद्रनिभाननम्‌ । ६। नीलाग्रनासिकावक्र सुमहच्चाख्कुण्ड- 
लम्‌ । दष्टराकरालवदनं कि रीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ । ७। कुः कुमारुण- 
सर्वाङ्खं॒कुन्देन्ुधवलाननम्‌ । विष्णुवाह नमस्तुभ्य क्षेमं कुर 
सदा मम ।८। 


निम्न ष्लोकों से ध्यान कराना बाद्ियेः- 
स्वस्तिको दक्षिण पादं" ““““हरिवत्लभम्‌ ।१। 


अनन्तो वामटशो ““""कार्कोट उच्यते ।२। 

पद्मो दक्षिणकर्णे" “““ "भुजान्तरे ।३। 
पौण्डुयलिकनागाभ्यां ~ “मुदान्वितम्‌ 1५1 
फपिलान्ञ ""“" नप "“""नागाभरणभरुपित्तम्‌ ।५। 
आजानुतः” प्यः """-शतचन्द्रनिभाननम्‌ ।६। 
नीलाग्रनावि प्व "^ “किरीट मृनुटोगज्वलम्‌ ।७। 
कुड भगार्णसर्वा ङ्ग“ करर सदा मम्‌ ।5। 


दून सव एलोकों को गरड का ध्यान करते हुए भनीरमाति चदा 
पूवक पड़ना चाहिये । 


एवं ध्यायेत्तिसध्यासु गण्डं नागभूषणम्‌ । विषं नाशयते 
श्रीमहागर्डाय पक्षीन्द्राय विष्णुवल्लभाय च्रं लोक्यपरिपूजिताय 
उग्रभयंकरकालानलषूपाय वजखनवाय व्तुण्डाय वचदन्ताय 
वखदष्टराय वच्चपुच्छाय वखपक्षालक्षितणरीराय ओमी$टयेषहि 
श्रीमहागर्डाप्रतिशासनास्मिन्नाविशाविण दृष्टानां विष 
द्पयद्‌षय स्पृष्टानां नाशयनाशय दन्दम्‌कानां विषं दारय दारय 
प्रलीनं विषं प्रणाशयप्रणाणय सर्व॑विषं नाश्य नाशय 
हनहन दहदह प्रचपच भस्मीकुखमरमीकु ह 


1 


। 
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फट्‌ स्वाहा । चन्द्रमण्डलसंकाश सूयमंडलमुष्टिक । पृथ्वी- 

मण्डलमूद्राङ्खं श्रीमहागस्डायविपं हरहर हं फट्‌ स्वाहा । 

ॐ क्षिप स्वाहा । ओमीं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 

विषाणां च विपरूपिणी विपदूपिणी विपशोपणी विपनाशिनी 

हत ते ब्रह्मणा विपं हतमिन्द्रस्य वच्ेण स्वाहा । ॐ नमो 

भगवते महागर्डाय विप्णुवाह्नाय त्रं लोक्यपरिप्‌जितायवचन- 

खवच्रतुण्डाय वजपक्षालकृतशरीराय एटयेहि महागरुड विषं 

चिन्धिच्छिन्धि आवेशयावेणय हु फट्‌ स्वाहा । सुपर्णोऽसि 

गदतमान्व्रदृतते शिरो गायत्र चदु: स्तो मआत्मा साम ते तनूर्वाम- २ 

दव्य बृहद्रथन्तरे पक्षौ यज्ञाय्ञिय पुच्छ छन्दस्य ङ्गानि धिष्णिया 

णा यजू पि नाम । सुपर्णोसि गरुत्मान्दिव गञ्च सुवः पद ओमीं 

ब्रहमविद्याममावास्प्राया पौणमास्यां पुरोवाच सचरति सचरति | 

तत्कारी मत्वारी विषनाशिनी विपद्हिणी विषहारिणी हतं | 

विषं नष्टं विपं नष्टं विपं प्रनष्टं विं तमिन्रस्य वघ्ेण विष 

हत त ब्रह्मणा विपभिन्द्रस्य जखोण स्वाहा । तस्यम्‌ (?) । 

र ० तीनो सन्ध्यां के यमय नागभूपण गरुड का ध्यान 4 
। इनङ ध्यानम विप्र दे रने अ | 

स; विप्र एत्न समाप्त हो जाता द जये आग 


ध अघीनिखित मन्नं का उच्चारण विपना् करने ग लिये 
हिय भौर उच स्यान को ्ाद्ना वाहि । टन्हीं मन्भों च 
दाम भी सिदि भरामि के निपित्त करना चाष्टिः- 
ध्व 1 भ्य 1 
भी मों नमोः भगवते ~. ^^ ॥ | 
ह भस्मी कूद भस्मी कुर 
चन्द्रमण्डमसंकास*०* ०999 ७5०9 @७कय 
ॐ क्षिप स्वाहा ।२। 





विपदहरदहृरहु फट्‌ स्वाहा । 
1 
। 
॥ 
॥ 
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ओमीं सचरति" ““ ““""वज्ं ण स्वाहा ॥३ 
ओं नमो भगवते". “""आवेशयवेशय हु फट्‌ स्वाहा ॥४। 
सुपर्णोऽसि गुरुत्मान्‌ ““” ““" विपमिद्धिस्य व्रं ण स्वाहा ।५। 


यद्यनन्तकदूतोऽति यदि वानन्तकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विपनाशिनी विषदपिणी हतं विप नष्ट विषं 
हृतमिन्द्रस्य वरेण ॒विपंहतं ते ब्रह्मणा विपमिन्द्रस्य वरेण 
स्वाहा 1 यदि वासुकिदूतोऽसि वा वासुकिः स्वयं सचरति 
सचरति तत्कारी मत्कारी वियनाणिनी विपदूपिणी हत विषं 
नष्टं विपं हृतमिनद्रस्य वस्रेण विपं हतं ते ब्रह्मणा विपमिन््रस्य 
वजे ण स्वाहा यदि वा तक्षकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विपद्‌पिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमि- 
द्धस्य वज ण विषं हतं ते ब्रहमणा विपमिन्द्रस्य वच्ेण स्वाहा । 
यदि कर्कोटकदूतोऽसि यदि वा कर्कोटकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विपडूपिणी हतं विं नष्टं विष्णु 
हतमिन्द्रस्य वज्रं ण विषं हतं ते ब्रह्मणा विपमिन्द्रस्य व्रण 
स्वाहा । यदि पदुमकदूतोऽसि यदि वा पदुमकः स्वय सचरति 
सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूपिणी हतं विषं 
नष्टं विपं हतभिन्दस्य वज्रेण विपं हतं ते ब्रहमणा विपमिन्द्रस्य 
वच्ोण स्वाहा । यदि महापदूमकदूतोऽसि यदि वा महापद्मः 
स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विपनाशिनी विषदूपिणी 
हतं विपं नष्टं विपं हतमिन्द्रस्य व्रण विपं हतं ते ब्रह्मणा 
विपमिन्द्रस्य वज ण. स्वाहा । यदि शंखकदूतोऽसि यदि वा 
शंखकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 


विपनाशिनी विपदूपिणी हतं विषं नष्ट विप हतमिन्धस्य 
चस्चेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विप मिन्धस्य व्ण स्वाहा ॥ 
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यदि गुलिकदूतोऽसि यदि वा गुलिकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी व विषनाशिनी विषदूपिणी विपहारिणी हतं विषं 
नष्ट विषं हतमिनद्रस्य वञ्ण विप हतं ते ब्रह्मणा विप मन्द्र 
स्म व्रण स्वाहा । यदि पौण्डकालिकदूतोऽसि यदि वा 
पौण्डकालिकः स्वयं सचरति तत्कारी मत्कारो विपना- . 
शिनी विपदूपिणी विषहारिणी हतं विषं नष्ट विषं हतमिन्द्रस्य 
वरेण विप हतं ते ब्रह्मणा विपमिन््रस्य व्रण स्वाहा । यदि 
नागकदुतोऽसि यदि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारो विपनाशिनी विपदूपिणी विपदूपिणी हृत विषं नष्ट ५ 
विपं हतमिनद्रस्य व्ण विषं हतं ते ब्रह्मणा विपस्मिन्द्रस्य 
वनरण स्वाहा । यदि लूतानां प्रलूतानां यदि बृश्चिकानां यदि 
घोटकानां यदि स्थावजंरगमानां सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी. विपद्‌ पणी विहारिणी हतं विप नष्ट 
विष हतमिन््रस्य व्रण विप हतं ते ब्रह्मणा विपंमिनद्रस्य 
वज्र ण स्वाहा । जनन्तवासुकितक्षककरकटिकपदम महापदूमक- 
शखकगुकरिलपौण्डकालिकनागक इत्येयां दिव्यानां महानागानां 
धवि पचुण्डानां विपदन्तानां विपदष्टराणां 
ङ्गा ५६ चानां विश्ववचाराणां वृश्चिकानां तानां 
भताना प्रुपकाणां गृहगौलिकानां गृहगोधिकानां च 


दादृककोटरस्यानां एगिरिगह्वरकालानलव्मी कोद दूतानां तार्णानां पार्णानां 
रावण लदुभूवाना षट 
ज्नेस्वेदजानां ध ज्रागनाण्डजोद्भि-. भ- 
व 
ब वका विष पिव नि म तराशसमदामयप्रदना विप- 
विप ह ~ विपृच्छानां वारणा विपसपिगौ 
~ ष विपो विपहास्नौ हतं विं 


 # ककः " `क शक 


१ 0 9 चवा 


©6-0. (11111९51 ©118//821 \/8/8185। (0601100. [21041260 0 6810011 ्‌ 


म्न क षि 
६ ` ~ ~~ ^ त ~ ऋ ॥ भ 
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नष्ट विपम तःप्रलीतं विषं  विपम तः्रलीतं विषं प्रनष्टं विपं ते ब्रह्मणा विपमिनद्रस्य 
वं स्वाह । 
यद्यनन्तक दूतोऽसि ”“““ ७०७७ °""्रह्य णा... 
वचं ण स्वाहा ।६। 
यदि वासुकिदूतोऽसि“““" इन्द्रस्य वचं ण स्वाहा 1७1 
यदि वा तक्षक स्वय"^“" """वज्‌ ण स्वाहा । 
यदि कर्कोटक दूतोऽसि” “वज्‌ ण स्वाहा । 


यदि पद्मक दतोऽ“ “““ “““" वज्‌ ण स्वाहा । 
यदि महापद्मक दूतोऽचि“ "^ वज ण स्वाहा । 
यदि शंक दूतोऽसि““““ “""वजु ण स्वाहा । 


यदि गुलिक दूतोऽसि ^“ "वज ण स्वाहा । 

यदि पौण्डकालिक दूतोऽसि" -“““वजु ण स्वाहा । 

यदि नागक दूतोऽसि ˆ“ "““ वजुण स्वाहा । 

यदि लूतानां लूतानां“ “““वजुं ण स्वाहा । 

जनन्त वामुकितदक"“ “““ “विप हतं ते ब्रह्मणा विष 
मिद्रस्य वज्‌ ण स्वाहा । 

इ इमां ब्रहमविच्चाममावस्यायां पटच्छणुयाद्रा जावज्जीवं 
न हिसन्ति सर्पाः 1 अष्टौ ब्राहमाणान्प्राहयित्वा तृणेन मोचयेत्‌ । 
शतं व्राहमणन ग्राहयित्वा चशुषा मोचयेत्‌ । सहस्र त्राह्मणानू 
ग्राहयित्वा तनसा मोचयेत्‌ । सर्पा जले म॒ मुचन्ति । वरणं न 
मुञ्चन्ति । काष्ठेन मु चन्ति व्याह भगवान्त्रहमेत्युपनिषद्‌ । हरि 
ॐ तत्सत्‌ । 


| 
| 
| 


9 
#। 
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( 44 प्रट्म विचा करा अमावस्या फे दिन अध्ययन फरता है 
ज।वन भर साप नहीं काटे । आठ ब्राह्मणों को ग्रहृण करवा 


कर तिनके से, सौ ब्राह्मणीं को वतलाकर आख से, हजार ब्राह्मणो को 


वतला कर मनसेहीविपको मृक्त किया जा 
7 सकता ं 
तिनक तय। काठ पर स्थित होने से विपमृक्त नहीं क न 


जेत न ॐ ` र, 


॥ गद्डोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


५ ॥ न्वो्याण्न्क योगे रो क) 


क भ 4 > + = ०. 
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ॐ अस्य श्रीअनन्तधोरप्रलयज्वालाग्निरौद्रस्य वी रहनुम- 
त्साध््रसाधना घोरमूलमन्तरस्य ईश्वर पिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
श्री रामलक्ष्मणौ देवता । सौं बीजम्‌ । अजञ्जनामूनुरिति शक्तिः । 
वायुपुत्र इति कीलकम्‌ । धरीहनुमत्मसादासिद्धवथं भग वस्स्वर्लो- 
कसमासीनततत्वपद शोधनार्थं : जपे विनियोगः । 


ॐभूः नमो भगवते दावानलकालाग्निहनुमते अङ्गुष्ठाभ्यां 

नमः 1 हृदयाय नमः। ॐ भूवः नमो भगवते चण्डप्रतापहनुमते 
तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । ॐ स्वः नमो भगवते चिन्ता- 
मणिहनुमते महव्रमाभ्यां नमः। शिखायं वपट्‌ । ॐ महः नमो 
भगवते पातालगरुडहनुमते अनामिक्राभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌ । 
जनः नमो भगवते कालाग्निर्द्रहनुमते कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 
नेत्रत्रयाय बौपट्‌ 1 तपः सत्य नमो भगवते भद्रजातिविकटस्द्र- 
वीरहनुमते करतलकरपृ्ाभ्यां नमः । अस्त्राय फट. । पाशुपतेन 
दिग्बन्धः । अथ ध्यानम्‌ 

वराङ्ग पि ङ्गनेत्रं कनकमथलसत्कुण्डलाक्रान्त गण्डं 

दभ्मोलिस्तम्भसारप्रहरणविवशीभूतरक्षोऽधिनाथम्‌ . 

उद्यल्लाङ गृलघपंप्रचलजनिधि भीमरूपं कपीन्द्र 

हपायन्तं रामचं प्लवणपरिव्रढं सत्वसार प्रसन्नम्‌ ॥ 


| 
नीते दिए संकत्प से जरा छोडना चाहिए -- 
भ अस्य^०.....१...१.......जब विनियोगः । 
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अव नीचे दिये क्रम के अनुसार भङ्खन्यास करना चाहिए- 
( तत्तद्‌ स्थानो को दूना चादिए } । 


दकः नमोः" “""जगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः । 
सनुवः नमोः" “““"तजनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा । 
ॐस्वः नमोः.“ “““"मध्यमाभ्यां नमः शिखाय ववर्‌ । 
गात ~ ~ अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हुम्‌ 
सभ्जनः" “कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्र व्रयायवपट्‌ 1 
स्तपः" “करतल पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्रायफट्‌ । 


पणुपत के द्वारा दिग्बन्धन करना चाहिये । नीचे दिये एलोक से 
ध्यान करना चाहिये (हाय जोड़कर आंख बन्दक) 


वाद्ग पिङ्गनेत्र "^" सत्वसारं प्रसननम्‌ । 
दति मानसोपचारेः सम्पूज्य, नमो भगवते दावासलका- 
लागिनिहनुमते (जयधिथो जयजीविताय) धवलीकूतजगत््रय वज- 
द्‌ व पुच्छं वकाय वञ्रतुण्ड व्मुख वञ्नखं वज्रवाहो 
वज्ररोम वञ्ननेत्र वरखदन्त वशरीर सकलात्मकाय श्रीमकर 
पिङ्खलाक्ष उग्र प्रलयक्रालरंद्र वीरभद्रावत्तार शरभसालवक्नैरव- 
दोदण्ड लद्खापुरीदाहेन उदधिलंवन दणग्रोवकृतान्त सीता 
विश्वान ईश्वरपुत्र अञ्जनागेसम्भ्रूत उदयभास्करवरिम्बानल- 
| गरासक देवदानवचऋपिमुनिवन्य पाणुपातास्व्रहमस््रैवलनारायण- 
| स्वकालगाक्तिकास्त्रदण्डकास्तरपाशावोरास््रनिवारणपाणुपतास्त- 
्रह्मास्त्रवंलवास्त्रनारायणास्वमूड सर्वेशक्तिग्रसन ममात्मरधाकर 
परविद्यानिवारण आत्मविद्यासरदकक अग्निदीप्र अथवेणवेदसिद्ध- 
स्थिकरकालाग्निनिराहारक वायुवेग मनोवेग श्रीरामतारकपर- 
ब्रह्मविष्वरूपददन लष्मणप्राणप् तिष्ठानन्दकरस्थलजलाग्निमर्म- 
॑ भदिनु स्वंशबरनु चिन्धि छिन्धि मम वैरिणः वादय खादय मम 
९ सज्जावनपतरतात्पाट्न उाकिनीविध्वंसन सुप्रीवसद्यकरण निप्क- 
ल कं कुमा ख्रह्मचारित्‌ दिगम्बर स्व॑पाप सर्वग्रह कुमारगृह सर्वं 
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छेदय छेदय भेदय भेदय भिन्धि भिन्धि खादय खादय रङ्कु टङ्क 
ताडय ताडय मारय मारय शोपय शोपय ज्वालय ज्वालय हारय 
हारय दैवदत्तं नाशय नाशय अतिशोपय अतिशोपय मम रावं च 
हनुमन्‌ रक्ष रक्ष ॐ ह्वी. ह फट्‌ षे षस्वाहा॥ 

` ॐ नमो भगवते चण्डप्रतापहनुमते महावीराय स्वंदूःख- 
विनाशनाय ग्रहमण्डलभूतमण्डल प्रेतपिशाचमण्डलसर्वोच्चाटनय 
अतिभय ङ्कुरज्वरमहिश्वज्वर--विष्णुज्व र प्रहमज्वर वेताल- 
ब्रहमराक्षसज्वर-पित्तञज्वर-श्नेष्मासान्निपातिविज्वरः विपमज्वर- 
शीतज्व र-एकापिकञ्वर-्याहिकज्व र-व्यं हिकञ्वर-चातुधिक- 
ज्वर-अधंमासिकज्वर-मासिकज्वर-पान्मासिवःञ्व र-सां बत्सरिक- 
उवर-अस्थ्यन्तगं तज्वर-महापस्मार-धमिकापस्माराश्च भेदय 
ननेदय खादय खादय ॐ हां हीं हं. ह फट्‌ घ ष स्वाहा ॥ 

ॐ नमो भगवते चिन्तामणिहनुमते अ द्गशूल-अक्षिएून- 
शिरश्शूल-गुस्मशूल-उदरशूल-नत्रशूल-गुद्‌ल-इटिशूल-जानु- 
शल-षव्‌डाशुल-हस्तगूल-पादशूलःगु्फण्‌ ल -बतशरूल~ित्तशूल 
वायुशूल-स्तनशूल-परिणामशूल-प्रिामशु ल -- परिवाणवृल- 
दन्तशूल-ढभिश्‌ल-सुमनश्णूल णरवंशलानि  निमू लय निम्‌ लय 
दलदानवकामिनीवेतालघरहमराक्षसकोलाहलनागमाशनन्तवामुकिः 
तक्षकार्को-टकलिङ्गपतुमककुगु दञ्वल रोगपाणमहामारीवू कालपा- 
सविषं निधिं कु क ॐ ठा हीह दैष्ट्‌षेधस्वाहा॥ 

ॐ हं शरी क्लीं ग्ला गलीं गल्‌ ॐ नमौ भगवते पाताल 

मते : भ रववनगतजिहेद्धक्षी बशर" पं केडष छंरय 

यमास्ति कालाग्निहनुमते श खनावन्य विमोक्षय विमोक्षय 
मय ~ प मम स्रर्थामि तारय साधय मम प्रसादं 
सवप छप छ दी क्षमौ श्रःश्वां भीं जलां वनी 
ॐद्धाहींहं. हां हीकष॥ भ्र शा ४ 
स द्धं दह्रं ह्ीहः दां ीई खच जयजय 
त्री ह, हन 1 
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मारण मोहन बणं धरणं दम दम मारय मारय वारय वार खख 
हां हीं हं. हं फट. घे घे स्वाहा ॥ 

६ नमो भगवते कालाग्निरीद्रहुनुमते श्रामय भ्रामय लव 
लव कख कुरु जय जय हस हस मादय मादय प्रज्वलय भडय 
मृडय त्रासय त्राय साहय साहय वशय वशय शामय शामय 
जस्त्रत्निशूलडमरुख द्ध कालमृत्युकपालखट्‌ वांगघर्‌ जभयशाश्वत ह 

॑ हँ अवतारय अवतारय ह ह अनन्तभरूषण परमत्र परयंत्र णतसहस्र 
कोटितेज पुञ्ज भेदय भेदय अग्नि वन्धय वन्धय व यु वन्धय 
बन्धय सर्वग्रह बन्धय बन्धय अनन्तापिदृष्टनागानां द्रादणवुलब्र- 
पिचिचकःानामेकान णलूतानां विषं हन हन पर्व विप बन्धय चन्धय 
वन्धय वज्नुण्डउच्चाट्य मारणमोहनवशीकरणस्तंभनजुम्भणा- 
कपुणोच्चाटनमिलनविद्रेपणयुद्धतकमर्माणि वन्छयं बन्धय उभ्कुमा- 
रीपदत्रिहारतराणी प्रमतये ग्रामवापिनं अतिपूरवंशक्ताय सर्वायुध्ध- 
रायं स्वाहा अक्षयाय घेषेषे घेगोमुललंल घ्रा घ्र स्वाहा 
ओम्‌ हलां हलीं हल्‌ ह फट्‌ घे घे स्वाहा 1 

ॐ श्यां शींश्रू श्रं शरौ श्रः ॐ नमो भगवते भगवते भद्र- 
जानिकटस्द्रवी रहनुमते टं टं टं लं लं लं रेवदत्तदिगम्बरराष्टमहा- 
शवत्यष्टाङ्खधर अष्टमहाभरवनवब्रह्यस्वरूप दशविष्णुरूपएक- 
दशरुद्रावतार ादशाकतेजः व्रयोदशसोममुख वौ रहनुमनू स्तम्भि- 
नीमोहिनीवशीकरिणीतन्त्रकसावयव नगरराजमुखवन्धन वलमु- 
खमकरमृखसिहमुखजिहवामुखानि बन्धय वन्धय स्तम्भय स्तम्भत 
उयाघ्रमुखसवदृ्िचकाग्निज्वालाविष निगंमय निर्गमय सर्वजन- 
| वैरिमूख बन्धय बन्धय पापहर वीर हनुमन ईष्वरावतार वाय- 
। श अज्जनीमुत बन्धय वन्धय श्री रामचन्द्रसेवक ४ हां हा 
। हा आसय ह्ला हलां घरी क्रीं यं भं भ्र ज्रः हट. हट. खट. खट. 

स्वजन विश्वजन -णत्रुजन-वष्यजन-सवंजनस्य टणं लं नां श्रीं 
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ह्वीं ह्वीं मनः स्तम्भय स्तम्भय भञ्जय भञ्जय अद्रि लीं वहीं 
हीमे सर्वहींहीं सागरदहींहींववं सर्वेमन्त्रा्थायवणं वेदसिद्धि 
कुरु कुर स्वाहा । शीरामचद्द्र उवाच । श्रीमहादव उवाच । 
श्रीवीरभद्रस्तौ उवाच । चिसन्ध्य यः पठेन्नरः । 

दुभ श्रकार मानसिक पूजा करफे अधोलिवित मन्त्रों फा उच्चा- 
रण करना चाहिये । इससे हवन (होम) करना दै । 

ॐ नमो भयवते दावानल कालाग्नि हनुमत.“ ““ "हनुमत रक्ष- 
रक्ष ॐ हां हीं ह. हं फट्‌ षे घे स्वाहा ।१। 

ॐ नमो भगवते चण्डप्रताप हनुमते“ “““ “खादय खादय ॐ 
हां हीं ह. ह एद्‌ धे पे स्वाहा ।२। 


ॐ नमो भयवते विन्तामणि हनुमते“ -“““निविषं भर€ गुर 
चेये स्वाहा ३। 

ॐ हीं धीं क्लीं गतां ग्लीं ग्लू ॐ नमो भगवते पाताल यण्ड़ 
हनुमते” “““ वारय वारय“ """वे चे स्वाहा ।*। 

ॐ नमो भगवते कालागनिरोद्र॒इनुमते-^““ ““““ घ्रां घ्रं स्वाहा 


हु षट्‌ घे पे स्वाह ।९। 
ॐ श्रां थीं थ. शौ धः नमो भगवते भद्रजानिकर्दरवीर 
हनुमते“ ""््ीं हीं सायर ह्य हीं वं वं सवं, मर्त्राथापवेण येद 


कुर्‌ बुक्‌ स्वाहा 1 1६ 
सिद्धिषु दख भकार खी समच तथा भिवने वीरभद्र फो तथा वीरभद्र 
ष्म, च| 


जे उन दोनों तो कहा । ध्य सारे बिधि विधान को पठा समजा आदि । 
न इत ज तीनो प्रातः मध्याह्न एवं सायं सन्ध्या ई समय पदत्ता 
ह "उसरको वे सभी वस्तु प्राप्त होया करती द मो कि उपर लि मन्ना 


ऋ निदि दि छर += 1 
< ४  . ॥ लागूलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
& ॐॐॐ .. 
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ॐ» स्वस्ति सिद्धम्‌ । ॐ नमो ब्राह्मण । ओम्‌ नमस्कृत्य 
याज्ञवत्क्यः ऋषिः स्वयंभुवं परिप्च्छति । हे ब्रह्मन्‌ गायत्र्या 
उत्पत्ति धोतुमिच्छामि । अथातो वति स्वयं भूवं परिपृच्छति । 
यो ब्रह्मा स ब्रह्मोवाच! ब्रहाज्ञानोत्तं । प्रति व्याड्या- 
स्यामः। को नाम स्व्भरु पुरुप इत्ति । तेनाङ गुली मथ्यमानातु 
सलिलमभवत्‌ । रलिलात्‌ फेनमभवत्‌ 1 फे गादुवृद्वुदमभवत्‌ 1 
वुदुनुदरादण्डमभवत्‌ । अग्डादत्रह्माभववु । ब्रह्मणो वाग्ुरभ- 
चत्‌ । वायोरग्निरणवत्‌ । अग्नेरोक्कारोऽभवत्‌ । ओंकारद्रया- 
हतिरभवत्‌ । व््राहृत्याः गायच्यभवत्‌ । गायत्पाः साविच्यभवत्‌। 
गाविच्या : सरस्वत्यभवतु । सरस्वत्याः सवं वेदा अभवत्‌ 1 
सर्वेभ्यो वेदेभ्यः सर्व लोफा अभवत्‌ 1 सर्वेभ्यो लोकेभ्यः स्वं 
प्राणिनोऽभवन्‌ 1 





ॐ स्व्ति ( क्त्याण हो ) रव्रकनो विद्धि प्राप्ठहो। श्रद्यको 
नमस्कार हयो । इस प्रकार प्रणाम कर याञ्नवस्वय स्वयभुव से पृषते ईै- 
गायत्री की उत्पत्ति ङि प्रकार है ? वह्‌ बोन रह्मन कौ उत्पतति 
की प्रकृति के आदि कार की व्याद्या डी जाती ष । कौन स्वयम्भू दै? 
वही पर पुरुप ॥ उमने अ गुलौ का मन्थन करते हेए जनन को उत्पन्न 
ल्या +स्‌ सिप उत्न्य) हभ । जन से फेन, फेन से बुदयरुद बुद्बुद छे 
अण्डा, उष्टसे ब्रह्मा, ब्रह्मा चे वायु, वायुस अग्नि, अग्नि से कार, 
रभ्कार > व्याहति, व्याहति से गायवी, गायत्री च साविभ्री, साविध्री 
श सरत, सरस्वती चे सभी येद, सव वेदो ॐ सारे लोक ओर अन्त 
भं सव्र लकां से प्राणी उत्पन्न हृषु 1 


५ 
॥ 
॥ 
| 
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अथातो गायत्री व्याहृतयश्च प्रवतन्ते। का च गायत्री 
काश्च ्याहृतयः। फ भूः कि भवः कि भुवः कि महः किः जनः 
फ तपः छि सत्य फ तत्‌ कि सवितुः कि वरेण्य कि भगः 
कि देवस्य कि धीमहि कि वियः कि यः किनः कि प्रचोदयात्‌ । 
ओऽम्‌ भूरिति भुबो लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षलोकः । स्वरिति 
स्वगलोकः । मह इति महर्लोक । जन इति जनोलो कः । तप 
इति तपोलोकः । सत्यमिति सत्यलोकः । तदति ददसौ तेजोमयं 
तेजोऽग्निदेवता । सवितुरिति सविता सविता साचित्रमादित्यौ 
चै । वरेण्यमित्यत्र प्रजापतिः । भगं इत्यापो वं भगः । देवस्य 
इतीन्द्र देवो चयोतत इति स ॒इनदरस्तस्मात्‌ सर्वपुरुपो नात स्द्रोः । 
धषोमहीयत्नन्तरात्मा । धिय इत्यन्त रात्मा परः । य इति सदाशिव 
पुरुयः। नो इत्यस्माक स्वधमे । प्रचोदयादिति भोदितिकाम 
इमान्‌ लोकामू प्रस्याधयते यः परो धमं इत्येषा गायत्री 
सो यहीं चे गायत्री तथा व्याहूतियां प्रवपित होती & 1 
गायत्री कौन ह ? व्याहूतियां कौन दं? चया भरू भूवः, स्वः महः 
जनः, तपः, सद्य, ततु, सविनु वरेण्यं भगः, देवस्य धीमहि, धियः, यः नः 
चथा भ्रयोदयात्‌ कया है, ए स्वरूप दै { 
उत्तर -ॐ । भ्रूः ये भूलोक का वाचङ़ है, भुवः नाका प, 
. स्वयंनोकः का, महः फ़ फा, जनः जनलोक फा, तपः तपोलोकः 
श स सभि देव कि ये थं का, 
यद्‌ 7, भगः जल का, देवस्य यह्‌ तेजस्वी 
4. ^ > दद्र मे प्रसिद्ध 
महि यह अन्तराद्मा का, ध्रिपःये दूसरो अन्रात्ना शरद्य 
स व 7 नः यह्‌ अपने स्वप द्रा { हमारे 
षस अथं फा दाक्क), दय प्रह्मद्‌ सभी ययोक्तक्रम से तत्तत्‌ स्वल्प के 
वोधकफ़ ह । प्रयोदयात्‌ यद्‌ भरमा कौ. इच्छा का योतर 1 इन यभी 
लोन का आथथण जो धमं करार बही परायन ६। 
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सा च किगोत्रा कत्यक्षरा व.तिपादा। कति कुक्षियः। 
फानि णीर्पाणि 1 सांडयानगोत्रा सा चतु्विशत्यक्षरा गायत्री 
त्रिपादा चतुष्पादा । पुनस्तस्याण्चत्वारः पादाः पट्‌ कुक्षिकाः 
पञ्च शीर्षाणि भवन्ति। के च पादाः काश्च कुक्षयः कानि 
शीर्पाणि । ऋम्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति । यजुवदो द्वितीयः 
पादः। सामवेदन्तृतीयः पाद । अथर्वेवेदश्चतुधंः पादः । पूर्वा 
दिकः प्रथमा कुक्षिभंवति । दक्षिणा द्वितीया कुक्षिभवति । 
पश्चिमा तृतीया कुकर्नभ्रसि 1 उत्तरा चनुर्थी कुक्षिमवत्ति । ऊर्वं 
पञ्चमी वुक्षिर्भवति । अधः पष्ठी कुक्षिभेवति । व्याकरणोऽस्याः 
प्रथमः शीर्पो भवति । शिक्षा द्ितायः। कल्पस्तृतीयः। निरक्तए्च- 
तुथः । ज्योतिपामयनमिति पठ्चमः कः दिक्‌ को वणं; फिमाय- 
तनं कः स्वरः किः लक्ञणं कान्यक्षरदेवतानि कः पयः कानि 
छन्दासि काः शक्तयः कानि तत्त्वानि के चावयवाः । पूर्वाया भवतु 
गायत्री । मध्पमायां भवतु सावित्री । पश्चिमायां भवतु सर- 


स्वती 1 रक्ता गायत्री । श्वेता सावित्री । ब्रुप्णा सरस्वती । 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौ रायतनानि । 





वह्‌ किम गोत्र वाली, कितने अक्षर वाली, किनने पाद वाली, 
कितनी वृद वाली है तथा उसके णीयं मूधादिस्यान फौन ह ? 
उत्तर्‌- वह्‌ सांख्यायन गोत्र वाली, चौ्रीस अक्षर वाली गायत्री 
तीन पाद तया चार पादकीदहै। फिर उसके चार पाद, छः कृक्षियां 
तथा पाच णिर्‌ द। र 
कौन पाद ? कल्यां कौन दहं ? शिर कौन ६? 
ऋ्वेद इसका प्रथम पदि ह1 य नुवद दुसरा, सामवेद तीसरा 
। तथा अयवेबेद चौथा पाद दै । पूरं दिना प्रथम वलि, ददिण दिशा 
ए दूरी कृषि, पर्चिम नीनरा वया उत्तर दिशा चौथी गकि है । ऊध्व 
देश (आपाय } पांचवीं दक्षि तथा नीचे की भूमिय चटी कृषि ई । 


क 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


= भर न 
गायत्री रहस्योपनिपद्‌ । २५ 


व्याकरण इसका पहला जिर शिक्षा दूसरा, क्ल्य तीसरा, निरति 
न £ 1 | 
चौया तथा ज्योतिप पांचवां शिर 4 ध त 
क्रिस दिभा मे, चिस रद्खंकी अधिष्ठाता देवियां स्यत श 
उनका विस्तार वया दै ? स्वर, लक्षण क्या है? शिनि अक्षरा ्ः 
अधिष्रात दवियां ह ? कौन उनके पिह? कौन छन्द दः क 
च्छ र प ~ 
र त्व & तथा फौन अवण्यव ६ 
णक्तियां र ? कगीन तत्व द ् र 
पं में मायश्री जिसका रङ्गं लाल ट, गध्यम में ( दशिण मं) 
साविध्री जिसका रङ्ग सफेद दै, पर्विम मं सरस्वती, जिसका वण 
| # 2 
काला द, स्वित दं । ध्यान करन योग्य हं । 


पृथिवी, आकाल तया स्वम दने विस्तार स्थल निवास 
स अकारोारमकारलपोदात्तारिस्वरत्मा ॥ सर्वा 11 
॑ व हेश्वरी । पश्चिमा 
| मा वृपवाददिनी माहं { 
सवाहिनी ब्राह्मी 1 मध्य १ त 
द) वैष्णवी । ूर्वाह्नकालिकासनध्या गायत्री १ 
रुड्‌ रक्ताङ्गी रक्तवासिनीरक्तगन्धमाल्यानुनेपनी पाशा श 
ि कमण्डलुववहस्ता ह्‌ राषढा त्रद्मदवत्या ऋग्वेदस्‌ ध 
माद्रलथगामिनी भूमण्डलवासिनी । स ५ 
् वित्र # ण्वेताङ्गा एवेतवासिनी श्वेतग्‌. धम ८ ` 
व पभार्दा रद्रदैवत्या यजुर्वेदसदहिता आदित्य 
ति ती < भवोलोके व्यवस्थिता । सायं सन्ध्या सरस्वती वृद्धा 
ए शेढरप्णवासिनी रप्णगन्धमाल्यानुतेपभी शंखचक्रगदा भः 7 


भ गणदारुढाविषमुदैव्या सामवेदसंहिता आदित्यपथगामिनी 

हस्ता गरदा!" 9 

स्वर्गलोवःव्यवस्थिता । ~ 
च तीनों अकार, उफार त्था मकार रूप उदात्तादि स्व 
ये गर, 

रात्मक ६ 1 


कालीन जो सन्ध्वा है, यद हृ पर अदने वाती ब्रह्मा के 
भ्रातःकाः 
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= नकन ० 


वेः स मध्यमा सन्ध्या बल पर आरढ शंकर स्वरूपिणी तथा 
न्तम यायकाल्ीन गरड के उपर भ्थित 
६. स्थते तया विष्णु स्वरूप चतभ 
दधरारहै। ० 
स ूर्वाह्नकाल वाली सन्ध्या गायत्री, कुभारी लाल वर्णं, लाल 
स्त्र वाली, लाल चन्दन, लाल मालाओं को धारण करने वाली, पाश 
अ ~} क < ६ ॥ | 
स मण्डलु आदि ते गोभित हाय वाती, हस पर वी 
॥ि (1 ब्रह्यमर चे ४ 
बरह्मादरवता ब्रह्मस्वरूपिणी ऋगवेद सहित, भूयं के मागें से विचरण 
करनं वाली तथा पृथिवी पर निवास करने वाली ई । 


तः ा काल वान्नी जो सन्ध्या टै वह्‌ युवत्ती, स्वच्छ सफेद 
4 › सफेद वस्म का धारण करने वाती, सफेद चन्दन तथा 
श यं ४ करन वानी, विद्रुत तथा डमर धरण श्रिये वल प्र 
ध ~ | 
ध ५) यजुवद गुक्तं (यवरुवेदे जियः एवः हाथ में पृस्तक 
म ।वराजमानद्ै। मूर्यं मागें भे 
| यम सल्वरण करने वानी, अ मे 
0 कर , आकाश में 
ष सायकातलीन सन्ध्या सरस्वती 
काचे वस्त्रां को धारण करने वाली 
| 1 2 र चकर तथा गदा लिएु गरडष्रर स्विति विष्ण अधि- 
| प (जनका अधिदेवता ट) सामये यक्त सूयं मा्गयामी 
। स्वगं सोक में निवास करने वानो टे । ६ 


अग्नवयुूयलमाऽ्वनीयगाहपत्यदधिगाग्नि्म ऋग्यजुसा 
मल्पाभरुभू वस्वरितिष्याहूिरः पामरातम्याह्ननृतीयसव व 

:  सत्वरजस्तमोगुणात्मिकरा जाग्रतस्वभ्नयुपसुप्तङ्पा दनरं 4 मका 
| निडतीपाहनगुरवपुरचयकानय 
उ पत्र तीय व चु माय द्वितीयं प्राजा- 
६९4 प्र गाहूपत्यं सप्तमं 
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मंत्रमष्टमं भगदे वतं नवममा्यमणं दणमं सायित्रमेकादणं त्वष्टर्‌ 
द्वादशं पौष्श तरयोदशमेनद्रारनं चतुदशं वायन्यं पद्‌मदशं बामदेव 
पोडशं मँत्रावरुणं सप्तदशं ध्रातरव्यमण्टादश्ं वैष्णवमेकोनविणं 
वामनं विशं वैश्व्रदेवमेत्पिणं रौदं ाविश कीवेरं तयोविशमा- 
र्विनं चतु्विशं ब्राह्यमिति प्रत्यशरदवतानि 1 ग्रथमं वारि 
दवितीय भारद्ाजं वरृतीयं गाग्यं चतुथं मीपमन्यव पञ्चम भागवं 
पष्ठ शाण्डित्यभ सप्तम्‌ लौहितमष्टमं वेप्णवम्‌ नवमम्‌ शाता- 
तपम दशमम्‌ सनत्करमा रमेादशम्‌ वेदव्यासम्‌ द्वादशम्‌ शूकम्‌ 
त्रयोदशम्‌ पाराशरं र चतुदंसम्‌ पौण्डूकम्‌ पञ्चदम्‌ क्रतु भोड- 
णम्‌ दाक्षाम्‌ सप्तदशम्‌ काश्यपमष्टादक्षमात्रेयमेकोनविशमग- 
गस्त्यं विशमोदूदालक्मेकविणमांगि रसम्‌ द.विशम्‌ नागकेतु 
मौद्गत्यम्‌ चतुविशमाङ्किरसवे्वाभित्रमिति प्रत्यक्षराणामरृपया 
भवन्ति । | 
नरे गामी अग्नि वागु मूर्यद्प, आहवनीय, गाहेपत्य, दक्षिणागि 
चहिनरूप, श्नः यजु तथा सामवेद स्वरूप, शरुः, भुवः तचा स्व व्याहति 
रूप, प्रातः मध्याह्न चथा सायं्रालीन यगु की प गत्व, रजं 
तथा तम गुण वाली, जाग्रत स्नपन, सुपुध्ि का प्रतीक, चनु, खद तथा 
आदिस्यारमक गाय, तरिष्टुप्‌ जगती जो म्द तन्मयौ ब्रह्म, चं 7 
एवं चिर्ण के स्वरूप याला, इच्छा, जान तवा स्विया जौ णक्ति 
त्स्वहप स्वराट्‌, विराट्‌ तथा वषट्‌ प ओ प्रदम वन्मया द्‌ ८ ठ 
दयन प्रयम अज्र अग्नि देवत्य, दुन प्रमाप्य देवत्य, वाब्मग् 
चन्द्र दैवत्य, चौया ईवान, (शिव), पातयां जदित्य, छट बेपत्य 
अगनि दि्ेय), सातां मर, वाटं भय दैयरय, नौव जयमा दवत्य, 
(जनि विच्रेष); # व इ तता वा 
दसवां सविधि दैव्य, ग्यारह्ब। 47" = 
वागु, पन्द्रहुबा वामद्य, सोतदहवां म्रावेरण, सत्र 


ददद्राभ्नि, भीदद्वां ५ £ < ः 
हव रातू अञरहूां बिष्णु सवत्य, उन्नीभ्वां वामन, बसता वत्य 
प्र ॥ 
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देव, दक्सं सदर दैवत्य, वाईसवां चरवेर दैवत्य, तेईसवां अश्विनी 
कुमार दवत्य तथा चौवीसवां मशषर ब्रह्माधिदैवत्य है । 
पहले अक्षर का पि वशिषु, दूमरे का भारद्वाज, तीसरे का 
गग, चौये का उपमन्यु, पनि का भृगु ( भागेव ), च्छे का णांडिल्य, 
सातवे का लोहित, आवे का विष्णु, नोवे का णातातप, दमे का सन- 
त्कृमार, ग्यारहवे का येद व्यार, वारहृवे का शुकदेव, तेरहवे का पारा- 
णय, चोदह्वे का पौडकमे, पन्द्रह फा कग, सोलहवें का वक्ष, सरह 
का कक्यप, अटारहूवं का अत्रि, उन्नीपवे का अगस्त्य, वीस का 
उदालक, द्रकीसवे का आङ्किर वे फा नामकेतु, तेसं 
मुद्गल, चौवीसर्े का अद्जिरागो न शि क्रमगः ऋषि ह। 
(अर्थात्‌ गायत्री दे जो चौवीक्न अक्षर उनके दष्टा ये चौ धी ऋषि ई । ) 
. गायतरी्नष्टुव्नगत्यनु्ट॒प्पड क्ति हत्युप्णिगदितिरिति 
व छन्दांसि प्रतिपाचन्ते । प्रहलादिनी प्रसा विश्वभदरा 
वलापसिनो प्रभा शान्ता मा कान्तिः र्गा 
विशालाक्षी शालिनी व्यापिनी १ य 
ह सूक्ष्मा- 
वयवा पदुमालया व्रिरजा विश्वरूपा शद्रा कृपा सवतो पुति 
चतुविषतिशक्तयो निगद्यन्ते । पृथिव्यप्तेजोवाग्याफा शगन्धरस- 
सपर्ण शब्दवाक्यानि प्रद्रपायुपस्पत्वक्‌ चश्ःशोत्रजिटवाघ्राण- 
।  मनायुदायहेद्भारनित्तजाननीति प्रत्यकषराणां तत्वानि प्रतीयन्ते । 
| वम्पकातसीु द्मपिद्गनेन्धनीलाग्निपरमोचत्मूयंविदत्तारकसरोज 
| गीरमरक्तणबलकृदन्दुवंवपाण्डुनवनीलोत्पलचन्दनागुरकस्तूरी - 


गोरोचनघनसारसन्तिभम्‌ भत्यक्षरमनुस्नरृत्यसमस्तपासरद्टोपपातव- 


महापात कागम्बागमनगोहत्यात्रह्महस्याभ्र णृत्या वीरः हेत्यापुरुप- 
| हवा नन्मकृतहत्यस्तीहत्यागुद्हत्यापिवृहत्याप्राणदत्याचराचर- 
| देत्याऽभर््यभक्षणप्रतिगरहस्वकमं विच्छेद नस्वाम्यातिहीनकमंकरण- 


१ रनापहरणशूद्रान्नभोजनशवुमारणचन्डालीग 
(पह रणशू न्डालागमानादिसमस्यपा- 
इ टरणाथम्‌ सस्मरेव्‌ । ^ 
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गायद्री, भ्रिष्टुप, जगती अनुष्टुप्‌ पंक्ति, वृहती, उप्णिद्‌ ये 
त्रिरावृत (तीन आवृत्ति युक्त) छन्द गिनाये जाते ६ । 

दसकी चौवीस शक्यां इस प्रकार ई--प्रह्लादिनी, प्रजा, 
चिण्वभद्र, विलासिनी प्रभा, शान्ता, मा, कान्ति, स्पर्धा, दुर्गा, सरस्वती 
विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोऽहारिणी, मूष्ष्मा- 
बयवा, पदूमलया, विरजा विश्वरूपा, मद्रा, छपा तवा सर्वतो पृखी । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु माकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पग, शब्द, 
वावय, पैर, मल मूब्रद्दिर्या, तचा, अख, कान जीभ, नाक, मन, वृद्धि, 
अहंकार, चित्त तथा ज्ञान ये गायग्री के प्रत्येक अक्षर कं तत्व ६। 

चम्पा, अतसी (एक नीला फूल, गुः कुम, पिगल, इन्र, नील, 
अन्निभरभा, उचत्सूयं, विच्‌ तारक, सरोज, गौर मरकत, शुक्ल, कुन्द, 
इन्दु, शंख, पाड नत नील कमल चन्दन, अगुक, वस्तूरी, ८ 
कपूर के समान इन प्रत्यक्‌ अक्षरो का अथय सभी उपपातक, महा- 
पातक, अगम्यागमन (जिनसे योनि सम्बन्ध नहीं होना चाहिये 
उनसे योनि सम्बन्ध करना भादि); ४ गोटत्या, ब्रह्म हत्या, 
(गर्भपात) इत्या, वी रत्या, सारे जन्मों मं की हुई हत्याय, र ६ 
गुरं हृत्या, पितर हत्या, रात्मधात, चराचर जीवों की ध जो क 
लायक नदीं उन्हे वाने भं होने य ८ ६ 

त्या की सेवासे पराङ्ख 1 
त ६. वाते पाप, शूदर के अन को वाने, (५ 
चे योनि सम्बन्ध रखना आदि सारे पापों के हरण कं लए यार? 
चि ए 

४ ब्रह्मा शिवान्तो विप्णुललाद क व 
को गरक्ृहस्यती नासापुटे अश्विनी व क 
मसत स्तमौ वस्वादयौ हदयं पर्जन्य उदरमा! ता 
कटिस्िद्रमनी जघनं प्राजापत्यमूह कलासमूल ज्यूल < 
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जघे शिशिरः गुल्फानि पृथिवीवनिस्पत्यादीनि नखानि महती 

अस्थीनि नवग्रहा असृक्के तुमसिमृतुसन्धयः कालद्धमास्फालनं 
संवत्सरोनिमेपोटोरात्रमिति वाग्देवीं शरणमह प्रपद्य । 

य इद्‌ गायत्री रहस्यमघाते तेन ऋतसहस्रभिष्ट भवति । 

य इदं गायत्री रहस्यमधोते दिवसकृतपाप नाशयति । प्रातर्मध्या- 

हनयोः पण्मासङृतानि पापानि नाशयति । सायं प्रातधीयानो 

जन्मकृतं पापं नाशयति । य इदं गायत्री रहस्य ब्राह्मणः पटेत्‌ 

तेन गायब्रयाः पष्टिसहख्लक्षाणि जप्ताति भवन्ति । सर्वा 

वेदान धीतो भवति । स्वेपु तीर्थेषु स्नातो भवति । अपेयपानात्‌ 

| पूतो भवति 1 अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति । वृपलीगमनान्‌ पततो 

। भवति । अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति । गर्क्तिप्‌ः सहस्रपानातु 

पूतो भवतति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा ब्रह्मलोकं स वच्छृति । 

इत्याहू भगवान ब्रह्मा । 

भृ एसी बाणी की अधिष्टाप्रौ देवी गायती का आश्रय तता ह 

करि शिर ब्रह्ममय, भिखान्त भाग विष्णु, ललाट मस्तक } दद्र, आंघे 

सूयं तथा चन्द्रमा कान, णुकाचायं तथा बरुस्पति नाक कैः रज्र अध्विनी- 

कुमार दातोंके होऽ दोनों संध्यायें व, मस्त (वायु) स्तन, वसु आदि 

हृदय बादल, पट आकाल, नानि अन्न, कमर इनदर तथा अग्नि जांष 


प्राजापत्य, उर्दरय कंलाश के मूलस्थल, धुटने विश्वेदेव, जंघाएं शिशिर, 
ल्फ (पवौ कौ वनस्पति आदि) नय महान तत्व हङि्डयां नवग्रह, 
अन्तदियां केतु, मांस ऋतु सम्या, दोनों फालो का ( गमन ) बोधक, 
। वप तथा निमेष दिन एवं रातह । ` 

| जा इख गायत्री का अध्ययन करता है उसने तो मानों हजारों 
यज कर निग । जो श्य गायत्री रहस्य को पढ़ता द वह्‌ दिनम किव 
पापाकाोनष्टकरदेतादहै। 





६ ज सुबहु एव मध्याह्न मेँ दुगे पृतना दै, वह्‌ अपने छः महीन 
पापा स्र मुक्तो जाताद। जो प्रमिद्धिन प्रातः सायं इसका मध्ययन । 
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करे, वह सारे जन्मे पापोको नष्टकर देतादहै। जो ्राह्यण इत 
गायत्री रहस्य कोड्‌ तो उग्रने- मानो गायत्री स्प -क-स। सादर, 
लाख वार जप लिया रं। 

उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया । सभी तीर्थो मं उसने 
स्नान कर लिया । न पीने लायक (राव आदि) कोपीने से जो पाप 
होता है नसे भी मक्त ष्टो जातादै। न खाने लायकको खनेसे हर 
पाप से मुक्त हो जाता है। 

ब्रह्मचारी न भी हो तो ब्रह्मचारी कै समान तेजस्वी हो जाता 
है 1 पत्तियों में हजार वार ( अपय ) पान कर पवित्रहो जाता दै। 
तथा अट ब्राह्मणों फो इसका ग्रहण कराकर, बताकर शमन्नाकरः ब्रह्म 
लोक को चला जाता 1 ये सव॒ भगवानु ( प्रजापति ) ब्रह्मान इस 
प्रकार उत्तर देकर समललाया । 


॥ गायत्री र्दस्योपनिपदई समाप्त ॥ 
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ॐ आप्यायन्तु ममाङ्खानि वान्‌ घ्राणणश्चक्षुः शोत्रमथा 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व । ब्रह्मोपनिषद्‌ माह ब्रह्म निराकुर्यां 
मामा ब्रहम निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु । 


तदात्मनि निरते य उपनिषत्मु धर्मास्ति मपि सन्तु ते मयि सन्तु । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


मरे अङ्गं वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी, घ्राग, चक्षु, धत, बल 
भीर सवर इद्धया वृद्धि को प्राप्त हों । स उपनिषद्‌ ब्रह्म्प । मृश 
सेब्रह्यकात्यागन हो ओर ब्रह्ममेरात्यागन करे । उशषमं रहते हुए 
मुञ्षको उपनिपद्‌ धमं की प्राप्ति हो । ॐ णान्तिः णान्तिः शान्तिः । 


कः सविता का सावित्री ? अग्निरेव सविता पृथिवी 
सावित्री श पृथिवी यत्र वा पृथिवी तत्राग्निस्त द्र 
योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ।१। कः सविता का सावित्नी ? वरुण एव 
सविताऽभः सावित्री स यत्र वसुणस्तदापो यत्र वा आपस्तद्ररण- 
स्ते दर योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ 1२। कः कविता काः सावित्री ? 
वायुरेव सविताऽकाशः सावित्री स यत्र वायुस्तदाकाशो यत्र वा 
आकाशस्तद्वायुस्ते दं योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ 1३1 कः सविता का 
सावित्री ? यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्रौ स यज्ञ यज्ञस्तच्छ- 
। न्दासि यत्र वा छन्दांसि स॒ यज्ञस्ते द्रं योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ।७। 
| कः सविता का सावित्री ? स्तनगित्नरेव सविता विद्यत सावित्री 
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स यत्र स्तनयिलुस्तद्िदुयुत्‌ यत्र वा विदुयत त्स्तनयित्नुम्ते दे 
योनिस्तदेकं मियुन्‌ ।॥५॥ कः सविता का सावित्री आदित्य 
एव सविता दयौः सावित्री स यत्रादित्यस्यद्द्योयत्र वा चौस्ववादि 
्त्यस्ते दर यौनिस्तदेकं मियुनम्‌ ॥६॥ कःसविता का सावित्रौ “ 
चन्द्र एवा सविता नक्षत्राणि सावित्री सयत्र चन्द्रस्तन्नक्षत्राणि 
य॒त्र वा मनस्तद्वाक्‌ स चन्द्रमास्ते द्वे योनिस्तदेकं मियुन म्‌ ॥७॥। 
कः सविता सावित्री ? मन एव सविता वाक्‌ सावित्री सयत्रवा 
मनस्तद्राक्‌ यत्र वा वाक्‌ तन्मनस्ते द्वे योनस्तदैक मिथुनम्‌ ॥*॥ 
कः सविता का सावित्रीं ? परुष एवं सविता सत्री सावित्री स 


यत्र पुरुषस्तत्‌ स्त्री यत्र वा स्त त्‌ पुरुपस्ते द्वे योनिस्तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥८॥ 


विता किसे कते है गौर साविघ्री किमे ? भगिनि सविता ओर 
पृथिवी दिन है । जहां अग्नि है वही पृथिवी ह ओर जहां व है 
बहा अग्नि ई । वे दोनों योनि अर्थात्‌ संसार के जन्मदाता & वेदं 1 
युग्म है। सविता किते कते है ओर सावित्री किप ? वर्ण स 
सविता ह ओर जल दही साविप्री, जहां वर्ण देवता ह त 
जहां जल है वहीं वर्ण देवता ई 1 दोनों योनि अर्थात्‌ श 
कर्ता है । वे दोनों एकः युग्म ह । सविता क्रिस कहते ह 0. 
करसे ? वायु सविता है ओर भाकाश सावित्री । जहां ५ ० 
आकाश है । जहां आकाल है वही वायु दव ई। ये ५ प ध ५ 
| सविता किते कहते है भौर घाविव्ी क्रिस ? यज्ञ ध 

ध इः सावित्री । जहां यज्ञ देव वहीं छन्द द । जहां छस्द 
ठ 18 लनो योनि ह एक युग्म ह 1 सविता पफिसे कहते दै नीर 
अ र ? गरजन करने वाले बादल सविता हं ओर वियत 
सावित्री जहां गरजन करने वाते वादन ४, वदी विद्यत है। जहां 
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विद्यत है वही गरजन करने वाले बादल ह! वे दोनो एक योनिह 
एक युग्म ह । सविता किसे कहते हँ भर साविग्री किसे ? सूयं को 
सविता कहते है भौर च्‌.लोक को सावित्री । जहां सूर्यदेव ह वहीं चय.लोक 
ह, जहा बुलोक र, वहीं सूयेैव द । वे दोनो योनि ह" एक युग्म है । 
सविता किमे कहते & गौर सावित्री किसे ? चन्द्रदेव को ही सविता कहते 
६ भौर नशव्र को सावित्री । जहां चन्द्रदेव ह वहीं नक्षत्र र । जहा 
न्त्र ह वहीं चन्द्रदेव द । वे दोनों एक योनि ई, एक युगम ६ 1 सविता 
क्रित कहते ह॑ भौर सावित्री क्सि ?मनकौ ही सविता कहा गया है 
ओर बाणी को सावित्री, जहां मन है वहीं बाणी है जहां बाणी है वहीं 
मन है 1 दोनों एक योनि रै, एक युग्मे ६ । सवित्ता किमे कहे है भर 
सावित्री र्ति ? पृरुपको ही मविता कहा गयादै ओरस्मीको 
साविग्री । जहा पर्प ट, वहीं स्वी 2, जहां स्त्री दैवीं पृरुपदै।वे 
दीनो एक योनि ह॑ एक युगम ट ॥ १-६॥ 


तस्या एव (प) प्रथमः पादो भूस्तत्सवितुर्व रेण्यमितिग्निये 
वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥१०।। तस्या एव ( प ) 
द्वितीयः पादो भगेमयो भूवो भर्गो देवस्य धीमहीत्यगिनर्वे भगं 
आदित्यो वं भगेश्ननद्रमा वे भर्गः ॥११॥ तस्या एष तृतीयः पादः 
स्वाधियो यो नः प्रचोदयादिति स्त्री चैव पृरुपश्च प्रजयनतः 
1 १२॥1 





यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स॒ पृनय त्यु ` जयति ।१२॥ 


स,यिध्ी का पहला पाद भः--यत्सवितुवंरेष्यम' ह1 अग्नि जल 
व चन्रमा देवता ही वरेण्य द । साविप्रौ का दूसरा पाद भूव--भर्मा 


देवस्य धीम वह्‌ तेजोमय है। अग्नि सूयं व चन्द्रमा देवता ही 
बहु मग तेज द । सावित्री का तीमरा पादह “धियो योनः प्रचोदयात्‌ \" 


। 
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इस सावित्री देवी को जो स्वी ओर पुष्प गृहस्य धमं करा पालन करते 
हुए समन्ञते ह वे मृत्यु सेष्टूट जाते ह अर्थाव्‌ पूनः जन्म नहीं लेते 
॥१०-१३। । 

बलातिवलयोविराट्‌ पुरुप ऋषिः । गायत्री छन्द । गायत्री 
देवता । अकारोकारमकारा बीजाचाः 1 श्युबाऽऽदिनिरसने विनि- 
योगः क्लामित्यादि पडङ्कम्‌ । ध्यानम्‌ । 

अमृतकरतलाग्रो सरव॑संजीवनाडया- 

वधहरणसुदक्षो वेदसारं मयूखे । 

प्रणवमयविकारौ भास्कराकारदेही 

सततमनुभवेऽहं तौ वलातिवलान्तौ । 

ॐ हरीं वते महादेवि दीं महावने क्लीं चतुविधपुरुपाथं सिदि- 
्रदे तत्सवितुवंरदात्मिके ह्वीं वरेण्य भर्गो देवस्य वरदात्मिके 
अतिबले सर्वंदयामूते बले सवशुच्छपापनाशिनी धीमहि परियो यो 
तजति भरचूर्या या प्रचोदयातिमकर प्रणव्रशिरस्कात्मिके फट्‌ स्वाहाः 
ह एवं विदान कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एव सलोकतां - 
जयतीत्वपनिपद्‌ ॥१५ 

लि अतिवसि नाम कौ दो विदाजों के ऋषि विद्‌ परुष ह 
ओर उनका छन्द भौर देवता गायत्री है । उसक्रा अकार बीज टै भौर 
(उकार शक्ति । उनक्रा "मकार कीलक है। भ्रुख की निवृत्ति के लिए 

विनियोग टै। भीं क माध्यमसं इनका पडनुन्भाख करना 
चाहिए । ॐ क्लीं हृदयाय नमः, ॐ क्लीं शिरस स्वाहा, ॐ क्लीं शिखाय 
> नसी कवचाय हुम, ॐ क्लीं नेप्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ क्लीं अस्त्राय 

„.  श्यानका वणन किमाजातादहै। म उन बला अपिविला 
8 देवताओं को सदव अनुमव्र करता ट ज सूयक समान चमक 
ए रीर बाति, प्रणव स्वरूप, क्रिरणात्मर, वेदो सारर्पपापषो को 
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धमाप्त करे मे दक्ष, सव तरट्‌ की संजीवनी णक्तिथों से अधिष्ठित है, 
ओर जिनके हाथ अमृतं से भरे हये है । वलिं ओर अतियति दोनों 
विद्या्भीं का मग्र ईप प्रकार दै-- 

ह्वी बते महदिव ह्वी महावने क्लीं चतु्िध पुरुषां तिरिप्रदे 
तत्सवितुयंरदातिमिकर हीं वरेण्य भगा देवस्य करदात्मिके अतिवने सवंदयां 
मूतं वले सवश्‌ तु्रमोपनाशिनि धीमहिधियो यानो जति प्रचयं यां 
प्रचोदयायरिमके प्रणवशिरप्कात्मिके हु" फट. स्वाहा 1 

इस तरह इन विधो को जानने वाला धन्य हो जाता ह 1 वहं 
प्ाविघ्री देवी के लोकः मे पहु चने की सामय्यं रता है । यह्‌ उपनिषद्‌ 
दै ।१४। 


॥१ साविश्युपनिषद्‌ समाप्त # 
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सरस्वतींरहस्योपनिषद्‌ 
ढः वाङ मे मनसि प्रतिति्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठतमा- 
विरावी एधि वेदस्य म॒ आगणीस्यः श्रुतं मे माप्रहाज्ञेरनेना- 
घीतिनाहोराबात्संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
स । अवतुमाम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 

८०५) छ त्ति न्तः शान्तिः ॥ # ४ 

छान्तिपाठ--ॐ । मेरी वाणी मन मं स्थिर हो, मन वाणी मे स्थिर 
हो, हे स्वयं प्रकाश अत्मा 1 मेरे सम्मूख तुम प्रकट होभो । ह वाणी 
जीर मन ! तुम दोनां भेरे वेद नान के आधार हो, इसलिये मेरे बेदा- 
भ्यास कानाशन करो इस बेदाभ्यापष मीम राति दिन व्यतीत करतां 
ह । प ऋत मापण करू, सत्य भाषण करू गा, मेरी रक्षा करो, वक्ता 
की रसा करो, मेरी रक्षा करो, वत्त कीरा करो, ब्त दी रघा 
करो । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति । १ 

ऋपयो ह वं भगवन्तमाश्वलायनं संपूज्य पप्रच्छु- 

केनोपायेन तश््ानं तत्पदार्थावभासकम्‌ 1 

यदुपासनया तत्त्वं जानासि भगवन्‌ वद ॥१९ 

सरस्वतीद -श्लोक्या सच्छचा बौ जमिश्रया 

स्तुत्वा जप्त्वा प्रां सिद्धमलभं मृनिपुद्धवः। 


वपति केन पानेन सूव्रत । 
महासरस्वती देन तुष्टा भगवती बद ॥1३ 
¶ 7 श्लोकमहामन्तस्य-महमाश्वलायन 
दश स्य- 
पिः । अनुपुपनद ॥ शीवागीश्वरी देवता 1 यद्वागिति 
ऋछपिः { 
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वीजम्‌ । देवी वाचमिति शक्तिः। प्रणो देवीति कीलकम्‌ । 


विनियोगस्तत्प्ीत्ययं । श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारण। वाग्देवता महा- 
संरस्वतीत्येतर ्गन्यासः ४ 


एक समय की वात दहै भगवान्‌ आश्वलायन के निकट कऋपिगण गये 
ओर उनकी विधिवत्‌ पूजा कर प्रश्न करिया “भगवन्‌ ! जिम जानके 
दारा तत्‌ पदाट्मक परमेश्वर का स्पष्ट॒वोध होता ई, उस ज्ञान की 
प्राप्ति किस प्रकार हो ? आपको जिस देवता की उपामना द्वारा तत्वजानं 
की प्राप्ति दुई 2, इस सम्बन्ध मे बताने की श्भा करिये ।" 


भगवान्‌ आश्वलायन ने कहा-"पियो ! भने वीज मन्त्र सहित 
दसन ऋषियों वाली सरस्वती दशश्लोकी के हारा उपासना करते हए 
परासिद्धि को प्राप्न कियाद 1" 


ऋपिर्यो ने पूनः प्रणन क्रिया-है शरेष्ठवती ! उभ सारस्वत मन्म 
की उपलब्धि आपफो किस ध्यान केद्वारा भिस प्रकार हई, जिगसे 


आप पर भगवती मटागरस्वतीजी का अनुग्रह्‌ हु रै । हमारे प्रति भी 
उस उपाय को कटने की कपा करे। 


इम पर उन प्रमिद्‌ आण्वनायन नें कहा - दस श्री सरस्वती 
दशश्लोकी महामन््र का ऋपि भं ही टं । इसका | 


ध का छन्द अनुष्टुप, देवता 
वागौस्वरी भौर बीज यद्राग्‌ है । णक्ति देषो वाचं कीलक श्रणो देषी' 
४ । दमक विनियोग धी बामीष्वरी देवता दैः प्रत्ययं दै । अद्धन्यास 
बा, गणा, भजा, धारणा, वाग्देवता ओर महापरस्वती इन नाम-मंतों 
से किया जादा है \१-४। 





नीहःरदारघनसारसुवाकराभां | 
कल्पःणदा वनजचम्मदामभृषाम्‌ । 
उतत; तपोनकुःचकुम्भमनोहरांगी 

कना भमा: मनस वचसां विभ्य ।॥५ 


। 
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प्रणो देषीत्यस्य मन्तरस्य-भरद्वान ऋपिः गायत्री छन्दः । 
श्रीसरस्वती देवता । प्रणवेन वीज । शक्तिकीलकम्‌ । इष्टाय 
विनियोगः । मन्त्रण न्यासः (६ 


या वेदान्तारथेतत्वंकस्वरूपा परमेश्वरी । 
नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती \।७ 


ॐ> प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 

धीनामवित्र्यवतु ॥ ८ ्‌ 

आनो दिव इवि मन्धूस्य-अत्रिच्छपिः । त्रिष्टुग्‌ चन्दः | 
सरस्वती दैवता । ह्वीमिति वीजशक्तिकीलवाम्‌ । इष्टाथं विनि- 

ग: । मन्गेण न्यास ॥*___ 

ध या संशेपांगवेदेष चतुप्वं कव गीयते । 

अदूवैता ब्रह्मणः णक्तिः सा मां पातु सरस्वती ॥(१० 

ही आ नो दिवो वृ्वः पवतादा 

सरस्वती यजता प 

देवी जुजूषाणा धृताच 
त नो वाचमुशती णत्‌ ॥११ 
पावका न इति मन्तरस्य--मधुच्छन्दवा पिः । गायबरी 
दन्दः 1 सरस्वती देवता । श्रीमिति वीजशक्तिकीलकम्‌ । इष्टाथ 
वनियोय गगः मन्त्रेण न्यास ॥१९ स 
< या वर्णपदवाक्याथं व वर्तेते । 
ऽनन्ता खा मां पातु सरस्वती ॥(१३ 
श्रीं पावका चः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती । 
" वृष्ट धिया वयुः ॥१४ 

व मन्पस्य- मधुच्छन्दा पिः । यायी छन्दः । 

ती देवता । बदूमिति बीजशक्तिं कोलकम्‌ । मन्त्रण 


न्यासः 1१५॥ 
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ध्यनि दग प्रकार करना चाहिय कल्याण प्रदायिनी, हिम, 
कूर, मुका अथवा च्दरपरमाके सनन शूत्र कनिप्रती, सुवणं फे समान 
पीते चम्पक पृर्पों कयो माना से अलंकृत, उन्नत सुपृष्ट वक्ष सित सुन्दर 
अङ्खवाली वागेश्वरी को मन गौर वाणी दवारा विभूति की सिदिके 
निमित्त नमस्कार करता हं ।' 

ॐ प्रभो देवी" मन्ध के ऋषि भरद्वाज, छन्द गायत्री ओर देवता 
सरस्वतीजी हँ । ॐ नमः' बीज, णक्ति तो है ही, साय ही कीलक भी 


ह । अमीष्ट कायं 4 की सिद्धि के निमित्त इसका विनियोग मौर मन्त्र के 
हारा कङ्घन्यास करिया जाताहै। 


“जिस सरस्वनी षन स्वरू वेदांत वा सारभूत ब्रह्मत्व हीह 
भर जो विभिन्न नाम खूयोें प्रकट, वे मरस्वती मेरी रक्षिका हों ॥ 


दान से सृगोभित हो वाली, स्तोताभों की रधिका एवं ~ 
वती सरस्वनी हम साप्रो को अनन मे परिपूगे करं । य 

जानी दिवा' दम मन्के पि अभि, छन्द व्रिष्टष्‌ ओर 
रः ८ । ठी बीज, शक्ति भर कीलक । च्छित कारय 
१ भू लिए दमफना विनिशोग त्था दसी मन्त्र दवारा न्यास किया 


वेदं भौर उनके अङ्ग-उपांगों मे जिन एक दे 
आती तथा जो परब्रह्म = एक देव की स्तुतिकी 
हमारी रक्षिका हो 1५--१ £ भदत शक्ति, ये भगवती सरस्वती 


५३ हमारे दारा उपासना के योग देवी सरस्व ज्योतिर्मानु सुलोक 
दवौ भ ५ त हो हुईं हमारे यज्ञ में पधारे। बे 
4 नर बरस प्रपतन होकर क ( र 
बाते स्वो को घरवग करे ॥२॥ ` ` छा % हमारे भूख उत्पल करने 





र पावकान इष मन्र के चपि मधुज्छन्दा, छन्द गायत्री, देवता 
स ५५ क्ति भर कीलक श्यी दै। इषका सिनियोग 
किनं दै 
ती प ¢ निमित्त द तया दसी मन््र द्वारा अङ्धन्यासर करने का 
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जो व्ण, पद, वातय में अर्थो सहित सवव व्याप्त है, जो आदि 
अन्त सचे परे एवं भनसा हप वाती द, वे देवी सरम्बती मेरी रला करने 
वाली हों । 

जो देवी सरस्वती सवको पवित्र करती ई, जो अन्न ओर कमम 
द्वारा प्राप्त होने वाते धनके प्रप्त कराने मं कारणक # हैमेदेयी 
हमारे यज्न में आने गी इच्छा करे ॥३॥ 

"चोदयित्री ० दष मस्य के ष्टपि मधुच्छम्दा, छन्द गयगी देवता 
सरस्वती ह । बीज, शक्ति ओर कीलक “्तू ' तया कायं पूतिके लिए 
इसका विनियोग एवं मन्व रार ही अग्न्या किया जाता है ।११-१५ 

अध्यात्ममधिदंतं च देवानां सम्यगीश्वर । 
प्रत्यगास्ते वदी यासा मां पातु सरस्वती ॥१६. 
वत्‌ चोदयिद्री सूनृतानां केतन्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञ दधे सरस्वती ॥१७ 

महो अणेति मन्त्रस्य मधुमच्छन्दाः ऋपिः । गायत्री 
छल्दः । सरस्वती देवता । ्ौरिति बीजशक्तिकीलकम्‌ । मन्त्रेण 
न्याषः ॥१८ 

अन्तर्याम्यात्मना विश्वं दैलोक्यं या नियच्छति । 

रुद्रादित्थादिद्पस्था सा मां पतु सरस्वती ॥१४ 

सौः महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । 

परियो विश्वा विराजति ॥२० 

नजो सरस्वती देवता की ्रणाटिमिका शक्ति, अधिदंवष्गिगि एव 
हूमारे भीतर वाणी रूप मे प्रतिष्ठित ्ै, बे भगवती मेरो रक्चिका हं 

“जो भगवती सत्य एवं प्रिय बाणी बोलने की प्रोरणा देती द तथा 
कर्मनील पुरुषों को उनके कर्तभ्य का जान कराती ई, 
उन्हीं देवी सरस्वती ने हमारे इग यन को धारण किया टै। 

“महये अरणं इव मन्त्रके यि ४९ 0८ गायत्री, ध 
दबा ६॥ बीज, णक्ति भीर = है । इमं मन्व 
द्वारा ही ग्यास स्वि जावरा दै। 


व्र बुद्धि वात 
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जो सरस्वती अन्तर्यामी ल्प से लोकत्रयं का नियंत्रण करने वाली 
ह तथा जो रुद्र-आदित्यं आदि अनेक देवताओं के रूप में अवस्थित ई, 
वे हमारी रक्षिका हो । 


“नदी रूप मं आविभरत सरस्वती अपने प्रवाह ङ्प कनेकेटारा 
अपने में निहित अगाध जल रागि का परिचय देपीष्ट। वे ही सरस्वती 
सव प्रकार कौ कत्तव्यात्मक वुद्धि का विकाम करती ह ॥१६-२०॥ 


या प्रत्युरष्टिभिर्जविरव्यज्यमानाभनुभरयते । 
उ्यापिनी ज्ञतिरूपेका स । मां पातु सरस्वती ॥२२ 
ठ चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 

तानि विदूर््राह्मणा ये मनीपिणः। 

गहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।1२३ 
यदूवाग्वदन्तीति मन्त्रस्य- भां 


व ऋषिः । त्िष्ट्प छन्दः 1 
सरस्वती देवता । क्लीमिति वीजशक्तिरीलकम्‌ । मन्त्रेण 
न्यासः ॥२४॥ 


नामजात्याभिभद रष्टधा या विकसिता । 
निविकरल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥२५ 


क्लीं यदुवाग्वदन्त्यविचेत देवानां 
यदूवाग्वदन्त नानि राष्ट्री देवानां निपसाद मद्रा । 
चतस लज दुदुहे पयांसि ववत्विदस्याः प्रमं जगाम्‌ ॥२६ 


चत्वारि वाक्‌" ऋषि उवग्य-पुत्र दीप्तम, 


ॐ छन्द॒ {टुप्‌ 
दवता सरस्वती, बीज, गक्ति, कीलक "ठ" 1 मन्त्र द्वारा अङ्गन्यास न्यः 
जाता दै। 





नो सरस्वती देवी अन्तर वाने जीवों कं समक्ष विभिन ख्यो में 
भ्रष्ट हाती तवा जौ ज्ञति ङ्प से व्याप्त षटवे सरस्वती भरी रक्षिका वने ! 


1 
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बाणी, परा पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी इन चार पदों वाली ६। 
दन पदों को आनी जन भने प्रहार जानते $। इनमे पे प्रयम तीन तो 
हृदयगहवर में स्थित होने से प्रकट नहीं होती । परन्तु वरी ही मनुष्यों 
दे बोलमे में प्रयुक्त होती है ॥२५॥ 

'यद्वास्बदन्ति" ऋषि भागंव, छन्द तरिषटुय्‌, देवता सरस्वती ६॥ 
वीज, शक्ति, कीलक क्लीं हं । मर दवारा न्यास होत्रा द । 

'जो देवी सरस्वती नाम-ल्प के ढारा अष्टधा बनी हुई तथा निवि- 
कतय सूपसे भी प्रकट" वे अगव मेरी रक्षा करने वासी हों ॥' 

दिव्य भावोंको प्रगट ¶#र्ब वाती भर देवताओं फो आनन्दित 
करने वाली, अन्नानियो बो सान प्रदान करती हुई यन्न मं विराजमान 
होने बाली दबी सव दिशाओं के निमित्त अन्न-जल दुहभी । जा दस 
मध्यमा वाणी मे ष्ठ दै, उनका गमन कह होता द । 

द्वी बाच' पि भार्गव, छन्द तिष्टुष्‌, देवता सरस्वती । बीज, 
त्तिः, कील "सौः दै । मन्व दास ही स्याम करना चाहिये ॥ 

भूजिन वाणी ह्या भगवती सरस्वती का प्रकट अप्रकट वाणी वाल 
देवादि सम्पूणं जीव उच्चारण कते है तथा जो भगवती सभी इच्छित 
पदार्थो को दुग्ध पमे प्रदान करने याती कामधेनु दव मेरी रक्षा 

= !' ॥२१-२६॥ 
दवो मति मन््स्य-भार्गव ऋषिः 1. त्रिष्टूप्‌ | छन्दः 
सरस्वती देवता । सरिति बीजशक्ति रील फम्‌ । मंत्रेण न्यासः 1२७ 
दयक्ताव्यक्तगिरः सवं वेदाद्या उ्यादृरम्ति याम्‌ । 

सर्वं कामदुधाः धेनुः सा मा १४ सरस्वती ॥२न 1 

सौः देवीं वाचमजनयन्त देवास्ता विश्वर्पाः पश ध 

सानो मग््रोपमूजं दहना स । ( | 

उत त्व इति मन्त्रस्य स्पतिः ॥ . 49 | र 
सरस्वती देवता 1 समिति ब्रोजशक्तिशीलक थ । मव्रग न्यास. ३ 
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यां विदित्वाऽखिलं वन्धं निर्मध्या खिलवत्मना । 

योगी याति परं स्यानं सा मा पातु सरस्वती (३१ 

स उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचमूत्त्वः श्युण्वन्न श्यगोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तत्वां विस्तरे जायेव पत्य उशती सुवासाः ।३२ 

अभ्वितम इति म त्रस्य -गृर्समद ऋपिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


सरस्वती देवता । एेमिति बीजशक्तिकीलकम्‌ । मन्त्रण न्यासः 
॥॥३३॥ + 


नामल्पात्मक सवं यस्यामवेश्यतां पुनः । 
छयायन्ति ब्रह्म्पंका सा मां पातु सरस्वती ॥३४ | 
एे अभ्वित्तमे नदीतमे देवितमे सरस्वती । 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब मस्कृधिः ॥३५ 
जो प्रकाणमतती वंखरी वाणी प्राण हप से देवताओं द्वारा उत्पन्न 
हई 2, उस वाणी का अनेक प्रकार केः देहधारी उच्चारण करते ह । 
कामधेनु के समान सुख देने वाली तथा अन्न-बल प्रदायिनी वाणी रूपिणी 
देवी श्र स्तुतियों स प्रसन्न होती हई हमारे समीप प्रकट हो । 
"उत त्व ०" ऋषि वृहुश्यति, छन्द त्रिष्टुप्‌, देवता सरस्वती । बीज 
शक्ति ओर कीलक 'स' । मन्त्र द्वारा ही न्यास करना चाहिए । 
जिन सरस्वती फो ब्रह्मविया स्प से जान तेने पर योगीराज 
सभी वन्धनं को काट डातते ह, जिसे पूणं मागं इारा उन्हुं परमपद 
की प्राप्ति होतीहै, वेदी मेरी रा करने वानी हों ।' 
वाणी को देखकर भी कुष लोग उच नहीं देखते, सुनपर भी नहीं 
धुत । परतर कुष्ठ सोप तो देत भाग्यनाली ह जिन सामने जैत 
पतिकामा स्प्री अपने प्रति के समक्ष अनावृत्त स्प मं उपस्वित्त होी है, 
वेते दी ये वाग्यदेवी अपने स्वल्प को प्रकट कर देती ई । 


अभ्बित भे" ऋपि गृत्समद छम्द अनुष्टुप्‌, देवता, सरस्वती, बीज 
शक्ति कीलक ठु“ । मन्व दवारा न्यास करे । ` स 
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जिन सरस्वती देवी मे ब्रह्मतत्ववेत्ताजन नामरूप वाले सम्पूणं 

प्रपञ्च को आविष्ट करे हुए उनका ध्यान करते ईँ, बे देवी भरी 
९ । तुम देविय मे, नदियों मं भौर मताओंमेंगभी 
सर्वेश हो । हम धन के अभाव से निन्दा को प्राप्त हुए के समान हो 
रहे है । तुम हमें धन स्म समृद्धि दो ।२७-३५। 

चतुमु ख मुखाम्भोजवनहसवधूमय । 

मनसे रमतां नित्यं सवशुक्ला सरस्वती ॥३६ 

त्यामह प्रार्थये नित्यं वि्यादान च दहि मे ।॥३७ 

मायुक्ता वाचि 
महासरस्वती देवी नजहवाग्र संनि 

यां श्रद्धा धारण मेधा वाग्देवो विधिवल्लभा 1 

भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी 1189 | 

नमामि याभिनीनाथलेखाऽल त्‌ कृन्तलाम्‌ 

भवानीं भवघंतापनिवापिणसुधानवीम्‌ 1४१ 


क्ती च वाच्छति । 
य कवितं नि स्तौति शत ४२ 
तस्य॑वं प्यच्यं 
व ५ प्रत्ययो भवेत्‌ 1४३ 
ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया पि 1 
गद्यपद्यात्मक णद रप्रमेयं विवशितः (१ 
अश्रुतो बुध्यते गन्धः प्रायः सारस्वतः कयि ॥ 


बराच सरस्वती-- र 
मया लब्धा ब्रह्मणंव रनातन । 


ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्िदानन्दरूपतः ॥५६ 
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जो सरस्वती ब्रह्मा के मुख-फमल स्प वन मे राजहंस फे समानं 
विचरण करती है, वे ए्वेत कान्ति ओर अङ्क वाली देवरी हषारे मन रूपी 
हृदय मं नित्य रमण करे । हे कापमीरपुर वात्तिनी शारदे ! म नित्य 
तुम्हारी स्तुति करता हं 1 मृक्षे विच्या-दान दो । तुम्हें नमस्कार ह । तुम 
अपनी चार्‌ भुजाओं मे अनयत, अवश, पाश ओर पुस्तक घारण करने 
वाली हो । तुम्हारे हृदय देग पर मुक्ताहार सुशोभित रहता है । तुम 
सदा मेरी वाणी मे निवास करो। तुम्हारी प्रीया शंख के समान सुन्दर 
जर लाल गोष्ठ है तथा तुम विभिन्न आभूपणो से अलंकृत हो 1 तुम 
मेरी जिह्वा के अग्रभाग मं प्रतिष्टित होभो। भक्तों की जिद्वाके 
अग्रभाग मं निवाश्च कर उन्दं शम दम प्रदान करने वाली वे सरस्वती 
धडा, धारणा ओर मेधा स्वरूपिणी तथा ब्रह्माजी की प्रियतमा ई। 
चन्द्रकला से विभूषित केण-पास वाली तथा संसार-बभ्धन को काटने 
वाली अमूत जलगरुक्तं नदी रूपिणी भगवती सरस्वती को पं नमस्कार 
करता हं । जो कवित्व, भोग, निभंयता अथवा मोक्ष की इच्छा करता 
हो वह इन दशो मन्नं के वारा भगवती सरस्वती की भक्ति पूजा-स्तुति 
करे । भक्ति ओर शद्रा सहित विधिपुवंक धूजा कर नित्य सतति करने 
वाल्ला भक्तः छः मास मही उनकी पा को प्राप्त कर लेता है । इनके 
अनन्तर गद्य-पद्य से नित सुन्दर ब्दो बाली वाणी उसके मुख से स्वयं 
ही उदूभूत होने लगती है । सरस्वती की भक्ति करने वाला कवि दूसरों 
से सुने बिना दी ग्रन्थो के अथो का समञ्नने वाला होता है । हे विप्रो । 
भगवती सरस्वती ने ही भपनी भक्ति के इस प्रभाव को अपने धी मुख 


से कहा था। ब्रह्माजी के द्वारा ही पुरातन आत्मविद्या को्राप्त कर 
सका भौर भव भ सज्चिदानन्द रूप वाले नित्य ब्रह्मत्व मे सम्पन्न 
ट । ३६-४६। 


कृतित्वं ततः स्पृष्टं सत्वादिगुणसाम्गता । 
सत्यामाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिविम्बवत्‌ 


र विम्ववत्‌ ।॥५७ 
तेन चिद्परतरिविम्वेन त्रिविवा भातिसा पुनः । 
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श्रकरत्यवच्द्िन्तत या पृरुपत्वं पुनश्च 11४८ 
शुद्धसत्त्वप्रधादायां मायायां विम्वितो ह्यजः । 
स्प्रधाना प्रकृतिमयेति प्रतिपाद्यते ४८ 
सा माया स्वव पाधि सवंज्ञस्येश्वरस्य हि। 
वैश्यमायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥५० 
सात्त्विकत्वात्‌ समण्टित्वात्‌ साक्षित्वाज्जगतामपि । 
जगत्‌ कतु मकतु वा चान्यथा कु सीशते । 
यः स ईश्वरः इत्युक्ता सरवजञत्वादिभिगु णः ॥*५१ 
शक्तिं हि मायाया पिेपा वृतिरूपकमु । 
विनय शक्तिलिगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ वृजेत्‌ ५२ 
अन्तं ग्दश्योभेदं वर्श्च ब्रह्मणं योः । 
आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ । ५३ 
ं लिगदेहेन संयुतम्‌ । 

साक्षिणः पुरतो भातं लिगदेहेन सयु 
चितिच्छायासमवेशाज्जीवः स्यादूग्यवहारिकः ॥५9 

जीवत्वमारोपात्‌ साक्िण्यप्यभवास्त 1 
ततो तु विनष्टायां भेदे भ्नातेऽपयाति तत्‌ ॥५५ 

[्रह्मणोश्च भेदमावृ्य तिष्ठति । 
पव ्सयदवाद्ह विङरृतव्वेन भासते ॥५६ 
शे न विभाति ब्रह्मसगंयोः। 

मनदस्तयोविकारः स्यात्‌ सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्‌ ॥५७ 
अस्ति भाति श्रिय ङ्प नाम्‌ चेत्यं शपञ्चफु । 
आदय रयं ब्रह्मङ्प जगद्र पं तता द्वयम्‌ । 
उपशय नामरूपे द सञ्चिदानन्दतत्परः ॥॥५० 
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4 [ सरस्वती रहस्योपनिपद्‌ 


फिर सत्व, रज ओर . तुम्‌. इन तीनों गुणों की समानता से प्रकृति 
रची गई 1 जसे द्पणमें प्रतितरिम्ब द्खाश्देतादहै वैसे ही प्रकृति मं 
चेतन का प्रतिबिम्ब सत्य येः समान लगता ह । उस्न चेतन के प्रतिविम्व 
से प्रकृति तीन प्रकार की लगती है। प्रकृति के योग से ही तुम्हे यह्‌ 
देह मिला है । सत्व गण की प्रधानता वाली प्रकृति माया कही जाती 
है। उस माया मे प्रतितरिभ्वितत चेतन ही अजन्मा है । यह माया सव के 
जानने वाले ब्रह्म की आज्ञाकारिणी उपाधि & 1 माया को अपने वश सें 
रखना, अद्वितीय ओर सवज्ञ होना यही श्रह्य के मुख्य लक्षण ह । यह्‌ 
रह्म सव लोको के साक्षी स्वरूप होने के कारण संसार की रचना करने, 
न कटने तथा उससे भी भिन्न कायं करने मे पूणं समयं है । विशेष धीर 
मावरण माया की यह्‌दो णक्तिपां कही गरष । विशेष रूप शक्ति 
निगदेह्‌ से ब्रह्माण्ड पर्यन्त सभी संसार की रचना करती १1 आवरण 
शक्ति द्रष्टा ओर ष्य के अन्तर को तथा ब्रह्म ओर्‌ के अन्तर क) 
ढक्ने वाली दहै। साक्षीको वहं लिग-देह स) को 
के देने वाली है । चेतन का प्रतिग्रिम्ब जब कारण रप्र प्रकृति मं निहित 


होता दै तव विश्वमे कार्यकारी जीव की उत्पत्ति होती है। आ 
होने से उसका जीवत्व साक्षी ङ्प ब्रह्ममभी म ५ 
भावरण-णक्ति के ठट जाने पर भेद का स्पष्ट 


ष्ट स्पे आभास होने लगता 
है भौर जीवत्व की स्थिति समाप्त हो जाती है । सृष्टि भौर ब्रह्य के भेद 


को आवृत्त करने वाती शक्ति के वशीभूत हआ ब्रह्म विकारयुक्त प्रतीत 
१६ भावरणके हते ही ब्रह्म भीर मृषटि केः भेद की श्रतीति होने 
लगता हे । परन्तु विकार की स्थिति ब्रह्म मं नहीं होती, बृषटिमेंही 
होती है । अस्ति, भांति, प्रिय स्र बौर दा 


सपाधि स्वेदा कुर्याद्दये वाऽथ वा वह्निः ५९ 
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वि 


घरस्वतीरहस्योपनिपद्‌ 1 धद 


सविकल्पो निधिकत्पः समाधिष्ठिविधो हृदि । 
दश्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुन्टिधा ।॥६० 
कामादूयाश्चित्तगा टश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम्‌ 1 
ध्यायेद्दश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः (६५ 
असंग सच्चिदानन्दःस्वप्रमो दं तवजितः। 
अन्मोतिशब्दविद्धोऽयं समाधिः स्िकत्पक ६२ 
स्वानुशूतिरसावेशादृहश्शव्ददूयपेदितुः । 
निर्विकल्पसमाधिः स्याम्निवातस्थितदीयत्‌ ॥६३ 
हृदि वा वाह्यदेशेऽ्पि यस्मिन्‌ दास्मिश्च वस्तुनि.\. 
समाधिराद्यः सन्मात्नलन मल्यपृथक्छरृतिः ॥६४ ` 
स्तब्धीभावो रसास्तरादात्‌ ततीयः पूवं वन्मतः। ` 
एतैः समाधिभिः पड्भिरनंयेत्‌ कालं निरन्तरम्‌ ॥६५ 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाति परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र पराभूतम्‌ । ६६ 
भिद्यते हदयगन्थिश्छिनरयन्त सर्वक्षंणयाः । 
क्षीयन्ते चस्प कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥६७ 
मयि जीवत्वमी शत्वं कृल्मितं वस्तुतो न प । 
दूति यस्तु विजानाति ख मुक्तो नात्र संशयः । 
इत्युपनिपद्‌ ॥ दण 
साधना करने वला 
भ्रव रहे । हृदय मरं सविकल्प 


पर्प बाघ्याभ्यांतरिक स्प से सदा दी 
ओर निविकल्य एन दो प्रकारो को 








समाधि होती शोज गविकल्य समाधि के भी दोप टं दश्यानुविद भौर 
शब्दानुविद । सूत त्रं जोफामादि 7 की उत्पतति हाती 2 य 
च भ. दै । -यही 

कही _ गर्‌ ६। ष्दानूविं सविकल्प 

हः सोचता £ एं ठत स्वश 4 ॥ पिमं ग॑त स्वल्प दै, सञ्ज 


। ही सच्विदानन्द ट । आष य मं 


४५० [ ६ 0 


अनुभव किय जाने वाले रस॒ के आण ३ (द्य भ -णब्द की कणो 
बाले साधक का हदूय निविकल्य समाधि का भनुमव करत करता है। जन 
वायुरहित स्थान में रतरा हुमा दीपक अविचल दप से प्रकाणित होता 
रहता है, वैसे हौ साधक की स्थिति रहती ह 1 यह हदय के भीतर 
होने बालौ समाधि फे दी दयो -ख्य-कटे ह । इसी प्रकार वाहर भी किसी 
वस्तु विजेय के प्रति चित्त मं एकाग्रता होने पर समाधि लग जातौ है । 
दृषटरा.ओर दृप्य. केः विवेक से प्रथम प्रकार फी समाधि लगती है भौर 
जिसमें 4 बस्तु से उसके नाम रूपका पृयवकरण होने पर उसके 
आशधयभूरता चेतन) थन चिन्तन होता है, वह द्वितीय प्रकार कौ समाधि 
म अव चैतन्य रम कौ. अनुशरूति से _उत्पन्न हए आवेग से 


क्के + ~ 


| स्तब्धता की स्थिति हो, वह्‌ तीसरे रकार कौ समाधि है इनं समाधियों 
। "ज स्ववजनन य ------ 
| मँ हौ अपना जीवन व्यतीत _करना चाहिये ६ शारीरिक अभिमान नष 
। होकर परमारम-तत्व का ज्ञान होने प्ररं मन जर्हा-जहां पहु चता है वहीं 
बह शेर अभूतत्व के अनुभव द्वारा सुखी दहोताद । उस समय सभी 
संशय मिट जते ओर्‌ हृदय-ग्रन्थियां धूल जाती ह 1 उस कतायुक्त तथा 
कला-रदित ब्रह्म के साक्षत्कतारसे सभीकर्माकरा क्षयो जाता है। 
जो मनुप्य जीवत्व ओौर ईश्वरत्व के भेद को यथाथं नहीं मानता, वही 
मुक्त पुश्य टै इसे मत्य समञ्नना चाहिए ।५९-६८। 








॥ सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥। 


1 । की कः 
। सू 


. 


। | य 
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देव्युपनिषद 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभि्येज्रोः ॥ 
स्थितैर ङ्ख सतष्टुः वांसस्तन्‌भिव्यंगेम देव हितं यदायुः ॥। स्वस्ति 
न इन्र वृद्धाधवाः ॥ स्वस्ति नः पूपा विष्यवेदाः ॥ स्वस्ति नस्ता- 
र्यो अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ । 

हे पूज्य देवो | इम कानों से कल्याण सुन, आंखों 
से कल्याण कौ देखें । सुद अद्गौं तथा देह कै द्वारा तुम्हारी स्तुति करते 
रहे ओर देवताओं ने हमारे लिये जो आयुष्य नियत कर्‌ दिया दै उवे 
भे । महान्‌ कीति वाला इन्द्र दमाता कलयाण करे, सब को जानने 
> वपां देव हमारा कल्याण करे, भिमकी गति रोकीन जा राव पते 
व मै हमारा कल्याण करं ओर वृहस्पति हमारा कल्याण कर्‌ । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः १ ९ 
~ द देवा देवीमु : काऽसि त्वं महादेवि ।१ 
स मी । मयः प्रकृतिपुरुपातमकः जगच्छ 


नयं चाशून्यं च । अहमानन्दानानन्दाः ॥ विज्ञानाविज्ञानेऽहम्‌ । 


वेदितव्ये । इत्याहाधरवणी शच. तिः 1६ 
वध शूतास्यप उन्वभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ 1 वेदो- 
वर्याऽहमविद्याऽ्दप्‌ 1. अजाभ्टमनजाम्हम्‌ । 
कय श ए्चराम्यहमादित्े र्त विश्वदेवः । 
ध मित्रावरुण विभम्यंहमिन्द्राम्नी अहममश्विः 
अ १ ४ नावृभो ॥.॥ 
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हं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधाम्यहम्‌ 1 

विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापति दधामि ॥१५ 

अहं दधामि द्रविणं हविष्यते सुप्राव्ये यजमानाय सुवन्ते 1 
अहं राष्ट्रो सङ्गमनी वसुनामहं षुवे पितरमस्य मून ॥६ 
ममयोनिरप्स्वन्तः समभ्‌द्रंय एवं वेद स देवीपदमाप्नोति ॥७ 


देवी के समीप जाकर सभी देवताओं ने निवेदन किया--'महा- 
देवि ! अपने सम्बन्ध मरं वता किः तुम कौन हो ।१। 


देवी ने उत्तर दिया ब्रहम स्वरूपिणी हूं । यह्‌ कार्य-कारण 
रूप, प्रकृति पुरुयात्मक विष्व मुम ही उत्प हमा है । मै आनन्द 
रूपिणी तवा आनन्द-रहित ङ्प वाली हं । मै विज्ञानमयी भौर अविज्ञान 
खूप र 1 प ज्ञातव्य ब्रह्म तया ब्रहमसे परे भी हं । म पञ्सीकृत अथवा 
भपय्चीटरत महाभूत ह । दिद्ाई पटने बाला यह सम्पूणं विष्व भँ ही 
ह । विद्या-भविद्या, वेद्‌-अवेद, अजा भोर अनजा महीष्टर1 नीचे 
मौह, ऊपर भौ है, भगल-वगलमे भीमे हीट म्र भौर वमुभों 
केरूपमं संचार करने वाली हं। आदित्यो भर विरवेदेवोंके सूपमं 
भ्रमण करती रहती हं । म हो मित्रावस्ण, दन्द्राम्नि आर अप्विद्रय की 
पालिका ह । सोम, पूपा, भग ओर त्वष्टाफोभं ही धारण करती ह । 
तीनो लोकों को आक्रान्त करने के उदेश्य स पदघतेप करने वाने विष्ण 
रह्मा भौर प्रजापति के धारण करने वाती ह । देवताओं क लिए ठवि- 
बाहव भर सोमाभिपव वान यजमान के निमित्त हुचियुक्त धनों को 
धारण करती हं । म उपाषको के लिए धन-दायिनी, नवती, यजो में 
नायिका तवा सम्पूणं विश्व की अधीश्वर हं 1 विष्व ढे पिता रूप 
आकाश कापरमात्मा कज्पद्‌ म ही प्रणट करनी हं 1 मरा स्थान 
आत्मद्य दो धारियिनौ वृद्धि वृद्धि मे दै । इस्‌ प्रकार जानन वाला यानी 
गरष दिव्य सम्पत्ति प्राप्त करना ‡ २ 
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ते देवा अब्रुवन्‌-- 
नमो दष्य महादेवं शिव्राये सर्ततं नम॑ः 1 
नमः प्रत्ये भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥८ 
तापग्निर्वा तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुशाम्‌ । 

दुगा टेवीं शरणमहै प्रप्य सुतरां नाव्रय ये तमः ॥।४ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सानो मन्द्रे पमू्जं दुहाना धेन्वा गस्मानुपयुष्टुततुः ॥१० 
कालरात्रि ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी स्कन्दमातरमू 
सरस्वतीमदिति दक्षदृहितरं नमामः पावना [शवाम्‌ 14९ 
महालक्ष्मीश्च विद्महे सदे सिदिश्च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२ 
अदितिरिह जनिष्ट दक्षया दृता तव । 
तां देवा अन्तजायन्त भद्रा 1 ॥१३ 

: कामकला बजपाणि- 

9. गहा हसा मातरिश्वाऽश्रमिन््रः । 


पुनगृ हा सला मायया चं ५ 
५१५६ परूच्येषा विश्वामाः 1१४ 
एपात्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी पाशांकुशधनुर्वाणधरा । 
धीमहाविचा ॥१५। य एवं वेद स शोकम्‌ तरति ।१६। 
तत अस्तु भगवति भवति मास्मान पातु पवतः ।१७। 
देवता ने कहा--दिवी को नमस्कार ॥ महान्‌ पर्या को भो 
~ "घ्य में पवृत्त करने बानी कल्याणकारी महादेवा को सादरनम- 
अ गुणो स साम्य अवस्था बाली कल्याणी को नमस्कार है । 
स्काट्‌ ह । 1 प्रणाम करते ६ । यै अग्नि के समान तेजोमयी जान 


हम क कमफल की प्राप्ति के लिए सेव्यमाना एवं दीप्तिमयी 
से प्रका 


एषा 
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भगवती दुर्गा की हम शरण ग्रहृण करते ह 1 दैत्यविनाशिनी देवि ! 
न नमस्कार है । देवताओं दवारा उत्सन्न वैखरी वाणी का अनेक रकार 
के प्राणो उच्वारण करते टै । ये कामधेनु नेः समान सुख देने वाली तथा 
अन्न बल दायिनी वाणी रूप देवौ हमारी स्तुति सं सन्तुष्ट होकर हमारे 
निकट पधारे । जो वेदों द्वारा स्तुत, काल-नाशिनी, विष्णु णक्ति, सर्‌ 
स्वती, स्कन्दमाता, देवमाता, अदिति तथा दक्ष-कन्या सती ङ्प वाली 
भगवती ६, उन कल्याणमयी ओौर पापनाशिनी भगवती को हम नम 
स्कार करते है 1 हम सर्व॑णक्ति वाली भगवती महालदमी से परिचित है 
अर उनम सदा ध्यान करते ह॑ । वे देवी हेमं अपने विषय विशेषमें 
प्रस्तुत करे ॥ 
हे दक्ष ! आपकी कन्या अदिति केः प्रसूता होने पर अमृतत्व गृण 

वाले देवताओं की उत्पति हुई । काम, योनि, कमल, वची, गुहा, वणं, 
वायु, अश्न, वसराणि, गृहा, सकलस्प वर्णं एवम्‌ माया यष्‌ सव उस 
जगन्माता को ब्रह्मरूपिणी मूल विद्या है । विश्व को विमोहित करने 
वाली, पाश-अंकूग-धनुप वाण धारिणी परब्रहमकी ण्क्तिदटै। यहीश्री 
महाविया ह । इम प्रकरार्‌ जानने वाला व्यक्ति शोकः सन्ताप सेमृक्त हो 
जाता है । है जगन्माता ! तुम्हें नमस्कार दै । तुम सभी प्रक।रसे हमारी 
रक्षा करने वाली बनो ।५-१७। 

रोपाऽप्टौ वसवः । सेपेकादशय्द्रा 1 सैपा द्वादशादित्याः 1 
संपा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेपा यातुधाना असुरा 
रक्षांसि पिशाचा यक्षः सिद्धाः सेपा सत्त्वरजस्तमांसि । सपा 
प्रजापतीनद्रमववः । संपा ग्रहणनक्षत्रज्योतीपि कलाकाष्ठाऽ्दि- 
कालरूपिणी । तामह प्रणौमि नित्यम्‌ ॥१८ 

तापापहारिणीं देवीं भृक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 

अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां खिवदां शिवाम्‌ ।१ 

वियदीकारसयुक्त बीतिहोव्रसमन्वितमु । 
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अर्धेन्दुलसितेदेभ्या वीजं सर्वाथसाधकम्‌ 11२० 
एवमेकाक्षरम्‌ मनम्‌ शुद्धचेतसः । 


| २१ 
हयायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशय 
वाड मया ब्रह्म्रुतस्माद्‌ पष्ठ वरवधसमन्वितम्‌ 


सूर्यो वामथोत्र विन्दु संगूताष्टतृती पकप ९२ 


नारायणेन संयुक्तो वायुश्वाधरस्ुतं 
विच्चे नवाणं कोऽण स्यान्तगदानन्ददायकः ॥२३ 


॥ कामदुधा भजे ॥२४ 
५ स वी व । 
कारुण्यरूपिणीम्‌ ॥२५ 
महादुखशमनीं महा 


जानन्ति तस्मादुच्यत या । 

प वा । यस्या ग्रहणं नोप- 
लक्ष्या । यस्या जनन नोपलभ्यते तरमादुच्य- 
८ वतते तस्मादुच्यते एका । एकव विष्वरू- 
नैका । अत एवोच्यतेऽजयाऽनन्ताऽलक्ष्याःजका 


तका ।२३। 


दण आदित्य ओर अष्ट वमु €। बही 
१ 9 ही ह यातुधान, दस्य राक्षस पिशाच, 


विष्णु ओर सद्रस्प बाली तयां सत्व 
क ४ स्वपा £ 1 भोग ओर मोक्षदायिनी 


रकी अधिष्ठात्री, नन्व से अतीत, कल्याण मर्त स्प 
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वाली, दोपरहित एवम्‌ अश्वयवादी भी यही है} हम इन देवी को सदा 
नमरकार करते ह । 
आकाश एवं ईकार युक्त, अभ्नि सहित अद्ध चन्द्र॑ से विभूषितं 
जो वीज दै, वहु सभी कामनाओो को पूर्णं करने चान्ना ह । जिन साधको 
का मन शुद्धटहै, वे इस एकाक्षर ब्रहम का चिन॒न करते ट । वाणी, 
माया, काम, वक्त्र, दक्षिण, कर्णं, विन्द, नरायण, अधर, विच्चे एनसे 
यक्तं नवार्णं मन्त्र उपासको को सायुज्य पदवी प्रदान करने वाला ह । 
हदय-नःमल मं निवासत करने वाली, अरुणोदय के समान प्रभा 
वाली, पाए्-अ कूगधारिणौ मनोहर रुप वाली वरदहृस्त अर अभय 
मद्रा वाली त्रिनेत्र, लोहितवसना, कामना पूणं करे वाली देवी कां 
सदा भजन करता ह । दे महादेवि ! नुम महान्‌ भय आर महान्‌ सकट 
कोदरर्‌ करने वाली तथा करुणामयी मूति हो । थ तुम्हु नमस्कार करता 
ह । ब्रह्मादि ष जिनके यथाथ रूप को नही जानते इसीलिए जो अज्ञेया 
स 
न स अजा, एक ही सवत्र व्याप्त होने से एका 


तथा विष्व ल्प में भक्ती टी गृणोभित होने ते > 
।१८-२६ ष गुशाजिविदोने से नेका कही जाती दै 





मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणौ 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शृन्यसाक्षिणी ॥२७ 
यस्याः परतर नास्ति संपा दुर्गा प्रकी्िता । 


धा ३५ दवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 
भवभीतोऽहं संसारार्णेवतारिणीम्‌ राणं ॥ 
क क २ च्‌ 
इदमथवणशीषं योश्धीते स पञ्चाथवंशीपंजपफल मवाप्नोति । 
इ्दमथवणशीपं ज्ञात्वा योर्वा स्थापयात ॥२५ 
शतलक्ञ प्रजप्त्वाऽपि नार्चासिद्धि च विन्दति 1 
शएतमषटात्तर चास्याः पुरूपए्वर्याविधिः समृतः ॥३० 
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दशवारं पयस्तु सद्यः पापः प्ररुच्यते । 

महादुर्गाणि तरति महादेग्याः प्रसादतः ॥ ३ 

प्रातरधीयानो रातरिङृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवस 
कृतं पापं नाशयति ' तत्‌ सायं प्रतः भ्रयञ्जानः पापोऽपापो भव- 
ति। निशीये पूरीयसंध्यायां जप्त्या वानिसद्धिभवंति । नूतनप्रति- 
मायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा 
प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा 
महाभूत्यु तरति । य एवं वेदेत्युपनिपद्‌ ॥३२॥ 

समस्त अक्षरो मे मूलाक्षर रूप मं रहने वाली, चिन्मयातीता 

शून्यसाक्षिणी ये सवे दुर्गा के नाम ते प्रसिद्ध 2। उन ससार सागर 
ते पार कटने वाली, दुराचार को नष्ट करने बाली दुर्गा देवी को म भव 
सागर से भयभीत हुभा नमस्कार करत। है । 


दस अथवंशीपं का जप करने वाते को पाबो अवर्बशौपं क 
जप का फल प्राप्त होता है । इसके चिना जने हृए लाखों बार अर्चना 
करने से भी कोर लाभ नहीं हो सकता । इसका दस थार जप करने से 
समस्त पापों से उसी समय मुक्ति हो जातो ई। स्ायकाल ने करने 
र दिन भर के ओर प्रातःकाल पाठ करने से रात्र भरके पापद्ररहो 
जति ह 1 मध्य रात्रि के पाठ से वाक्‌ सिडि होती दै । भोमा्विन योग 
भं पाठ कटने से महा-ृष्यु से परिप्राण होता ६ ।२७-३२॥ 


॥ देव्युपनिषपद्‌ समाप्त ॥ 
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बहव चोपनिषद्‌ 


ॐ वाड मे मनसि प्रत्िरिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विरावीमं एधि वेदस्य म॒ आणीस्थः धत मे माप्रहासीरनेना- 
धीतेनाहोरात्रातसंदशम्यृतं वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । 

तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
शान्ति पाट--ॐ मेरी वाणी मन मे स्थिर हौ, मन वाणी में स्थिर 
हो, है स्वयं प्रकाण आत्मा ! मेरे सम्मुख तुम प्रष्टहोभो। दहै वाणी 
ओर मन! तुम दोनों मेरे वेद आन के आधार हो, इसलिये मेरे वेदा- 
भ्यास कानाशन करो। टस वेदाभ्यास दही से रानि-दिन व्यतीत करतां 
ह 1 म ऋतु मापण करूगा, सत्य भाषण ऊरगा, मेरी रक्षा करो, 
वक्ताको रक्षाकरो, मेरीरक्षा करो, वक्ताकी रक्षा करो, वक्ताकी 
रक्षा करो। ॐ शान्तिः णान्ति शान्तिः । 

ॐ दवी ह्यं काऽग्र आसीत्‌ । सेव जगदण्डमसृजत्‌ । 
कामकनेति विज्ञायते 1 शगुङ्गारकलेति ॥१॥। 

तस्या एवब्रह्माऽजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत । रद्रोऽजीज- 
नतु । स्वे मर्द्गणा अजीनत्‌ । गन्धर्वाप्सरसः । क्रिनरा वादि. 
बवादिनः समन्तादजीजनत्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ 1 सवंमजीजनत्‌ 1 
सब, शाक्तम जीजनत्‌ । अण्डजं स्वेदजमुद्िभज्जं जरायजं यत्‌ 
किचतत्‌ प्राणिस्यावरजंगमं मनुष्यमजीजनत्‌ ॥२॥ 

संपा परा शक्तिः । संपा शांभवी विद्या कादिषिद्येति वां 
हादिविदयेति वा सादिविद्यति वा रहस्योमोमों वाचि प्रतिष्टा ।३ 
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सेव तुरत्रयं शरीरत्रय व्याप्य वहिरन्तवभासयन्ती देश- 
कालवस्त्वन्वरासंगान्महःविपुरयुन्दरी वं प्रत्यक्‌ चितिः ॥४॥ 

सैवात्मा ततोऽन्यदसत्यमनात्मा । अत एपा बरह्यसंवित्त- 
भविभावकलाविनिम्‌ क्ता वचिद्टियाऽद्रितीयाब्रह्मसंवित्तिः सच्चि- 
दानन्दलहरी महात्रिपुरमुन्दरी वहोरन्तनुरप्रविश्य॒स्वयमेकव 
विभाति । यदस्मि सन्मात्रम्‌ । यद्भाति । चिन्मात्रम्‌ । यत्‌ ्रिय- 
मानन्दम्‌ । तदेतत्‌ सर्वाकार महात्रिपुरसुन्दरी । त्वं चाव च सवं 
विश्वं सर्वदेवता । इतरत्‌ सवं महात्निपूरसुन्दरी । सत्यमेकं 
ललिताऽढ्य वस्तु तदद्वितीयमखण्डाय परं ब्रह्म ॥५॥ 


# न = । 
पञ्चरूपपरित्यागादवरूपब्रहाणत 
अधिष्ठानं पर त्वमेक सच््धष्यते महत्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 


देवी ने ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति की ओर बही संसार की उत्पत्ति से 

पहले थी । वह्‌ ही कामकला ओर श्ङ्गारकला के नाम से भ्रिददटै। 
उन्हीं से बह्मा, विष्णु व ष्ट्रा प्रादुर्भाव हुभा । उन्दी घ सारे मरुद्गण, 
गन्धवं, अप्सराए ओर क्रिननर हए, समस्त भोग सामग्री फा कारण 
वही हर । सव कुठ उन्हीं से गरृजन ईज । षक्तिसेदही घश्च कुठ बना । 
समस्त स्थावरजंगम प्राणियों ( अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, 
1 उनत्ति उन्हीं ते हई, उन्दी को अपरा शक्ति, शाम्भवी 
विचा व॒रहस्यलूपा कहते है । 

था प ए प्रतिपादन करते र, प्रणव स्वरूपा 
ध ञ्राणी की वाणी पर्‌ अथ्िष्टित्त ६ । देही तीनों भवस्याओं 
ध ओर सुयुप्ति) व तीनों प्रकार के णरीरों (स्बूल, सूष्म 
(व व्याप्त हो रही ह भौर बही उनको प्रकाशित कर रही 


भी ही सीमा के भ्रीतर रहती द परन्तु यह 
५ 1 पत्यक बाणी मे चेतना उत्पन्न करती 
उन्हें 1 
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ह 1 उन्हीं को आत्मा कहा जाता टै । उनक्रो छोडकर सव्र यु असत्य 
आर अनात्य है । वे परब्रह्म का वोध कराने वाली विषया णक्तिटै। वे 
ब्रहम काज्ञान कराने बाली ह वे सत, चित्‌ भीर आनन्दस्वलूपा ह 1 
्रत्यक वस्तु के ब्राहुर ओर भीतर व्याप्तहो रही ह । उनके अस्ति, 
भाति भौर प्रिय तीनों ङ्प, सन्‌, चित्‌ भौर आनन्द के वोधक द । इस 
प्रकार से वह महा्रिपुरमुन्दरौ समस्त स्थूल वस्तुओं मे अधिष्ठित है । भ 
ओर्‌ तुम, देवना, सारा संमार व शे सव वृ वे देवी ही ह । ललिता 
ही सत्य ह. वे ही परग्रहम तत्व है । पाच रूपों ( अभ्ति, भाति, प्रिय, 
नान, स्प } कै त्यागने ओर अपनेलूपकेन त्यागने से जो सत्ता शेषं 
रह जाती है, उगी को परम तत्व कृते टै ॥१॥ 
५ प्रानं ब्रह्म ति वा अह्‌ ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । 

तयेव संभाप्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति 
चा ब्रहम वाहमस्मीति वा ॥७॥ 

योऽटुमस्मीति वा सोऽहमस्मीति वा योऽ सोऽहमस्मीति 
चाया भाव्यते संपा पोडशी श्रीविद्या पंचदणाक्री श्रीमहाति- 
रन्बुन्दरी वालाऽभ्विकेति वगलेति वा मातङ्धीति वरस्वयंक- 
८६ भूवनेश्वरीति चाण्डेति चण्डेति वाराहीतित्िरस्करिणी 
पि 0 णुकश्यामनेत्ति वा लघुश्यामलेति वा 

य 1 प्रत्याङ्खरा धूमावती सावित्री सरस्वती गायत्री 
लति ॥८॥ 1 
व व देवा अधि व्रिश्वे निवेदूः! 
छ चा कं। रप्यत्तिय इत्तद्विदुस्त त 

5 ढदुर्त इमे समासते 1 

` भ्रनान ही ब्रहम है" व ही ब्रहम है आदि वाक्यों रे 

से 

परम तत्व को व्यक्त क्रिया जाता है । जवर तक "वहत मै" कहते (1) 
म उसी को प्रकट करते ई । जोवहरै, बहौ मह" वहभी्यं 
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है" “ब्रह्म भी हुं" “आत्मा ब्रह्म है" यदि बव्धोंद्वारा उमी परम 
विद्या का विवेचन होना है। उसी पचदगाक्षर बाली देवी के ही वाला, 
अम्वा, बगला, मातङ्गी स्वयंवर-कत्याणी, भृवनेष्वरी, चामुण्डा, 
चण्डा, वाराही, ति रस्कारिणी, राजमातङ्गी भुक्रश्यामला, लधुग्यामला 
अश्वाख्ढा, वत्यङ्खिरा, धमावती, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानन्दकला आदि 
नाम ह । जिधर विनाग कोभ्रप्तन होने बाले आकाग म सारे देवता 
विराजमान रहम ई, उनी परम आकाश मं ऋं अधिष्ठित द । जो 
उस परम आकाश को भली भांति समने की चेष्टा नहीं करता, बह 
केवल ऋचा के पदृने से गु नष्टं कर सक्ता । उसो भली प्रकार 
मन्न लेने वाते हौ उसमे सदा निवारा करगे का स्थान पा जाते दै । 


॥ बहवरृबोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ वाङ. मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठतमा- 
विरावीमं एधि वेदस्य म आणीस्यः शतं मे माप्रहाञ्मैरनेना- 
धीतेनाहो राव्रात्संदधाम्यु तं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तदुवक्तारमवतु । अवतुमाम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

णान्तिपाट-ॐ । मरी वागी मन मं स्थिरहो, मन वाणीम स्थिर 
हो, हे स्वयं प्रकाग आत्मा! मेरे सम्मुख तुम प्रकट होभो।हे बाणी 
ओर मन ! तुम दोना मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इसलिये मरे वेदा- 
भप्रास कानाशन करो इस वेद्राभ्याभनेंही राति दिन म्यतीत करता 
ह । यै ऋत भाषण करू गा, सत्य भाषण करूंगा, मेरी रक्ना करो, वक्ता 
फो रक्षाकरो, मेरी रक्षाकरो, थक्ताकी रक्षा फरो, वक्ता कीरक्षा 
क्रो । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति । 

परथमः खण्डः 

अथ भगवन्तं देवा ऊदुहं भगवन्न: कथय सौभाग्यलक्ष्मी- 
विद्याम्‌ ॥१ 

तथेत्य वोचद्‌भगवानादिनारायणः सर्वे देवा यूय सावधान 
मना भूत्वा श्रृणुत 1 तुरीयस्पां तुरीयातीतं सर्वो्कटां सर्व- 
मन्त्रासनगतां पीटोपपीव्देवतापरिवृतां चतुभ जां धियं हिरण्य 

मितिषं ~ 
वर्णामिति पंचदचग्भिर््यायथ ।२ र 

अथ पचदणऋछगात्मकस्य शरीसूङक्तस्यानन्दकरदंमचिवलीतेन्दि- 
रासुता ऋषयः । शरीरिप्यादुया [या] ऋचः । चतुदंशानामृचा- 
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मानन्दाहपयः । हिरण्यत्र्णानि्याद्‌यु वत्र ्रस्यानुष्टप्‌ दछन्दाः । 
कासोऽस्मीत्यस्य बृहती छन्दः । तदन्यर्योतियोलिष्टरप्‌ । पृनरष्ट- 
कस्यन्नुष्टुप्‌ । शेषस्य प्रस्तारपङ्‌ क्तिः । श्रयग्निदेवता । हिरण्य- 
रजतल्लजा वीजम्‌ । कासोऽस्मीति शक्तिः । टिरण्मया चन्द्रा 
णथनस्रजा हिरण्यस्लजा हिरण्या हिरण्यवर्णेति प्रणवादिनमोऽन्तं- 
श्चतुध्यन्तरेर ङ्गन्यासः । अव ववतरयेरङ्गन्यासः मस्तलोचन्‌.ति- 
व्राणवदन्‌ कण्ठवाहु्टयहृन्नाभिगुह्यपाभूरजानुजड घेपु श्री सूक्तं - 
रेव क्रमशो न्यसेत्‌ ।३ ्ः 
अमलकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवणं 
करकमलधतेष्वाभीतियुग्माम्बुजा च 
मणिकटकविचित्रालंकृताकल्पजालः 
संततं श्रीः धियं नः 119 
एक समय फी बात है, जगवानु आदि नारायण से देवगाओं ने 
निवेदन क्िया--श्रभो ! सौभाग्यलदप्री विद्या का हमारे उपदेश 


¦ भगवान्‌ ने कहा देवताओं ! एकाग्र मन स सुनो 1 स्थूल 
मूष्म भौर कारण सूप अवस्य।ओं से जो तुरीयावस्था, वरन्‌ तुरीयावस्था 
हे भी परे निगुण एवं विकराल रूपवाली है, जो मग्र रूप आसन पर 
अरतिष्ित होने वाली है पीठो ओर उपपीशं मं विराजमान देवगण से 
पिर हई ह, श्न चार मृजा वाली सक्ष्मीजी का भीमूक्तं कौ पदर 
ऋचाओं के हारा चितन करना ताहिए । 
उन पद्रह्‌ च्छनाओं के ऋषि इन्दिरा, आनन्द, कर्दम जौर्‌ विच- 
ल्त ह । प्रथम मन्त्र करी ऋषि इन्दिरा, हेष मन्प्रो के ऋषि पुत्र । 
प्रथम तीन ऋचाम का छन्द अनुष्टुष्‌, चौभी का वृहती, पांचवी-छ्टवीं 
करा शरिष्ट्प, सातवीं से तरीदहव तक का अनुष्टुप भीर प्रसार पक्ति टै 
दवता भी भौर अग्नि, बीज "दिरण्यवणेम्‌ ^ गक्ति "का सोत्मि' दै 1 हिर्‌- 
ए्ममी, चद्द्रा, रजत जा, हिरण्यसरजा हिरण्या, हिरण्यवर्णं इन नामों को 
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' चतुर्थीं विमक्तिमे रखकर ओंकार से आरम्भ कर अन्त मे नम: उच्चा- 
रण करता हुआ न्यास करे । 
फिर धीमुक्त के मन्रों से अद्खुन्याप्त करे फिर निम्न मखे 
ध्यान कर- 
अर्ण वर्णं कमलदल पर॒ विराजमान, कमल.पराग कौ राशि 
के समान पीने रङ्ग वाली वर मुद्रा, जभय-मृद्रा ओर्‌ दो श्ाधों मे कमल- 
इप्प-धारिणी, मणिमय कंको से अलंछृत, सव लोकों कौ माता भी 
महालक्ष्मी हतं निरन्तर श्री से सम्बन्न वनाके ।१-४। 
तत्मीटम्‌ । कणिकायां ससण्धयं श्रीवीजम्‌। नस्वादित्यकला- 
पद्मेषु श्रीमूक्तगताधधिंर्चा तद्वहिं शुचिरिति मातृकया च 
ध्रियं यन्त्राङ्खदशणं च विलिख्य धियमावाहयेत्‌ः ।५। 
अगः प्रथमाऽ्वृतिः । पद्मादिभिद्टितीया । लोकेशेस्तृतीया । 
(व स्दराभृति । श्रीभ्क्ते रावाहनादि । पोडणसहस्रजपः 
॥६। 
सौभाग्यरमेकाक्षर्या गृगुनृचद्गायत्रीश्रिय ऋष्यादयः । 
शमिति वीलशक्तिः श्रामित्यादि पटङ्खम्‌ । 
ययाद्भूयो दविपद्माभयवरदकरा तप्तकरातंस्वराभां 
गुमान्नाधामेमयुमदयकररय्‌ तकुम्भाद्भिरासच्यमाना । 
रतनोषावद्धमौलिविमलतरदुम्‌ लातंवालेपनाढचा । 
पद्माक्षी पद्मनाभोरति कृववसतिः पद्मगा शरीः भियः न 
पीठ कणिका के भीतर साध्य कायवीज तिचे फिर अष्टदल 
दादशदल ओर (गदल बाले पद्मो पर भूवृत्तो के मध्य मे पीमुक्त को 
आधी-आधी वा लिवे । फिर बिभ वृत्तमे फलभर तिख्प ऋचा लिव 
कर पोडगारके बीज से गौर ऊपर अः से स कार तक मातृका वर्णों 
का लखन करे । सवने ऊपर "निभः वत्त' त्न 
क सहित श्रीवीज का र स य 
। । श अन्ग वाला श्रीचक्र 
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मङ्ख मन्त्रो के द्वारा रथम आवरण पूजा की जाती टै। पदूम 
निधिर्यो के द्वारा दूषरी बार आवरण पूजा को जाती है । लोकपालों कं 
दारा तृतीय मावरण पूजा होती है । बजादि के आयुधो के द्वारा चतुथं 
आवरण का क्रम है । थीसूक्त की चाओ से आवाहनादि कायं कयि 
जाते ई । इतना करने के पश्चात्‌ पूरश्चरण के लिए सातह्‌ हजार मन्त्र 
लप का विधान दहै। 
एकाक्षर सौभाग्यसरमी मन्त्र के पि भृ, छन्द नीचुद्‌गायघ्री 
आर देवता धी ह । बीज “धी' ओर अङ्गन्याशष भ्भी' इत्यादि क द्राय 
होता है। भ ह 
जिन श्रीदेवी ने अपने दो हायो मं कमल तथा दोमें वरमुद्रा 
ओर अभयमुद्रा ग्रहूण की हई ६, जिनके देह की फान्ति स्वगं के समान 
जो शुभ मेष के समान आभा वासौ दो हाथियों कीस मंघारण 
कवि कलगों के जल से अभिपिक्त हो त जिनके सिर पर लाल वणं 
भित ह, जिनके गङ्ग पर ऋतु के अनुकूल अङ्ख 
व ^ न वाली ह, कमत के समान नेत्र वाली, 


(4 कृपक्षाघनां श्रीदेवी हमारे निमित्त परम रेश्वयं 


दान कराबं ।५-८। _ . पतिक क 
अष्टपत्रं वृत्तवयं द्वादशराशिखण्ड चतुरश्र रमाः 
पीठ म काणिकायां सस्यं श्रीवीजम्‌ । विभतिर्न्नतिः 
कान्तिः सृष्टिः कीति: सन्नतिग्यंरिष्टख्तकृष्टि ऋद्धिरिति प्रण- 
य दिया । वालक्यादि 
लृतीषा ९ नद्रादि 1 16 ॥१०। 
भरीलदमीवंरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वणं- 
रजतसरजा स्वणंप्रभा स्वणंप्रकारा पद्मवासिनी पदुम 
मि क्तालङ्कारा चन्द्रा सूर्या विल्वप्रिया ईश्वरी 


हस्ता पदूममिया ग तिश दिः द्विः कृष्टिः पृष्टिवधंनदा धनेश्वरी 
मक्तिमु क्वि, वारि प्रणवादिनमोऽन्ताश्चतु- 
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ध्य्रनता मन्त्राः । एकराक्षरवदद्धादिपीठम्‌ । लक्षजपः। दशांशं 
तपणम्‌ । एतां शं हवनम्‌ 1 सहतरांशं द्विजघ्रपति ॥११ निष्कामा- 
नामेव श्वीविद्यातिद्धिः 1 न कदाऽपि सकामानाभिति 1१२ 
तीन वृत्तौ से युक्त रमापीट यन्त्र ज'भ्रित करे । अष्टदल कणिकां 
मं साध्य सहित शरी बीज लिये । प्रारम्भ से ओक्रार ओर अन्त मे नमः 
के योन सहित प्रत्येक नाम के साथ चतुर्थी विभक्तिके प्रयोगके द्वारा 
नौ णक्तियों की पूजा वरे । बिभति, उन्नति, कान्ति, सृ, कीर्ति, 
सन्नति, व्युष्टि, सक्कष्टि एवं ऋद्धि यही नौ णक्तिया है । अङ्गन्यास हारा 
भ्रयम अव्ररण पूजा कर्‌ । वासुदेव, संकपण, प्र म्न आन अनिर का 
क्रमशः पूजन केरे । द्य प्रहार दवितीय आवरण पूजा होती ै। किर 
बालकौ आदि की पूजा दारा तृत्तीय भावरणको पूमे। फि्‌ इन्द्रादि 
देवो भौर उनके आयुधौ के द्वारा चतुथं आवरण की पुजा करे । पुरण्च- 
ष्ण के निनित्त डादगलक्च मन्ध्-जप का विधान है । 
व्यभरी विद्िके पूजनम आदिमं ओं्रार्‌ अना नमः 
लगाकर त्यतः नाम की बतूरयी चि । 
्ः र अत्यक नान कौ चतुर्यी विभक्ति सहित प्रयोग होतादै। धी, 
सम, वरदा, विष्ुप्रिय, दिरष्यस्मा, वपू्रदा रजता, स्य 
मालिनी, स्वगं प्रमा, स्वप्रकाश, पदूमवासिनी, पदुमहस््ा -( 
वित्वप्रिया, बन्मूर्या, मृक्तालंार, ईश्वरी, भक्तिः † | 
> =» शुक्ति, मुक्ति, विभूति, 
ह ९» समर< वृष्ट, पष्ट, धनदा, घोगवरी, थद, सावित्री, भोगिनी, 
भागदा, धात्री, विधात्री, प्भूति नामौंके द्वारा ग्छिपूजन करे । एका 
कर मन्त्र के समान ही पीड कती) 
६1 १३ पूजा की जाती है । पुरश्चरण कैः नित 
एक लघ मन्त्र जप करना उाहिय । र 
$ 1 चाये । जप का दसवां भाग तपं 
1 दसवा भाग हवन भौर हवन का दसवां भाग ब्राह्मण भृ 
0 दण भाजन कराना 
< 1 इ शिया की प्राप्ति उन्हीं को होती टै जो कामना-रदित 
भावि म उवागना करत ह| काषना । ० 
अ ९. रदित उपासना करय वासौ कं 
दनी नि नही दतो द ।६-१२ दत उपासना करने वालों ने 
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द्वितीय खण्ड 
अथ हैनं देवा ऊनुस्तस्तुरीयया माययां निर्दिष्टं तत्तव 
ब्राहीत तथेति स होवाच- ६८ 
योगेन योगी ज्ञातव्यो योगी योगात्‌ प्रवधते । ; 
योऽप्मत्तस्तु योगेन स रमते चिरम्‌ ॥१ 
समापय्य निद्रां सुजीणेऽत्पभोजी 
श्रमत्याज्यवाये विविक्ते प्रदेशे । 
सदाऽऽसीत निस्तृष्णएष प्रयत्नो- 
ऽय वा प्राणराधो निजाभ्यासमार्गात्‌ ॥\२ 
वनुव्ेणापूयं वागु हुतवहनिलयेभ्यानमा्ृष्य धृत्वा 
सवाग गुड गुलीभिवं रकरतलयोः पडभिरेवं निरुध्य 1 
श्रोत नेत्रे चानासापुटगुगलमयोऽनन मागण सम्यक्‌ । 
पदथन्ति प्रत्ययां प्रणधरवहुविधश्पानसंलीनचित्ताः ॥३ 
आदि नारायण से देवताओं ने निवेदन किया - भगवन्‌ तुरीया 
माया द्वारा निर्दिष्ट तत्व के सम्बन्धमे हुम उपदेश दीजिये । 
आदि नाराथण ने बहा-'योग स योग की उदधि दहत 
8, इसलिए योग के दारा हौ योग कोजान। योगम सदा दत्तचित्त 
षी चिरकाल तक सुख का उपभोग करना ६. 1 मित॒भोवी साधक 
साग-ेपादि मत के परिपक्व होने पर आलस्य-रा्त होकर तथा इस्‌ 
-प्राप्ति मं रोड़ा समन्लकर एकान्त-माधन करता 
वि त होता है अयवा र हारा बताये हए 
( ध मनं पर चत्ता । इस प्रहार योगी इन दो प्रकार फ 
यदी एक का अबलम्बन करता । जो साधक प्राणायाम 
१ स कसेष्वे मृददारा वागु को भीतर ींचने भौर पान 
का नाभि म जयराग्नि कोष म घीचकर मूदार सीय ६ 
बा रे संयोग करति , फिर भ गूढे अशुलियों ओर हथनियों 
३ र र नायापृ कौ बन्द कर प्राणायाम द्वारा प्रणवा 
व का ञगी म रमण श्रते हण ८ करने है ।१-३। 
चर्तन कर, ॐ“ 
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श्रवणमूखनयननासानिरोधनेव कतंग्यम्‌ । 
शुद्धसुपुम्नासरणो स्फुटममलं श्रूयते नादः ॥ 
विचित्रघोपसक्ताऽनाहते श्र यते ध्वनिः । 
दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगन्धोऽप्यरोगवानू ॥५ 
संपूर्णहदयः शून्ये त्वारम्भे योगवातू भवेत्‌ । 
द्वितीया विषटीृत्य वायुभवति म्षपरगः ।॥६ 
कान, नाक, मूख, ने्रके छिरो को वन्द करने पर अभ्यास की 
एक अन्त अवधि भी सिद होती है। उने दारा शुद्ध सुपुम्णा नाडी 
म प्रणव का अनाहत नाद सुना जाता है । अनाहत चक्र मं ध्वनि सुनते 
हुए विभिन्न प्रकार के घोप सुनाई देते है। यह साधना साधक को 
अत्यन्त तेजस्विता प्राप्त कराती ह । उसके देह से दिभ्य गन्ध आती है 
भर वह्‌ स्वस्थ होता हुभा दिव्य शरीर को प्राप्त होता ६। शून्य में 
पूण मनोयोगपूणं ध्वनि सुनते रहने से आरम्भं मं साधक योग॒ से युक्त 
हाता है । दुम प्रकार इच्छा णक्ति दारा प्रेरित जीवात्मा जव सुपुम्भा 
मागं पर अग्रसर होता है तव स्वाधिष्ठान चक्र को भदकर उसके मध्य- 
वर्ती छिद्रके हारा णवाय सुपुम्गा मे प्रविष्ट दहो जाता दे ।४-५। 
हढासनो भवेद्योगी पद्माद्यासनसंस्थितः । 


शै 


विष्णुग्रन्धस्ततो भेदात्‌ परमानन्दसंभवः 1५ 
अतिशून्यो विमरदेश्च भेरीशब्दस्ततो भवेत्‌ । 
तृतीयां यत्नतो भित्वा निनादो मदृदलघत्रनिः ॥८ 
महाशल्यं ततो याति सवंसिदधिसमाश्यम्‌ । 
चित्तानन्दं ततो भित्वा सर्वपीठगतानिलः ॥९ 
निप्यत्तौ वष्णवः शब्दः कवणनीति केवणो भवेत्‌ । 
एकीभूतं तदाचित्तं सनक्रदिभूनीडितम्‌ ॥१० 


# ~ 1 


अन्तेऽनन्त समारोप्य खण्डऽखण्डं समपयन्‌ । 
शूमान भहृति धयात्वा कत्यृत्योपमृतो भवेत्‌ ।१० 
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योगेन योगं संरोध्य भावं भावेन चाञ्जसा 1 
निधिक्रः पर तत्वं सदा भूत्वा परं भवेत्‌ १२ 
अहभावं परित्वज्य जगद्‌ भावमनी दशम्‌ । / 
निविकस्ये स्थितो विद्वान्‌ भूयो नाप्यनुशोचति ।१३ 


पदूमासन त स्थित योपी दद्‌ अभ्यास मे 9 होता दै | दसके 
तृतीय मणिपुरक नामक्‌ चक्रमे स्थित जो माया अनेक काम 
त यृदि करती हैः उमे विच्छिन्न कर देने पर स श 
राप्तं हो सकता है । शून्य को लांघता हुभा ५ जव नाट ५ 
संधर्पित होता है तब उससे भेरी सहश्य ध्वनि सुनाई ५ है । तृतीय 
चक्र के भेद कर चलने प्रर प्राणयायुस मृदंग की सी ध्वनिं 
निकलती है । फिर अन्य चक्र करो भेदत हुजा चलने बाना प्राणवागु 
महाशून्य में पहु च कर सव प्रकार की सिदियां प्राप्त फरता दै । स 
नन्तरं प्राणवायु तालु चक्रा चित्त को जीबकर तालुचक्र का भदन 
करता है वहां चित्त स्थित सभी आरन्द उसे प्राप्त होति 1 ॥७-६। 
साधना के अन्त म॑ प्रणव शब्द ते रूप मे स्थयं प्रकट होकर 
\ उसमे सीन हो जाता है । यहं कवन सनकादि मूनियों 
रं स्थित साघक अन्त में का समारोप । 
न भ रूप को ब्रह्मम समपित कर साधक आर्मा की 
क द्वारा संज्ञा योग परर विजय पवे ओर अभाव । 
1 । तव साधक निषिकल्प समाधि को प्राप्त होकर | 
१ है उस समय उसका अहं भाव मिग जाता ह । 
| 


"०48 - = 


1 त न प 


स भी लुप्त हो जाता है 1 एेसे जानी साधक कोफिर्‌ 
र 

०~१¶ ३। 
ममत्व नहीं षेरता । १ ¦ | 

सलिवे संन्धवं यत्‌ साम्यं भवति योगतः । | 

चनि दोर समाधिरभिधीयते 1१४ | 
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यदा संक्षीयते प्राणा मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्वर यत्‌ समाधिरभिधीयते ॥१५ 
यत्‌ समत्वं तयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः। 
समस्तनष्टसङ्कुलपः समाधिरभिधीयते ॥१६ 
प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं निरामयम्‌ । 
, सवंशून्यं निराभासं समाधिरभिधीयते ॥ १७ 
_ स्वय मच्चलिते देहे देही नित्यसमाधरिना । 
निश्चल त विजानीयात्‌ समाधिरभिधीयते ॥१८ 
यत्रयत्र मना याति तत्रतत्र परं प्रदम्‌ । 
तत्रतत्र परं ब्रह्म सर्व॑श्र समवस्थितम्‌ ॥१२ 
जल म मिलाया हभ नमक उनी 
म॒न जव आत्मा मं वितरीन हो जाता है उस 
ह । प्राणायामे द्वारा सम्पक्‌ स्प क्षीण 
मं स्थिरहोताषै मौर चित्तवृत्तियो का नो 
भर आत्मा का एकीभाव समाधि कहू जाता ह । समाधि उस अवस्था 
कानाभ दै, जिम जीव आत्मा का परमात्मा स मत्व होने पर सभी 
सकृल्प मिट जते ह । सांगारिक बोध-रहित जित स्थिति में मन-चृदि 
का पूण विलीनीकरण हो जाने १२ सव कृ शून्यवत्‌ दिखाई पड़ता है, 
उ अवस्था को निरामय कृहृते है, वही 


समाधि बही जाती ह । शरीर 
के इधर-उधर गमने करने परभी चित्तका बिश्चल एवं ध्यानमग्न 


ुलमिल जाने के समान, 
अवस्था को समाधि कहते 
हेता प्राणवायु जव कुम्भक 
ग़्डो जाता, तव चित्त 
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तृतीय खड 
अथ हनं देवा ऊधर्न वचद्रपरिवेकमनुतर हीति । 
तथेति स हौवाच- (म | 
अ{रारे ब्रह्मचक्रं ति रावृत्तभङ्किमण्डलाकारं तत्र मूलक | 


शक्तिः पाथका एारध्यायेत्‌ तत्रव कामरूपपीठेसवं कामभद भवति { 


द्ट्था पारचक्रम्‌ ।१। 
{तीयं स्वाधि 
{लिगं प्रवालङ करस ध्या 


दं भवति ।२। 
(6 पूतीय नाभिचक्र पञवावत्‌ सपंकरटिलारं तन्मय कुण्ड 


नलिनीं बालाकंको्टिप्रभा तटित्सनिभां ध्यायत्‌ साम्ये शच्छि | 


भ मिपूरकचक्रप्‌ ।३ 
पिव मोप तन्मध्ये ज्योतिमय लिद्गाका९ 
छयेत्‌ गव हंषफ़ला व ५ नि 
गुलंतत्र वामे उदा दी दि, 

वी मो सुपुम्नां एवैतवर्णा ध्यायेत्‌ य एव 
वेदयाना्तसिदधिदाभवति द 
पाराप्रवा्हं 
= वन दशमद्भार तत्र शून्यं यायेत्‌ 
रं 

४ गु्टामाव्रं तत्र ज्ञाननेव दीपशिखाऽऽछार 
तदेव कपालकन्द वार्भिखद्धिदं भव्रत्यज्ञाचक्रम्‌ १५4 
स निर्वाणवक्रं तत्त सूचिकाग्रहेतर च -प्रिखाऽकार 
ह जालन्धरपीठं मोक्षप्रद ५ वतीत्रि ०1 

यायेत्‌ 


चक्रम्‌ [दा 
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[क श 
१ भ्य 


नचक्रं षडदलतन्मध्यं पृरठिचमाभिमृख 
येत्‌ तवे ोडयाणपीठ जगदाक्पण- 


=^ ^ = द + = 
(त आकर क ी 


८. थ) 









४७२ [ सौभाग्यलक्षम्युपनिषद्‌ 


नवमनाकाशचक्र तत्र पो इशवलपदयन््वमूखं तन्मध्यक्णि- 
का्रिहुटाकार तन्मध्ये उष्वंशक्तितां परशुन्यं घ्यायेत्‌ तत्रैव 
पू्णगिरिपीटं सर्वेच्छासिद्धि साधनं भवति 1२, 

देवताओं ने पुनः भगवानु आदि नारायण से निवेदन किया 
१ › 4। (- ्या-- 
प्रभो ! नव चक्र बरिधक के सम्बन्ध प्त हमरे प्रति उपदेग कस्यि ।' 

भगवान आदि नारायणने कहा-'मूलाधार रि 

(द स्थत जो ब्रह्मचक्र 

है, वह योनि के आकार फ तीन घेरो वाला रै। वहां किं भे 


सुप्त सपं के भाधार में कुण्डलिनी शक्ति ध्यत दै । जव तक वहु जाग्रत 


नहो ततव तक्र भमकती दई ज्वाला र 
कती दई ज्वालाकेः रूपमे उसका ध्यान करे 1 भग- 


इ का कामा पीठ नामह स्थान वहीं दै । उनकी चना के 
ग माणी प्राप्ति द सत्तीदै। यह्‌ आधार नाम वाले 
पम चक्र क सम्बन्ध नें कहा गया ।१। 


सः $ ष्टम का स्वात्रिष्न चक्रदूसराषटै। उनः दल के 

क क 2 भ एक लाल वणं के शिवलिग का पर्चिमाभिमुखं 
९ उदयान पीट है उतकी 

उपासना विश्व आकर्ण को 





ध 1 कण्ट में एक ॥ 

भ्रमाणका चक्र है। उसम बायी अं व 
# ६ त नो ३ (५ दायीं ओर पिगला 
करे ९ जानने वाले को अनादृत वक्र सिद्धि 1 1 ५ 
अगे तालुचक्र टै उसमं भमृतकी धार निरन्तर बहती रहती है | इस्‌ 
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त।लुचक्र म दस बारह दल होते ह आगे दांतों को जड़ तफ़ विस्तृत हुमा 
जो चक्रके अकार का छिद्र है उसमें तालचक्र है । उममे शून्य का ध्यान 
करे ठेवा करने से चित्त शून्मरत होता है । अंशूडे के परिमाण का 
सातवा भू वक्र टै। उषरं निरति दीप शिखा कै आकार वाते ज्ञान नेत्र 
का चिन्तन करे। दस चक्र के जाग्रत होने पर कपाल कन्द ओर उससे 
सम्बन्धित विषयों का ज्ञान मिलता है । भटवां आनाचक्र है, वही ब्रह्य 
रन्ध्र कहा जाता है । उमर रन्ध्रका परिणाम सुर्दवी नोक के समान 
है । वहाँ धूम्रशिखा सूप का चिन्तन करे । वहां जालंधर पीठ दै । जिसकी 
उपासना से मोक्ष मिलती दै । इसलिए इते परब्रह्म चक्र भी कहा गया । 
नौव चक्र आकाण चक्र दै। वहा सोलह दन वाला कमन ऊर कीओर 
मुख वाला है । उसको मध्य कणिका भ्िगुणों की जननी होने से तीन 
शिखरो वाने पवं के आकारकी अताई गई है। उसके मध्य ऊपर की 
ओर सकी हुई शक्ति है, उसका अवलोकन करते हुए चितन करे । वहीं 
पूणं गिरि पीठ है, उसको उपासना स सव कामना सिद्ध होती ई ।२-६। 
सौभाग्यलक्म्युपनिपदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति स 
वायुपूतो भवति स लकलधनधान्यसत्पत्रकलव्रहयभगजपगुमहिपी- 
दासीदासयोगज्ञानवानू भवति न स पुनरावतंत इत्युपनिपद्‌ ।१०। 
जो इस सौभाग्यलकषमी उपनिषद्‌ का नित्य पाठ करता है, वह्‌ 
अग्निपूत भौर वायुपूत होता ह । बह सच धन, घान्यः स्वी, पृत्र, हाषी 
अरव, गौ, भैस तथा भृत्यादि गुक्त ठेश्वयं से सम्पन्त ज्ञानी होता है तथा 
अन्त में परम पद को प्राप्त होकर वहां वे फिर नहीं लोटा ॥१२१॥ 
॥ सौभाग्यलदस्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


त्रिपुरोपनिषद्‌ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतितिष्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठतमा 
विरावीमं एधि वेदस्य म॒ आणीस्यः श्रूतं मे मप्रहाडोखेना- 
घीतेनाहोरात्रात्संदध्ाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु दतु जवतु 
1 

| शान्तिपाठ । मेरी वाणी मन में स्थिरो, मन वाणी म स्थिर 
हो, है स्वयं प्रश्न आत्मा ! मेरे सम्भू तुम प्रकट हो । हे वाणी 
ओर मन ! तुम दोनां मेरे वेद ज्ञान फ आधार दहो, इशनिये मेरे वेदा- 
भ्या कानागनकरो दग बेदाभ्प्ाम हीमे राति दिन व्यतीत करता 


६, (4; सत्य भापण करू गा, मेरी रक्षा करो, वक्ता 
॥ + मरा रक्षाकरो, वक्ताकी रक्षा करं 
कर। 1 ॐ» णान्तिः णान्तिः जानि । ण 


ध पूरस्त्िपथा विष्वचपंणा अघ्राकशा अक्षराः सन्निविष्टाः । 
स अजरा पुराणी महत्तमा महिमादे वतानाम्‌ ॥१ 
नवर्यो नव चक्राणि दोधिरे नवैव योगा नव योगिन्यश्च । 
नवानां चक्रां मधिनायाः स्योना नव भद्रा नव मुद्रा महीनाम्‌ ॥\२ 
नविशाद्‌ 
चत्वारिणादथनिन्नः समिधा उणत्तीरि ६ 


रादथ तीव मातरोमा 
ऊर्वज्वलनं ज्योत्िरग्र तमो व॑ तिसन विन 





ह परोतिरिन्दोरेता उ वं मण्डला मण्डयति ।19 

यास्तिल्ला रेख।: सद्नाति भूस्वीत्वरिविप्टमास्त्रिगुणःचि- 
क र प्रक्ताराः 

एतत््रय पूरक पूरकाणा म त्रप्रतते मदनो मद्या १५ | 
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| ~ # 


जो अपनी अज्ञ हृष्टि इरा कल्पित ग्यष्टि, ध+प्टि भेद से युक्त 
स्थूल व सूकष्थ कारण वासे तीन पुर है, एवं जो देवयान पितरृया आरि 
भेद से, कर्मो नना ज्ञानकाण्ड से, ज्ञान, विन्नान, सम्यग्‌ ज्ञान केनेदसे 
विकत्पित जो तीन रास्ते है, साथ ही 'अकथादि श्रीपीट' इत्यादि धति 
के अनुरोध ते इस श्रीचक्र में जो असने लेकर क्त पर्यन्त के अक्षर सन्निविष्ट 
ह इन पूरो, इन पयो इन अक्षरों को जीवेश प्रत्य्‌ पर आत्भा से अधि- 
षिन करके महा महिमामय अर्थात्‌ मृष्ट निर्माण की सामध्यर्पिणी 
स्थल आदि जो तीन शरीर उनसे विलक्ष जराहीन मश कोई चिरंतन 
बिद्‌ शक्ति सर्व्करष्ट ङ्प से विराजमान है, वही सत्तम दहै ॥१॥ 
जिसका आशय सेरूर बथोनियां अर्थात्‌ महात्रिपुर सुन्दरी आदि 
णक्तियां सर्वानन्दमय आदि नौचक्र, यम, नियम, आमन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यानः समाधि, सहयोग भेद से नौ योग तथानौ 
चक्रों ॐ अन्दर :हने बानी नौ योगनियां ्रकाणित होती है। नौ जो 
देवताओं की आधार भूमियां उपह चक्राधिनाय तवा प्रतिहारिग्षयां 
कामेश्वरी आनि भद्र ये तथा योनि आदि नौ मद्ये भी दशी परभाधित 
ट । इमे ही आपसे प्राणितं होनी ₹। 
ष देसी यह प्रधान रूपा एक ही ची ओर बही यह नवमद्र आदि 
ख्प म थीं बीर पांच ्निन्दरियां ब कर्मेन्द्रियं श राण तथा ष 
चार) भेद से जो उन्नीस सत्व समूढं & उस उत्पन्न ज 
क (९५ रे भीयहीथीं। साय दस स प्राण 
चार अन्तःकरण, पांच महाभू, पा उपभाण के भद स शाम 
ग्राम उनसे उलन्न जो ना उनके ख्य मे भी यही थार. ८. ५ 
अन्तःकरण चतुष्टय सहित जो चौरह्‌ इन्दियां, तीन कम बिः ८1 
रकार अन्तःकरण च अ्तियां द, तदप म भी यरी दिचमान थी । 
चार गुण प्रमृति जी चती ग कतयां द, 4८ 
1 इच्छारमक जाग, विजान, सम्बग्बान ङ्प तीन शक्ति 
५ रि तिकस्य) अपन पुथ की हिति का 
11 1 


= कक १ व अ व व =" पक क ~ 





भ्रविष्ट हो, स्थित ।॥२॥ ०९९५ 
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"अथ तत ऊध्वं उदेता' अय यदतः परो दिवो “ज्योतिदत्यिते' 
उ्योतिञ्यंति ब्रह्माहमस्मि" इत्यादि भरति (वेदवा) के अनुरोध से 
पराक्‌ प्रपञ्च ङ्प ईधन (लकड़ी आश्य लेकर ऊर्ध्वं ऊपर) की 
भौर जलने वाली, प्रकाशित होने वाली प्रत्यग्‌ ज्योति ही पराग वृत्ति के 
उदय होने से पहते सदा अनुभून होती है (हुई है) उसके व॑परीत्य से 
तिरश्चीन अर्थात्‌ पराग रूप जो सत्य रज तप वह अपने अधीनस्य पराग्‌ 
भाव को छोडकर, अनर (जराहीनः) ब्रह्म हुआ (हो जाया करता) दहै। 

दस प्रकार अहं ब्रह्मास्मि" अर्यात्‌ ब्रह्य से अभिन्न अपने को मान 
कर अपने अतिरिक्त संसार में कुष्ठ न देवता हमा (योगी) परम प्रसन्न 
होता दै, मानन्दित होता है, परमप्रकाश का युडवमोद ( प्रप्तम्नता ) 
स्वरूप जो इनदुरूप ज्योति उसमे भिन्न॒ अन्य कु भी नहीं वही भ ह, 
ये.जौ खण्ड-मण्डलाकार, अखण्ड सविकल्प-निरविकल्प वृत्तियां ह ये मुपत 
जोकि ब्रह्म भावापन्न हं ब्रह्मरूप हो चुका ह अलंकृत करतीै। वे 
सब्र भी स्वयं ब्रह्मम लीनदहो जाती है । तब परमात्मा अद्धौतरूपसे 
स्थित हो जाया करता है ॥४॥ 

जो पूनः ये तीन रेलाये अर्थात्‌ जड़ क्रिया, ज्ञान इच्छा एक्ति है 
जो जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति व तुरीय स्थान है, लोषन कण्ठ हदय, सहुस्ञारचर 
६ एवं भरुः भुवः स्वः तीन लोक है, स्वरगं॑ै, एवं तम॒ आदि गुण आर 


एक-एक गण के पुनः तम सूप इत्यादि भेद से तीन प्रकार ह ये सब जि 
का आश्रय लेकर स्थित 





हे रूपी 
प्रधान रूप से विमान है, शोभित है (४ ध 


मदन्तिका मानिनी मंगला च सा सुन्दरी सिद्धिमता । 
लज्जा मत्तस्तुष्टिरिषटा च पुष्टा लदमोरुमा ललिता लालपन्ती ।६ 
इमां विज्ञाय सुरया मदन्ती परिसूता तप॑न्तः स्वेपीठम्‌ । 
| नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति पर धाम त्रैपुरः चाविशन्ति 1७ 
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कामो योनिः कामकला वच्रपाणिगरहा हसा मातरिश्वाऽध्रमिद्रः । 
पुनग्रं हा सकला मायया च पुरूच्येया विश्वमताऽऽदिविद्या 1८ ॥ 
षष्टं सतममथं वहिनि्रारयिमस्या मूलत्ि ठ मादेशयन्तः । 
कथ्य कवि कल्यकं काममाशं तृष्टूवां सो अमृतत्व भजन्ते 1९ 
पुर हन्त्रामुखं विश्वमात रवे रेख। स्वरमध्थं तदेष। । | 
ृहत्तियिदशं पंचादिनित्या सयोडशिक पुरमध्य विभति ॥१० | 
यद्वा मण्डलादरा स्तनविभ्वमेक मुखं चावस्त्ीणि गहासदननानि । 
कामी कलां कामरूपं चित्वा नरोजायते कामरूपश्च काम्यः ।११ 
प्रिपुतं ्षपमाज पल च भक्तानि योनिः सुपरिष्यकृताश्च । 
निवेदयन्‌ देवताये महत्य स्वात्मीकरते सुत सिढमेति ।१२ 
सृण्येव सितया विश्वचर्पणिः पाशनंव प्रतिवध्नात्यमीकान्‌ । 
दृपुभिः पंचभिधंनुषा च विद्धत्यादिशक्तिकश्णा विश्वजन्या १३ 1 
भगः शक्ति्भगवान्‌ काम ईश उभा दाताराविह सौभागानान्‌ | । 
समसत्त्वौ समोजौ क व ११ 
विपा भावितेन प्रसंकोचे गलि । 
य जगतो विधाता धरता हर्ता 01) १५ 
ं महोप निपतत पर्या यामद्य प्रमा गीभिरीट्टे । 
् यमम्या च विद्या 1१६ 
एषग्यु जुः परमेतच्च ६ 
ॐ हीम हीमि पम देवता ब्रह है जो किं करमशः 
स सुन्दरी, सिमत, लज्जा, माति 
तदन्तिका, मानिनी, मर््गल" सुभगा 


, लालपस्ती ट ।६। 
५ दारा जो वारो भोरे मेवित 


के देवतां ह 
दम प्रकार परिवार % =", तिरिक्त गु नही, से ही यह 
है, यह्‌ भमत इर भ ५ ख्प के अनुधान में जिसने सब 





[ , || ₹ 
श प शिव के साच हि है। जो योगी 
1-111-21 १, 
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४६६ [ त्रिपुरोपनिषद्‌ 


। जो एसा जानने मे असमथं ह बे निष्काम कमंयोगी जीवन पर 
श्री चक्र को अपने वर्ण, आश्रम के अनुरोधसे शीर आदि दारा तृप्त 
करते हुए समयापान किया करते ह ओर शरीर समाप्ति प्रर विशाल 
स्वगं पीठ पर (शधीपुर मे) ज्ञान का अभ्यास करते हुए प्रलय तक रहते 
है तदनन्तर त्रिपुर खूप का परम धाम उसमे निवास करते हं ओर कृत- 
कृत्य हो जाया करते है ।७। 

अव मूल विद्या को प्रकट करते ह--काम अर्थात्‌ ककार, योनि 
अर्थात ए कामकृता = ईकार, व्पाणि = लकार, गुहा == हीकार, हस 
== हकार तया साक्रार मातरिश्वा =ककार,अश्र == हकार, इन्द्र = लकार 
पुनगु हा = हकार, सकलाः = सकार,ककार,लकार मायया च हकार 
येपुर्दनचि विश्वप्राता एवं विशिष्ट रूपये आदि मूल विधा ह जिनकी आत्मा 
उभ्कार है ।८। 


विरक्तो को आदि विद्या के ज्ञान का फल- 


मूल विदयाकाटा अक्षर ह्‌" ह वह्‌ शिव यौज सातवां ^स' 
क्ति वीज, बहिन सारयि अर्यात्‌ “क' कामेग वीज एवं गिवसम्पुटि 
शक्ति यीज है । एसी प्रकार इस आदि विचा कां 'ह-स-क' ये तीन मूला- 
कर वाणीके पांशु रूप में जप करने हएु शब्द स्पशंहीन कालदर्शी सर्वज्ञ 


को बपने अतिरिक्त सव कुछ नहीं एसा जानकर, ग्ट समष्टि, स्पजो 


भपंच कत्यक, मथवा अपने अतिरिक्त जीव शिव, तस्फल्पनीय, `व्यसि 

ध नीव, शिव, य, व्यष्टि 
समष्टि प्रपंच समूह्‌ नहीं है एसा जानते हए कामेश्वर को तुष्टकरते 
हृए योगी अमृतत्व को प्राप्ति कर है ।€। 


भक्तानुग्रह के लिए जो एसे ङ्प धारण ह 
धयान करके ही नपे स्वमाव के अनुसार 1 क 
वह्‌ रमकादणदरारमू स धूति के आधार पर पूर--यानि स्वाविद्या- 
पद तथा उसका कायंकलाप, सूप धारण करती हे । अपिच "ह्‌-स-क' ये 
हन्ीमूल - भादिविद्या सार सप को धारण करती दै। ९ 
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त्रिपुयोनिपद्‌ | ४७६ 

सूयं की रेखा अयत्‌ ई ओ' ये जो स्वर मध्यं बहलख्पभी 
यह्‌ धारणा करती है । बृहत्तिथि-निमेय से लेकर कल्पान्त जो काल विशेष 
पृचदशादिनित्या-पद्रह्‌ तिथि्या, वार, नकषप्रादि रूप, नित्य देवता भाव 
को प्राप्न पन्द्रह तिथियों के साय वृहत्तिविरूप सोलवें सहित पूर्वोक्त पहने 
बताये पुरमध्य-स्व अविद्यापद, आरोप आधार ईश्वर रूप भी यही 
धारणा करती ह । 

हस प्रकार देवताओं के जिन स्वरूपो में जिस २ कामन लगता 
है उषी के आश्रय से चित्त शुद्धि हारा वह्‌ कृतकरत्य हो जाता है ।१०। 

इनं रूपों का ध्यान करने मं अशक्तो के लिए अव ध्यानान्तर 
कहा जाता है -भर्याव्‌ रवि, चन्र आदि के मण्डल से उत्पन्न, स्तन 
विम्ब, एक मूख नीचे की ओर इम प्रणार उपलदित सर्वाङ्ज, यु दरी 
को दहवरय रूप गुहा मं स्थित परमेश्वर की कला कामरूप चिदूशक्ति 
का ध्यान करे मनुप्य कमना परिपूर्णं करकं अपनी इच्छानुसार काम- 
हप हो जाता है । किन्तु काम्बफल जन्मादि कारण होता है अतः व 
णिक मोततेच्छुको को काम्योपासना नदीं करनी चाहिए । 

हसी प्रकार अपने-अपने वर्णानुखार शूद्र आदि भी विधिवत्‌ अपने 
भओज्यपदायो मँ आत्मोपभोग बुद्धि को छोडकर प्रयम्‌ महानता का अपण 
कर तथा प्रसाद रूप तेकर पुण्यलोक स किदधि प्राप्त करते हं ।१२। 


दस प्रकार न करने बाते विषयासक्तं अनेक .इच्छाओं ते भरे हुए 

ने को सरस्वती विश्वमाता लक्ष्मी के सहित आदिं शक्ति जो अरुणा 

प ति गौरी वहं ब्रह्ममात्र विया होकार उनका उपहार करती है उनसे 

त को छिपाती है, उन्हं नहीं देती, अपितु अज्ञान पागों दवारा बाधि- 

0 संचार के महायतं ( गश ) म उात देती £ भोर वह्‌ जन्म 
जन्मान्तरो इती पावत धमते रहते ६ ।१३। 

जो निष्काम बुद्धिस बिद्गक्ति का ध्यान करते ह बहू मी कृत- 

त्य ही जति ह । सङ्गाम, निष्काम जो भक्त समूद प्रवृति निब्रृत्ति की 


= ति का 9 आ ज ज क 9. नि 


व 


व क कव 


+ ब क - 32 


ऋ 


ग क ककिर क क हा "` न 
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४८० [ त्रिपुरोपनिपद्‌ 


प्रव्तिका जो चिद्‌शक्ति तथा भग अर्थात्‌ एेष्वयं विद्या, यण, श्री, शान 
वै राग्ययुक्त जो भगवान्‌ काम व ईश कामेश्वर वे दोनों चिद्‌ सामान्यात्मा 
के कारण सम प्रधान समान, शक्ति वाने, समान गोज वाले देव सभी 
जन्म में जिन निष्कामो को दृशिगोचर हो जाया करप ह उन्हुं वह्‌ ब्रह्मा 
पदकेदाताहो जाया करते ्ट्ु। उन दयालु शिव व शक्ति के मध्य 
त्रिविध शरीर से विलक्षण जराहीन विश्वमाता शक्ति है ।१४। 


जो कि निष्काम वृद्धि से अपने उपासको की भावनाओं दारा 
ज्ञान, विज्ञान, सम्यग्‌ ज्ञान सूय हविस तृप्त हकर अपने भक्तों पर 
प्रसन्न हो विक्षेष रूपी आवरण के गल जाने पर रिव कै साय अपने 
उपासकः को आत्मस्वरूप बनकर अवरिष्ट रह्‌ जाती है 1 इस प्रकार 
उपासक अपनी अज्ञटृष्टि दारा कल्पित प्रपंच से उन्मनस्के होकर, सारे 


विष्व कै जो उत्पादक, पालक एवं संहार ह उन गिव मे विश्वरूपता का 
आपादनं फर लेता है ।१५। 


इम प्रकार जो यह्‌ महोपनिपद्‌ इसे ऋक्‌ आदि चार वेद ओर अन्य 
चौसठ जो कलायं (विद्ययं) जिस अक्षय संविद्‌ सूपको उदार वाणी 


(शब्दों) ढारा गाया करते द इत्यं भूत यह ब्रह्म विद्या ब्रह्ममात्र पयंसन्न 
(ब्रह्म) साक्षार्कार जिसका अन्तिम तरव है) सर्वोत्कृष्ट टै ।१६। 


शका शरीर ॐ ह्वीं मीं हीम्‌" एतद्‌ खूप ह । अर्थात्‌ चिद्‌ 
एवं चिद्‌ शक्ति खूप है । १७। 


॥ त्रिपुरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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सीं तोपनिषद्‌ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्छणुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षभि्यजत्रोः। 
स्थिरैर ङ्ग सतष्टु वांसस्तनूभिव्यं भेम दैवदितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धध्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्ध्या 
अरिष्टनेमिः। स्वति नो वृहस्पतिदधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

हे पजय देषो ! हन कानों से कल्याण सुन, गख से कल्याण 
को देष । युष अङ्गो पथा देद फे दवारा दम्हारी स्तुति कन्दते 
रहं ओर देवतां ने हमारे सिए जो आयुष्य नियत कर दिया द उसे 
गे । महान्‌ फीति वाला इ मारा वत्वाण करे, सब को जानने 
यात गूषा देच हमारा कल्याण पर, जिनकी गति रोक्षीननजा सक एसे 
यद्देव हमारा कल्याण करे ओर वृदस्पति हमारा कल्याण कर ! ॐ 
श्रान्तः णान्तिः ्ान्सिः। 

देवा ह वं प्रजापधिनग्र.वनू का सीता गि रूपमिति ॥१ 

स होवाच प्रजापतिः स सीतति- 

मूलपरतिरूपवतवात्‌ सा सीता प्रकृतिः स्मृता ॥ 

परणवप्रदृतिरूपतत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिरुच्यते 1२ 

इति त्रिवर्णाटमा व 
च माया इकार उचः 
वि सोमश्च कीत्यते । 
च वैराजः प्रस्तरः स्मृततः 119 
१ हकार रूपिणी =. मौक्तिका- 
सृता याऽव्यक्तरूपिणी व्यक्ता ॥१५ 
धाभरणा महामाया 


0-0. ॥॥५1710॥८5॥101 5118\/811 \/818/181 @०॥छनी०). [1911260 0\/ €87004¶ 


प 


~... = न नि > ~क 
नक द ( "2 - न + , 







~ = 4 ~~ ~~~ ( 


४८२ [ सीतोपनिषद्‌ 


प्रथमा शब्दग्रह्मयी स्दाऽ्ायकाले प्रसन्ना । उद्‌भवा 
नरकात्मिका द्वितीया भूतले हलाग्र सम्‌त्पनना । तृतीय ईकार 
रूपिणी अव्यक्तस्वर्पा भवतीति सोता इत्युदाहरन्ति शौनकोये 
1 ६॥ 
एफ समय की चात है प्रजापति ब्रहुणजी से देवताओं ने प्रष्न 
शिया--'भगवन्‌ ! सीताजी का रूप कंमाद्ै, वे कौन ह यह हमारे प्रनि 
कहियि । ॥ १ ॥ तव वे भ्रजापति ब्रह्माजी कहने लगे--^सीताजी णक्ति 
खूपिणी है । मूल ्रकरतिहोनेमे वेह प्रकृति कटी जाती ह) प्रणव 
की प्रकृति स्पाहोने ने भी उन्द प्रक्रि कटने ह ।'॥ २॥ वे साक्षात्‌ 
योगमाया ही दै । उनका सीता नाम तीन वभो का है। सम्पूणं विश्व 
परपच कं बोज भगवान्‌ विष्णुदं। उनवी योगमायाका रूप ईकार है) 
॥३॥ “स कार को सत्य, अग्रत, विद्धि, चन्द्र तथाप्राप्िका वावक ` 
¶ृहत द । दीघं अक्रारगृक्त त फार विस्तार करने वाला एवं महालक्ष्मी 
ष्प वाला कहा दै । ईकार वानी अव्यत महामाय। अपने अमृतमय 
भवयवा मोर्‌ दिन्ाभूवणो से विभूषित रूप से व्यक्त होनी है॥ ५॥ ये 
वरसरूपा अपने प्रथम रूप मे णब्दबरह्म मे युतः ¦ वे प्रसन्न होकर बुद्धि 
खूग से बोध देने वाली द) ये अपने द्वितीय ख्प पं, जव इस शरूगलं प्र 
ग्क्त दर तव जनक की भूमिम हले अग्र भाग से प्रकट हुई ॥ 
उनका तूत्तीय रूप ईकारमय एवं अभ्यक्त £ । यही तीन रूप पर्याप्त रूप 
से सीता कहे गए णौनकीय न्तर मे कटाहे ६॥ 
शरी रामसान्निध्यवशाज्जगदाधारकारिगी । 
उत्पत्तिस्थितिसंद्रारकारिणी सवदेहिनाम्‌ ॥< 
सीता भवति जेया मृलप्रतिसं्ञिता । 


परणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः 1} इति 1\= 
भात ब्रहाजिजामेति च ॥२॥ सेयं सववेदमयी सर्व 
देवसयी स्वंलोकमयी सवकीतिपयी सवेधर्मेमयी सर्वाधारका्यं- 
कारणमयी महालक्ष्मोदेवेशस्य भिन्नाभिरूपा चननाचतना- 


त्मिका ब्रह्मर्थावरात्मा तद्गुणकविभागभेदाच्छरीरस्प देवि 
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मनुष्यगन्धवंूपा असुरराक्षसभूतप्रेतपिशाचभूतणरीरखूपा 
भूतेन्दरियमनः प्राणस्येति विज्ञायते ॥ १० ॥ 

श्रीराम फे नित्य सान्निघ्य के कारण सीताजी विश्वं ना कल्याण 
करने वाली 4 जे हो सव प्राणियों फी उत्यत्ति, स्थिति ओर्‌ विन।(ग 
करती ४ 1 ७॥ वही मूल प्रकृति के श्प मं. प्रसिद्ध यडंश्वयं से गुक्त 
अपयती ह । भ्रममस्यदप होने से प्रहयवेत्ता उन्हे प्रकृति कहते द ॥ ८ ॥ 
चे सीत्ताजी सर्वदेवता स्वरूपा, सववेद्‌-रपिणी, सर्वलोकमयो सवक 
आशयभूता, सबं युरी्तियं से सम्पन्न, सवधर्म-सम्मन्न, स्री पदार्थो ओर 
जीवों कौ आत्मा, सथ देव मन्धवं मनुप्य आदि भरागिरयो की स्व्यभूता 
ड । वे सभी प्राणियों फी रेहरूपा भर समस्त विश्वरूपा गहालकष्मी 
ई 1 वे भगवान्‌ त्च भिन्न ओर अभिर मी वहो जाती टै ॥ १०॥ 

सा देवी त्िविश्रा भवति शतत्यात्मना इच्छाशक्तिः क्रिया- 
शक्तिः साक्षाच्छक्तिरिति ।१९॥ 

इच्छाशक्तिस्तविविधा भवति श्रीभूमिनीऽप्मिका भद्र- 
रूपिणी प्रभावरूपिणी सोमसू्यागिनरूपा ॥१२॥ 

सोमात्मिका ओपधीनां प्रवृत्ति बल्दकषपुप्पफललता- 
गुहिगसिका ओौपधघमेषात्मिका अमृनरूपा देवानां महस्तोम- 

तेन ति जनयन्ती दवनामन्नेन पशूनां त्रन्‌ 


फतप्रदा 
तत्तज्जीव नत भभमुवनप्रकाभिनी दिवा रात्रि कालकला नि- 


भ्य घरिकाऽष्टयाम दिवसवाररालिभेदेन पक्षमासद्वयना- 


सवत्सरभेदेन मनुष्याणा छतायुःकल्पनय। प्रकाशमाना चिरक्लि- 
भज्यपदेशा निमे" पराधपर्यन्त कालचक्र जगच्चक्रमित्यादिः- 


प्रकारण (० कालरूपा भवन्ति ॥१४॥ 
विशेषः अग्निरूपा अन्नपानादि प्राणिनां शुततृप्णाऽऽत्मिका दवाना 


† णीतोप्णरूपा काष्ठ प्वन्तबहिश्च नित्यानित्य 
श्रवति ॥१५।। 
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परिवतंमाना । सर्वयेतस्यव्र कालस्य विभाग - 


वि त 





४८४ [ सीतोपनिषद्‌ 


"वे शक्तिर्पिणी होकर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति जौर साक्षात्‌ 
णक्तिके रपम प्रकट होती है । उनकी इच्छाशक्ति से युक्तं सवर्प भी 
तीन प्रकार काहै॥ ११॥ श्रीदेवी भूदेवी, नीलादेवी धर्ष सेवे 
मंगलद्पिणी, प्रभावरूपिणी तथा चन्द्र, सूरय, अग्नि रप में अत्यन्त तज- 
मयी होती £ ॥ १२ ॥ वे चन्द्ररुपिणी होकर आौपधियों को पृष्ट करती 
है । वे कल्पवृक्ष, लता, गुल्म, पुष्प, पत्र एल तथा ओपधियो-महौपधियो 
कः स्वस्पको प्रकट करने वाली है 1 उसी चनद्रह्य मे देवताभोंको 
“महस्तोम' यज्ञ का फल देती ह । अन्न हारा प्राणियों को जौर अमृत दारा 
देवताभो कोवेही तृप्त करती है ।॥१३। 

“वे ही सव लोकां को प्रकाचित करती है । दिवस, राधि, निमेष, 
घडी, पक्ष, मास, ऋतु अयन भोर सम्वत्सर आदि के भेद से मनुष्य को 
शतायु प्रदान करती हुई स्वयं प्रकाशित होती है । निमेष स पराध तक 
तथा विलम्ब ओर शीध्रता के भेद से परिपुणं कलाचक्र तथा जगत्‌ चक्रादि | 
केभेदसेफाल कं सभी अङ्ख-्रयद्ध उन्हीं केः स्वङ्ग । इशलिए वे 
भ्रकातस्वल्पा ओर कालस्वरूपा ह ॥१४॥ 


श्वे्नि 


चे अग्निरूप वाली होकर प्राणियों को अन्न जल आदि सेवन 
एवं पान करने के निमित्त भूय-प्यासन रूप से, देवतायों को मुख शूप से, 
वनस्पतियों को गीतोप्ण ङ्प से जर काष्ट के भीतर वाहर नित्य भौर 
आदित्य रूप से अवस्थित ट ॥१५॥ 





शीदेवौ व्रिचिधं रूपं कृत्वा भगवत्स द्भूल्पानुगुण्तन लोक- 

रक्षणाय दपं धारयति शीरत्ति चश्मीरिति लक्ष्यमाणा भवतीति 
विज्ञायते ६ 

भूदेवी सराग राम्भस्सप्तद्रीपा वसुन्धता ` शरूरादिचतुदंशथु 

च सृतुद्‌ छथ 

वनानामाध्ाराधेय प्रणवात्मिका भवत्ति । 1१७ 1 


नीला च विद्यन्मालिनी सब पथीनां सवप्राणिनां पोपणाथं 
सर्वरूपा भवति ॥९८।। 
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सीतोपनिषद्‌ } ४८५ 


समस्तभुवनस्याधोभागे जलाकरारात्मिका मण्डूकमयेति 
भुवनाधारेति विज्ञायते ।१६। 

्रियाशक्तिस्वर्पम्‌ । हरेमु खान्नादः । तन्नादादविन्दुः। 
बिन्दोरोकारः । ओंकारात्‌ प्रमो रामवंखानसपवंतः । तत्पर्वते 
कर्मज्ञानमयीभिर्वहुशाखा भवन्ति (२० 

अपने श्रीदेवी के रूप मं तीन प्रकार का ङ्प धारण करने वाली 
सीवाजी सव सोह्नो की रक्षा के देतु प्रकट होती हं । उस समय उनका 

रमी शूप मे दिखाई देता है ।१६। जो देवी जलमय समृद्रो से 
सदा पथ्वीकेख्प मं चौदह्‌ भुवनो की आशयमूता होती हुई 
प्रणव रूप मे प्रकट होती दै, उनके उस स्वरूप कण भूदेवी ऊहा गया है 
।१७। जो देवी सव आओपधियों ओर प्राणियों के पोपणायं स्वरूपा होने 
वासी तथा विच्‌ न्माया के समान मुख वाली होकर नीलादेवी केख्पमें | 
व्यक्त होती ४ ।१८। वही जादिगक्ति सव भुवन के नीचे जलकेख्पमें 
ओर भूवनो के तिए बआधयमयी होती ६ ।१६॥ 

"भगवान्‌ श्वी हरि के गुल से उन सीताजी का क्रियाशक्ति रष 

रं प्रकट हआ । उस नाद से विन्दु भौर बिन्दु से ओंकार व्यस्त 
ना र पर राम वंलानस पंत है, भिसकती कमं ओर आन से 

नेक शाखायं दै ।२०। व 

धा पास्त्रमा्य सवाधदशनम्‌ । 


सय हं सामच्छगयजु रात्मकम्‌ ।२३ 
ताऽदिशत्यभिचरसामान्नन पृथक्‌-पृथक्‌ । 
एकविपरति्ावाया ृगवेदः परिकीतितः ॥२४ 
५ शति यजुपामेव जन्मनाम्‌ 1 
शतं व नैव शावा स्युः पल्चशाला भयर्वणः ॥२५ 
>-(-0. प ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 6081001 
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उन ¶{ सीतोयनिषद्‌ 


वैखानसं मत तस्मिन्नादौ प्रत्यक्षदर्शनम्‌ । 

स्मर्यते मूनिभिनित्य वेखानसमतः परम्‌ ॥२६ . 

क्ःत्पो व्याकरणं शिक्षा निरुक्त ज्योतिष छन्दः एतानि 
पडङ्कानि \॥२७ 


कक 


उपा द्खमयय चव मीमांसा न्यायविस्तरः 1 
धमज्ञसेवित्ताथं च वेदवेदोऽधिकं तथा ॥२८ 
निबन्धाः सव शाखा च समयाचारसंगतिः 1 
धर्मणास््र महूर्पीणामन्तःकरणसम्भृतपर्‌ । 
इतिहास पुराणाद्यमूपांगश्च प्रकीतितः 1२९ म्‌ 
वास्तुवेदो धनुर्वेदो गान्धर्वो देविकस्तथा । । 
आयुवंदश्च पञ्चत उपवेदां प्रकीरिताः 11३० 
दण्डो नीतिश्च वार्ता च विद्या वायुजयः परः ! 
एवःविणतिभेदौध्यं स्वप्रकाणः प्रकी तितः ।\३१ 
उस पर्वेत्र पर सर्वाथं व्यक्त करने बाली वेदत्रयी स्वरूप आद्धि 
शास्म है । वही ऋष्‌, मजु भौर सामात्मनः णास्त्र कायं सिद्धि कैः लिए 


चार नामात्मको जाना हे । यज्ञकमें मं देवस्वरूपादि तीन का उपभोग च; 
होने केः फारण उन वेदों फी तीन ही सणना करते ६ । चौया अथर्वा- | 


ङ्ङगिरस वेद उन तीनों वेदो का ही स्वरूप ४ ।२१-२३। 4 


"वहगबेद की इवकीरा, यजुर्वेद की एक सौ नौ, सामवेद को एक 
सहस अथव कौ पांच लाखाये कही जाती टै । इनमे रथम विर 


मत ही त्यक्ञ दभंन माना है 1 इसन्निए ऋषिगण वंवानस 

श 1 इसरि कार्मरण 
न दं । जानी पुरुप वेदों के साथ क्प, व्याकरण, शिक्षा 

; ज्योतिप ओर छन्द टन छः वेदांगो तथा यन, मीमांसा । । 
द इन छः वदागर , मीमासाओर `~ 

न्याय-शास्य्र का विस्तार इन तीनों उवांगों आदिकाभी अध्ययन 4 
दै । इतिहास-पुराण, ास्तुवेद, धनुर्वेद, गाध मे 
{॥ इति # ! ' गाध बद तथा आयुवेद यह्‌ पांच 
वः ह व साथदही व्यापार, दण्ड नी्धि (< परतत्व में 
स्थति अ पयां से समन्वित स्वयं ् 
(34 न्वित स्वयं प्रकट हए विभिन णास ई 
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सौतोपनिपद्‌ ! छर७ 


वैग्रानस ऋषेः पूवे विष्णोर्वाणी समृदभवेत्‌ \ 

श्रयोखूपेण सस्प्य एत्यं देहो विज भते ॥३२ 

संख्यारूपेण संफलप्य वेखानसऋवेः पुरा 1 

उदितो यादृशः पूवं ताहशं शग मेऽखिलम्‌ ॥ 

श्वदूव्रहममयं रूपं ्रियाशक्तिरुदाहृता ॥३३ 

साक्षाष्क्तिभंगवत स्मरणमात्नरपाऽ्भवि्भवप्रादुर्भावा- 
त्मिका निग्रहानुग्रहरूपा शान्ततेजो्पा व 
समग्रावयवमूख वर्णभेदभेदास्पा भगवरसहचारिणी व 
अनवरतसहाश्रयिणी उदितानुदिताकारा व व | 
संहारतिरोधानानुगरहादिषवं शक्ति सामर्ध्यात्‌ साक्षाच्छत्ति | 


५। 
1 शक्तिस्तिविच्या । प्रलयावस्थायां विश्रमणाणं 
1 


भगवती दक्षिणवक्षःस्थले ध्रीवत्साङतिभूं स्वा विशवम्यतीति सा | 


। चन्तामणिं । 
गण कट्पवृक्षकामधेनुचिन्तामणशखपदृम्‌ - । 
॥ छयादिनवनिवि समाधिता भगवदृपासकानां कामनया अकाम- 
भक्तियुक्ता नर नित्यनैमित्तककमंभिरग्निहोत्रादिभिर्वा- 
त यामभत्याहारधारणाध्यानतमाधिभिरवा 
वीाजारादिभिविमाादिि ोपकरण- । 
: सह्‌ भगवद्विग्रहार्चापूजं । 
र र्तं स्नानादिभर्वा पतृपूजादिभिरत्तपानादिभिरवा भगवसप्रीत्य- | 
रचनं: स्ता । 
क - 1३६॥ मरं भगवान्‌ । 
यमुक्त्वा सवं (व स वैखानस ऋषि के ह्दयं म भगवार्‌ | 
भरानीन वयक्तं हई वही येदघ्रो क्के रूप मं फतिपत हुई । ३२। । 
विष्ण्‌ की वाणी बाणी ध हप म इस प्रकार प्रकट क्या कि ब्रह्म 
वंखान्त ने उस वा ५ हामी क्रियाशील ही भगवान्‌ की सक्षात्‌ 
मयस्य कोघारण १ च्छा माम बह संर विभिन्न ख्मो 
रवा पने बाति दय संयार भर स्वयं व्यय्त 
:0-0. करोगर्ीऽ मु (4 1 \/8/810185। (01601101. [14111260 0\/ €0810011 
न 





७८८ [ सपीपनिपदू 
होती दै 1 बे शान्ति आर तेजोपया, करपास्वरपा ओर शासनमयी, 
भ्यवत्त-अव्यक्तं कौ कारणभूता, भगवान्‌ की अनुगामिनी, उनमे अभिन्न, 
प्रभु-भाधिता, कथनीत एवं अक्यनीय' खूप वाली, निमेष, उन्मेष, उत्पत्ति, 
त्विति विनाश, तिरोधान ओर अनुग्रह्‌ आदि की सामथ्यं बालो तथां 
अविनाणिनी होने से साक्षात्‌ शक्तिः कही जाती ई ।३४। 

“सीताजी का न्छालक्ति रष भी च्रिविधरदहै। वे ही योगभक्ति 
्रलयक्राल में विश्वाम फे निनित्त भगवानु के दक्षिण वक्ष पर्‌ श्रवस 
की आकृति भं विधाम करती ह ।३५। बहौ भोगदूना शक्ति दै । वे 
करल्पवृक्षादि नौ निधियों में निवास कन्न बनी हे।ये भगवद्भक्तो 
की इच्छा अथवा अनिच्छापुयंक भी नित्य नेभित्तङ कम स यजाद कम, 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वि तन, समाधि आदि के दवारा उपा- 
सना करन वालों को उपभोगाधं ।यनिन्न भोगों को सम्पादित करती 
६ । यी भगवद्‌ विग्रह के पुजनारि की सामग्रियों, तीर्थ-जलो, अन्नो, 
रसो आदिश मी सम्पादन करती ट ।३६। 

अथातो वीरशक्तिश्चदुभू जाऽमयवपदूमधरा किरीटा- 
रणता सवदेवेः परिङ्रृता वल्पतदमू 7 चुभि्गंज रनधरैरत्‌- 
जलं रभिपिच्यनाता स्वदवर्त्रं ह्या दिभिवन्यमाना अणिमाद्यप्ट- 
ए्वयंयुक्ता संमते कामधेनुनास्तूयमाना वेदशास्त्राद्रिभि स्तूयमाना 
जयाद्यप्सरस्त्ीनिः परिचयंमाणा भदित्यसामाभ्यां दापाभिः 
भकाशिष्यमाणा तुम्बुरुनारदादिभिर्गीयमाना र। 
छत्रं ण टलादिनीमयाभ्यां चामरेण स्वाटास्वधाम्यां व्यजनेन भग 
पुण्यादिभिरभ्यमाना देवी दिभ्यसिहासने पद्मासनाख्ढा सकल- 
कारणकायंकरी लक्ष्मीरदेवस्य इथ रभवनवल्पनालंचकार स्थिरा 
प्रसन्नलोचना स्वंदेवतैः पूज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायत 
इत्युपनिषद्‌ ।३७ 

श्री सीताजी का वीर्‌ श 
हायों में बरमुद्रा अभयमुद्रा 


कासिनीथालाभ्यां 


क्ति रुपरचार भुजाभों च ॥ 
र युक्तं है । उनके 
भीर दो कमत युशोभित ह । किरीट मूकटों 
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से ओर अन्य अलंकारों से असकृत है । चार वेत दाथी रत्नजटित 
कलगों केद्वारा अपेत जल से उनका अभिषेक करते ह। सव देवता 
उनके चारों ओर खड्‌ हं तथा ब्रह्मादिक उनकी स्तुति करते ई । अणि- 
मादि एष्व से सम्पन्न लक्ष्मी रपा सीता की कामधेनु वन्दना करती ह । 
वेदगास्बर भी देवर्ष में उनी स्तुति करते है ! अप्सराए ओ र देवांगनाए 
उनको सेवा कर रही ईं । राका ओर सिनीवाली देवियां छव प्रकड़े 
खद्धी है, टलादिनी ओर माया चंवर इला रही ई तथा स्वाहा आर्‌ सवधा 
पखा कर रही हं । श्रगु आदि महात्मा उनका पूजन कर रहे ई । सूयं 
आर चन्द्र दीपक रपम वहां प्रकाश कर रहे द। तुम्बर गौर नारद 
आदि उनके गुणगान में व्यस्त ह । वे महादेवी दिष्य सहासन पर स्थित 
अष्टदल कमल पर धिराजमान है । वेदी सव कार्यों ओर कारणों की 
विधायिका ४ । उन्होने दिव्य आभ्रूपणों से अगने को अलक्त रिया 
हभ दै । वे देवताओं वारा पूजी जाती हुई प्रसन्न नेत्रं स अवस्थित 
बीर लक्ष्मी है । इस प्रकार भगवान्‌ से पृथक्‌ उनका ध्यान करना 


च,हिए ॥ ३७ ॥ 


॥ सीतोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुणंभुटच्यते । पूरणस्य पृं 
मादाय पूर्णमेवावशिप्यये । ॐ णान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ` 
ॐ यह ब्रह्म पूरणं है, यह जगत्‌ पणं है, इस पूणं ब्रह्मे से 
यह परणं अगत उत्पन्न होत्रा ट । इस पूरणं ब्रह्म जगत फो पृथक्‌ 
करदं तो पूणं ब्रह्म ही शेप रहेगा । ॐ णान्तिः णान्तिः शान्तिः 1 
„ ओमथोध्वं मन्थिन ऋपयः सनकाद्या भगवन्तं हिरण्य- 
गर्भुपासित्वोचुः देवर कः प्रमो देवताः का वा तच्छक्तयः, तासु 
च का वरीयसी भावतीति सृष्टि भूता च केति ॥ सहोवाच ! 
हे पत्रकाः श्णतेदं ह वाव गुद्याद्‌ गुद्यतरमप्रकाश्य, यस्म कस्म 
न देयम्‌ ॥ स्निग्धाय, ब्रह्मवादिने, गुरुभक्ताय, देव मन्यथा 
दन्तुमहूदवम्भीत शृष्ण ह॒ वं हरिः परमोदेव पड्विधं वय्यं र 
परिपूर्णा भगवान गोपीगोपसेब्यो वृन्दाऽऽराधितो बृन्दावनादिनाथः । 
स एक्‌ सवश्वरः । तस्य हवं द्ेततनु नारायगोखिल ब्रह्माण्डा- 
धिपतिरेकोंऽ ~: प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः। एवं मा 
नेकधा 1 गाटलादिनी, सन्धिनी, ज्ञानेच्छा, क्रियाया, वहुविधः 
शक्तयः 1 तास्वाहलादिनी वरीयमी परमान्तरंगभूता राधा, 
कृप्णन आराधयत इति राधा कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका क, 
गन्धव ति व्यापदेश्यत इति । येय राधा यश्च कृष्णं रसब्रधिदहे | 
नकः क्रीडनायं द्विधाभरत्‌ । 
हरि भम्‌ । किसी समय उर्वंरेता सनकादिक ऋषियों ने पिता- 
मह ब्रह्माजी से स्तुति करके प्ठा-भगवन ! कौन परम्‌ देव, उनकी 
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णक्तियां कौन रह, उन शक्तियों मे सश्र ओर मृष्टिका कारण रूप 
कीन-सो शक्ति कही गई ह ?' ब्रह्माजी ने कहा-पूत्र ! सुनो इस 
अति गुह्य वार्ता को तुमसे कहता, पर शमे हर किसी को मत बतलाना 
इसे उसी को बतलाना जो स्नहशील हो, ब्रह्मचारी हो, गुर वा भक्त 
हो, अगर सके विपरीत अनाधिकारी को दिया गया तो वड़ा पराप होगा। 
भगवान्‌ कृष्ण ही सवे बड़े देव ह, वे छहों एेश्वयं से परिपूर्णं ह, गोपी- 
गोप उनकी सेवा करते है, वृन्दा द्वारा आराधना कियजते दै ये 
वृन्दावन अधीश्वर द ओर एक मात्र सर्वेश्वर है । श्री नारायण भी 
उन्हीं के रूप जो समस्त जगत के स्वामी ह । श्रीकृष्ण ही भ्रकृतिसे 
प्रे ओर अविनाशी ह । आहलादिनी, सन्धिनी, नेच्छा, क्रिया इ्यादि 
नकी अनेक शक्तियां ६ । इन सव मे (आटहलादिनी' सवसे प्रधान ई । 
यह्‌ उनकी सर्वाधिक अन्तरङ्ग ६, इन्दी को ' राधा" कहते हई । भगवान्‌ 
करप्ण स्वयं इनकी आराधना करते है । श्री राधाजी सर्द ष्ण की 
आराधना करी ह । राधिका को शन्धर्वा मी कहा जाता है । समस्त 
गोपि, श्रीकरष्ण भगवान्‌ कौ महिपिथां भौर लक्ष्मी का आविर्भाव भी 
राधाजी के शरीरसे हभा दहै 1 रस-सखागर भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
क्रीडां एक से दो रूपों मं विभक्त हो गए ह । 
एपा वं हरेः सर्वेश्वरी स्ेविद्या सनातनी ष्ण प्राणाधि- 
देवी चेति, विविवते देवाः स्तुवन्ति, यस्या गति वक्तु न चोत्स- 
हे सवं यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकलितम्परमघा मेति ॥ 
एतामवज्ञय यः इष्णमाराय यितुमिच्छति, स मृढतमोमृढतम- 
इचेति । अथ हैतानि नामानि गायन्दि श्र तयः 1 
ध्री राधा सेश्वर भगवान्‌ हण्ण कौ भी सर्वेश्वरी दै, उनकी 
समस्त विचा मे सनातनी द" ये धीढृष्ण कौ प्राणों से अधिक प्रिय. 
देषी ह । चारो वेद मी एकरान्त भाव प दनको स्तुति करते टै । 
ग श्प इनकी गति को जानते भोर कते ई । इनकी महिमा 
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इतनी अधिक टै फ प चाह अपनी समस्त भायु उवे कहता रहरैतोभी 
उसका पार नदीं मिल सकता 1 ये राधाजी जिस पर प्रसन्न होती ई उसे 
तुरन्त परम धाम की प्राप्ति हो जाती ह । यदि कोई राधाजी की अवज्ञा 
करके कष्ण भगवानु की आराधना करने की इच्छा फरता दै तो वह 
सर्वाधिक्र मूढ है । वेदोंमें भ्रीराधाजी के नाम दस प्रकार गिनाये 
गयदट्‌ 1 

राधा रासेश्वरी रम्या कष्ण मन्त्राधिदेवता । सर्वाद्या 
सववन्यः च वृन्दावन विहारिणी ॥ वृन्दाराध्या रमाऽशेप 
गोपी मण्डल पूजिता । सत्यासत्य परा सत्यभामा श्रीकृष्ण 
वल्लभा ॥ वृपभान सुता गोपी मूल प्रकृतिश्वरी । गान्धर्वा 
राधिका रम्या सकिमिणी परमेश्वरी ॥ परात्परता पूणं पूर्णे चन्द्रा 
निभानना 1 भृक्तिमृक्तिप्रदा नित्यं भव व्याधि विनाशिनी ॥ 


राधा, रामेश्वरी, रम्या कष्ण मन्प्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्व॑- 
चन्या, युन्दावन विहारिणी, वृन्दाराध्या, रमा अशेष गोपी मण्डल 
पूजिता सर्यासत्यपरा, सत्यभामा श्रीष्ण बत्लमा, वृपभानुमुता, गोपी 
भूल-अकरृति ईश्वरी, गन्धर्वा, राधिका, रम्या, स्पिमणी, परमेश्वरी, 


परात्परता, पूर्णा पूणचन्द्रानिभानना, भक्तिमृक्तिप्रदा, नित्य, भवब्याधि 
विनाणिनी। 


इत्येतानि नमानि यः पठेत्‌ स॒ जीवनमृक्तो भवति । 
इत्याह हिरण्यगर्भो भगवानीति। सन्धिनी त धाम भ्रूपणशय्या- 
सनादिित् भूत्यातिरूपेण परिणत मृत्युलोकावतरणकाते मातू- 
पितृरूपेण चाऽऽतीदित्यनेकावतारकारणाज्ञान शक्तिस्त लेतज्ञ- 
शक्तिरिति इच्छनभू ता मायासत्वरजस्तमोमयी बहिरङ्गा 
जगत्कारणश्रूता सवाभ्विाङ्पेण जोवसुन्धन भूता क्रियाशक्तिस्त 
लीला शक्तिरिति । य इमाभुषनिपदमधीतेः सोऽरती व्रतीभवति, 
स वायुपूतो भवति, स सववपूतो भवति, राधकृष्णप्रियो भवति 
स यावच्चश्ुः पातं पवतो: पूनातिः र तत्सत्‌ । ` 


-# 
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हून नामोंकाजो पाठ करता है वह जीवन्णुक्त हो जाता द 
एेया भगवान्‌ ब्रह्माजी का कथन ह यहां तफ आहृलादिनी शक्ति-राधा 
जो का वर्णन हुभा ) अव सन्धिनी शक्ति का वर्णन करते टं क्कि यह्‌ 
शक्ति धाम, भूषण, शय्या, आसन आदि ओर मित्र, सवक ल्प स 
परिणाम को प्राप्त होती है । ओ अनेक अवतारोंकाकारण टै उसनज्ान 
शक्तिको ही क्ेर-शक्ति कहते ६। इच्छाशक्ति फे अन्तभत माया 
शक्ति षै । वह॒ सतू-रज-तम आदि प्रय गुण रूप ह जीर वहिरग शेन 
से जगत्‌ फी कारणभूत है । यह माया ही अवया रप से जीव को बधन 
मरं डालने वाली होती दै । भगवान की कविया-गक्ति ही लीलाणक्ति है। 
जो दस उपनिपत्‌ को पढ़ता है, वह अत्रती हो तो भी व्रती हो जाता दै, 
बह वायु के समान पवित्र हो जाता है वह्‌ सव पवित्र हो जाता है, वह्‌ 
राधाक्रष्ण के समान श्रिय हो जाता है । जहां कहीं उसकी दष्ट पडती द 
वहा तक बह सवको पवित्र बना देती है । ॐ त्यत्‌ । 


॥ राधोपनिषपद्‌ समाप्त ॥ 
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तुलस्युपनिषव 

व अथ तुलस्युपनिपदं व्याख्यास्यामः 1 नारद ऋपिः । 
ता न्दः । अमृता तुलसी देवता । सुधा दीजम्‌ । वसुधा 
: | | कल्‌कम्‌ । श्यामां श्यामवयपुर्वरां ऋवस्वरूपां 
मदा (*) ब्रह्माथवेभ्राणां कल्पहस्तां पुराणपर्तिां अमृतो- 
व रीं अनन्तां अनन्तरसभोगदां वेष्णवीं विष्ण्‌ 
| १ दशनात्ापनाशिनीं स्पशनात्पावनीं 
71 सवनान्मृत्युनाशिनी वैकृण्ठाचं 
ं | वकरुण्ठार्चेनाद्विप- 
| स ५1 परादक्षिण्यादारिद्रथनाशिनी मलमत्ले- 
ए पल धा ाणवणादन्तमलनाधिभी य॒एव वेद 

। वृथा न ॒छिन््ात्‌ दृष्टवा 

4 1 = & प्रदक्षिणं कय ॥ 

ध न ० । पणि न विचिन्वेत्‌ । यदि विचन्वति शि 
हा भवति । श्रीतुलस्यं स्वाहा । विष्णुप्रियाय स्वाहा । अमृताय 


स्वाहा 1 श्रीतुलस्यं विदु महे (1 विष नै ~^ 
भ्रचोदयात्‌ ॥ {महं वि गृन्रयाय धीमहि । तन्नो अमृता 


वाली, विपण पूजन मे चदान मे विपत्तिनाणव 
दन वाली, परिक्रमा स दारिद्रयनाश्चक, बद भ 9 अ 
1 4 [ष 
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तुलस्युपनिपद्‌ | ४६५ 


की भजन (समाप्त) कर देने बराली, सू धने से अन्दर के भन को नाशकर 
देने वाली है । तुलरी को जो इस रूप तं धडापूवंक देखना दै, समञ्लता है, 
वहू सच्चा विष्णुभक्तं है । इस व्यथं न तोड़े । कहीं देख तें दो परिक्रमा 
करं । रातकोन ष्णु पवंकेदिनन तों । यदि तौडेगा सो वह्‌ विष्णु 
द्रोही कहलायेगा । धी तुलसी जोकि विष्णु भगवान्‌ की प्यारी है. अमृत 
स्वरूप है, उसे नमस्कार पहु चे । इस विष्णुप्रिय धी तुलसी का हम ध्यान 
करते है, दसके प्रति अगाध धद्धा रखते ईं, जो वह अमृनस्वरूप हमें 
अमृतत्व के लिए प्ररित करे । 
अमृतेऽमृतसूपासि अमृत्वप्रदायिनी । 
त्वं मानुद्धर संसारात्‌ क्षीरसागरकन्थके ॥ 
श्रीसखि त्वं सदानन्ते मुकुन्दस्य सदा प्रिये । 
|| वरदाभयसहस्ताभ्यां मा विलोकय दुलभ ॥ 
अव्ृक्षब्रक्षरूपासि ब्रक्षत्व मे विनाशम । 
तुलस्यतुल रूपासि तुलाकोटिनिमेऽजरे ॥ 
अतुले त्वतुलायां हि हरिरेकोऽस्ति नान्यथा । 
त्वमेवजगतां धात्री त्वमेव विष्णदल्लभा ॥ 
| त्वमेव सुरसंसेव्या त्वमेव मोक्षदायिनी । 
ष स्वच्छायायां वसेत्लक्ष्मीस्त्वन्मूने विष्णुरग्ययः । 
समन्ताद्देवताः सर्वा सिद्धचारणपन्नगाः । 
यन्भूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ते ब्रह्मदेवता ॥ 

ह क्षीर समूद्रकी कन्या तुली! तु अमृतस्वह्प दै, इसलिए 
अमृता कृहनाती है । तू भमूत्त को देने बानी है, त्‌ मुशे दस संसार 
| से उद्धूत करते । दै लक्ष्मी की सहेल्ती तू सदा आनन्दमय है तया 
= हमेशा ही विष्णुकी प्रिय है। है दृष्पव्य! त्‌ मृक्े वरदान तथा 
| अभयकीमृद्रा मे गुक्त हाथों मे सुगोभित होकर कृपादृष्टि से देख । 
यद्यपि तू पेड़ नहीं दै तथापि महात्म्य कौ अधिक्तासेवृक्षदीदै, सो 
तू मेरी अज्ञानता को दूर कर दे । ह वुलतरीत्‌ अतुलकूप (जिक्षके रूपकी 
तुना नहीं) ६ । तू जराहीन है । तेरो तुलाम करोषं नुलाए भी नहीं 


रिष्ये ` क" च अः अर योः तः जः जनः सः निय 
न ~ ~+  -4 क 
- 
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५  तुलस्युपनिषद्‌ 
स्व धा 9 स्वर्प्र है । हे तुलनाहीन ! तरी तुलना मे तो 
संसार की पालन स शो मा कही वही 
पालन करने वालीर तथा तह ग † 
५ र स्वताओं द्वारा सवा करे योगप 7. ¢ 
४ सा 0 नियास करती त्था तेरे मूल मे (जड) 
जिसके न ४ चारों वर ह इर भ ला, क कारण ट 
1 ५५११. स रहते तथा 9 19. १ 4 9 
म निवास करते € एवं जिश्के मध्य १ ब्रह्म 1 | 
यदग्र वेदशास्त्राणि तुलसीं तां ष 
भासचि णुभे पापहारिणि पुण्यदे ॥ 
नारदमुने नारापणमनः प्रिये | 
अहानदामपाते इन्दावननिवािनि । 
= अमृतोपनिपद्रसे ॥ 
3 र कल्याणि महापापाश्धिडुस्तराद्‌ ॥ 
ग व पानं प्रायश्चित्त त्वमेवहि । 
ऋपीणां 6 
ह द ण च पिदा तवं सदा प्रिये ॥ 
६ दुलसां विप्रा येऽपि शरादध अकरर्वते। 


म यदि पूजां करोति व । 
न य तपूजां ीददमीतिक न च ॥ 
णं क # [ध 
माजनं कुयात्त्‌ लसी विना ॥ 


व " जपः सर्वर्थिसाधकः । 
५ र विप्रः श्वपचाधमः 1 
वदशास्व्र रहते ह 
भणम करता ह्वै । > सि क 
श ल (1 ५ १ की सचि, (4 
वानी तः 1 हे विष्ण ३ नं 
नारदम हमा प्रणाम किय वाते किः ५. 
" ~त प्रयि जाने वाली 
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तु ब्रह्मा के आनन्दा ओं से उत्पन्न है । तया वृन्दावन मं निवारा करने 
वाली । हे सभी अङ्खो-अवयवों से पूणं ! तथा तुलस्युपनिपद्‌ की रस 
स्पहे कल्याणी! तू मुज्ञे महापापकं दुस्तर सभुद्रस उवार स । 
सभी पापों की प्रायर्ितभूत तूही ई। तू देवता, ऋषियों तथा 
पितरों फो सदा ही अ यन्त प्रिय है। जो भी ब्राह्मण विना तुलसी केः 
प्रयोग क्ये श्राद्र करते ह वहु धराद व्ययं दो डाता दै तथा पितरों को 
प्राप्त नहीं होता । यदि फोई तुलसी क बिना पूजन करता ह तो बहु 
पूजा विष्णु को भ्रसन्न करने बाली नहीं होती । यज्ञ, दान, जप तीं 
श्राद्ध, देवताओं का पूजन, तपण, माजन तया अन्य भी इसी प्रकार कृ 
धार्मिकः कृत्य तुलसी के चिना नहीं करने चाहिए । तुलसी के मनकों 
वाली माला सभो एच्छित वस्तुं की साधिका ६। जो कोई ब्राह्मण 
दय तथ्य को नदीं जानता, वह साण्डाल के समान या उमस भी अधिक 
नीच दै। | छ 
इत्याह भगवान्‌ ब्रह्माण नारायणः ब्रह्मा नार्दसनका- 
दिभ्यः सनकादथो वेदव्यासाय, वेदव्यासः शुकाय, शुको _वाम- 
देवाय वामदेवो मूनिभ्यः मनया मनुष्य भ्रोचुः । एवं वेद स 
स्तरीहत्यायाः रमुच्यते । स वीर हत्यायाः प्रमुच्यते । स ब्रह्म 
याः तं । स महाभयात्‌ प्रमृच्यतं। स महादुःखात्‌ भ्रमू- 
हत्यायाः प्रमुच्यत । ू 6 
च्यते । देहाम्ते वै कुण्ठमवाप्नोति वेकुण्ठमवाप्नाति । इत प न पद्‌ 
यह सव भगवान नारायण न ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद सन- 


नं ने वेदग्यास को, वेदग्यासर ने शुकदेव ८ 
स वामदेव ने अन्य मूनियों को तथा गुनियों ने 


को यहा । जो इसफो ( तस्य को ) जानता है वह स्त्री-हत्या से 
< 5/ बहु बीर हत्या से मुक्तं हो जाता है । वह ब्रह्महत्या, 
महा-भय, महा-दु्व ्ादिसे मी ष्ट जाता है भौर शरीर समाप्ति षर 
निरिवित वैगष्ठ मे वाग प्राप्त कर लेता दै 


॥ तुलस्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


नारायणोपनिषद्‌ 


ॐ* सह्‌ नाववतु । सह नौ नवत । सहवीयं करवाव है । 
ववीपमस् मा विद्धिपाव है। 5 शान्तिः शान्तिः 


ब्रहम हम दोनों (गुरशिष्य को साय ही रक्षा करो, हम दोनों 
कासाय ही पालन करो, हम दोनों एक साथ ही प्रराक्रम करें हम 


दोनों का अध्ययन पराक्रमी हो, दोनों 9 र १ 
1 हो कसी काद्वप नकर । ॐ 


ॐ अथ पुर्पो सवं नारायणो 
0 जायते । मनः सवोनयाि क 4 | 
५ वा धारिणीं नारयणादब्रह्या जायते । नारा- 
त दिद्धो जायते । नारायणाल्रजापतिः 
0; ता ष्ट्रा वसवः सर्वाणि छन्दासि 
व नारायणात्प्वततन्ते । नारायणे प्रली- 
व त ।१। अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा 

श्च नारायणः । शक्रश्च नारायणः। कालश्च 


नारायगः 1 दिग्दश्च नारायणः । विदि 

| । शश्च नारायणः 1 ऊर्ध्व 
न । अधश्च नारायणः । नारायणः । जारा 
¦ ९ 0 जव भव्यम । निष्कलङ्को निरव्जनो निवि- 
| पातः बुद्धां देव एको नारायणो न द्ितीयोऽस्ति 


| कश्चित्‌ । य एवं बैद विष्णुरे 
` ° “पष्मुरेव भवति । एतययजु्ेदौ शरो- 





श्धीते ।२। 
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ॐ । पुश्प रूप नारायण ने कामना की किप्रजा कि सृष्टि होना 
चाहिये । तव नारायणम से प्राण को उत्पत्ति हुई, ओर मन तथा सवर 
इन्द्रियों की उत्पत्ति भी उन्हीं स हुई । आकाण, वायु, ज्योति, जल आर 
पृथ्वी, जो विश्व को धारण करती है, इन सव परञ्च धरतो की उत्पत्ति 
भी नारायण से हुई । नारायणसे ही ब्रह्माजी उत्पन्न हुव, नारायणसे 
सद्र की उत्पत्ति हुई । नारायण से इन्द्र उत्पन्न हुये । नारायण से प्रजा- 
पति उत्पन्न हृए । नारायग से ही वारृह्‌ आरित्य, श्र, आठ वसु ओर 
सव प्रकार के छन्दां की उत्पत्ति हुई । ये नारायणमंसेही अते ह 
ओर उसीमे लयकोप्राप्त होतेह । ऋण्वेदके इश्र शिरोषण (श्रेष्ठ 
अङ्ग) का विद्वान अध्ययन करते ह।१। 

नारायण नित्य खूप है, नारायण ब्रह्मा रूप दै, नारायण भिव 
ख्पदै, नारायण चक्र रूपै, नारायण काल ल्प दहै, नारायण-दिशा 
ङ्प है, नारायण विदिशा रुप दै, नारायण ही ऊपर है, नारायण ही नीचे 
है, नारायण ही भीतर ओर बाहर है । जो कोई उन्न हभा दै भौर 
उतत्त होगा बह सव नारायण रुपो ै। एक मात्र नारायण षी 
निष्कलंक निरंजन विविकल्प निराख्यात्‌ ( बणन से रहित } भौर शु 
देव , इनके अतिरिक्त ओर कीं रोई नहीं दै । जो इस प्रकार जानता 
है बह विष्णुरुप हो जाता दै बह विष्णु के समान हो जाता है । विद्रान 
लोग यजुवंदोक्त एस श्र ष्ठ तत्वं का अध्ययन करते हं ।२। 

ॐ मित्यग्र व्याहरेत्‌ । नम इति पश्चत । नारायण- 
्तयुपरिष्टीत्‌ । २ मित्येकाक्षरम्‌ ॥ नम इति द अक्षरे। 
नारायणायेति पञ्चाक्षरागि। एतद नारायणास्थाष्टाक्षरं पदम । 
यो ह वं नारायणास्याष्टाक्षर पदम येति । अनपृत्रू वः स्वमामू- 
रेति । विन्दते प्राजापात्यं रायस्पोषं गोपत्यं ततोअसूतस्वमण्नते 

दति । एतत्सामवेदशिरोऽधीते ॥३॥ प्रत्यगा- 
नन्दं ब्रह्मपुर प्रणवस्वरूपम्‌ । अक्रार उकारो मकार इति। 


५०० [ नारायणोपनिषद्‌ 


ता अनेकधा समभपत्तदेतदोमिति मुक्त्वा मुच्यते योगी जनम- 
संसारयन्धनात्‌ । ॐ नमो नारायणायेति मन््रोपासको वेकुण्ठ- 
भूवनं गमिष्यति । तदिद पुण्डरीक विज्ञानघनं तस्मात्तडिदाभ- 
मात्रम्‌ 1 ब्रहण्यो देवकीपुत्रोब्रह्यण्यो मधसदनः । ब्रह्मण्यः 
पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति । सवं भूतस्थमेकं वं 
नारायणं कारणयुख्प मकारण पर ब्रहमोम्‌ । एतद यवंशिरोऽ्री 
ते 1७। प्रातरधीयानो रात्रिकरत पाप नाशयति । सायमधीयानो 
दिवसबरृतं पाप नाशयति । तस्माय प्रातरथीयानो पापोऽपापो 
भवति । मध्यदिनमादित्याभिमुखो :घीयानः पञ्चमहापातकोप- 
पातका्द्रमूच्यते । सववेदपरायण पथ्यं लभते । नारायणसायु- 
ज्यमवाप्नोति श्ीमन्नारायणसायुञ्यमवाप्नोति य एवं वेद । 


आरम्भ मं ॐ फा उच्चारण करना, उसके पीठे नमः उच्चारण 
करना, ओर अन्त मं नारायणेति' का उच्चारण करना । ॐ प एक 
अक्षर है, "नमः" म दो अक्षर है, ओर नारायगेति' में पाँच अक्षर द। 
दुम प्रकार यह्‌ नारायण काठ अक्षर का मन्त्र होता रह, इसका जप 
ओर ध्यानं करने स मनुष्य अक्रान मृत्यु स बच्रकर पूणं जायु को भोमता 
६। उस प्रजा (समी, पव आदि) धन सम्पत्ति ढी ओर गौ जदि पशुतो 
की प्राप्ति होती है । अम्त पं वह्‌ अमृतत्व को प्राप्त होता 1 सामनेद 
के इस शिरोनाय करी विद्टज्जन अध्ययन करते टै ॥ 


अकार्‌ उकार्‌ भर्‌ "मकार युक्त यर्‌ प्रत्यक्‌ (ॐ) आनन्द 
रप्‌, ब्रहुयपृरुष स्प भौर प्रणव स्वम द । यह्‌ अनेक प्रकार से सम~ 
गात्रा दै, इसको ॐ कहने दै । भौर इसे जप से योगी जन संमार के 
समस्त बन्धनो जर वार्‌-बार जन्म लेने से टूट जाते ्। ॐ" नमो 
नारायणेति इस मर्ध की उपासना कले बाता वेकुष्ट धाम को जाता 
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है । यह पुण्डरीफ ( हदयं रूपी कमल }) वितान स्प हं, दशते विच. । 

की आभा प्रकट होत्ती रै । ग्रह्मकोदही देवकर पृत्रकहाजानाहैवे दी 
मधुसूदन टै, वे ही पुण्डरीकाक्ष है जओरवे ही विष्णु तथा अच्युत द। 
सवं प्राणी मात्रमेंवेही नारायण रहते वे कारण पुष्प होति दष 
भरी कारण सित ह, वे ही परमग्रह्म ं। विद्रान लोग अथरवेबेद से इस 
प्षिरोभाग [सार भाग] का अध्ययन करते टै ।४। 


प्रात; समय इस मभ्वकाजप कटनेसे रत्रिमंजोपापस््ि 


` हों बे सव नष्ट हो जाते ह ओर इसी प्रकार सायंकाल को जप करने से 


दिन के पापष्रूर होते ई। इस प्रकार भ्रातः ओर सायं इसका जप करने 
से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इनके मध्य [दोपहर] को चं के 
सम्मुख इसका जप करने से पंच महापातकों ओर्‌ उपपातकं से चट 
कारा हो जाता दै । उसे सव वेदों के प्रायण का फल भराप्त होता 
आर नारायण का सायुज्य प्राप्त होता ई । इस प्रकार जानन स नारा- 


यण से साक्षात्कार होता है ।५। 


॥ नारायणोपनिषद्‌ माप्त ॥ 


सूर्यापनिषद्‌ 


ॐ भद्रं कणेभिः स्यृणुयाम दैवा भद्र पद्येमाकषभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङ्ख तुष्टु वांसस्तनूभिरव्यंशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूया विश्ववेदाः । स्वास्ति नस्तार्ध्यो 
म । स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । ॐ शान्तिः शाग्ति; 
णान्तिः। 


हे पूञ्य देवो ! हम कानों से कल्याण मुने, आंखों से कल्याणं 
को देखें । सृषद अङ्गो तथा देद्‌ के दारा तुम्हारी स्तुति करते 
रदे भीर देवताओं ने हमारे लिए जो आयूप्य नियत कर दिया है, उसे 
भोगे । महान्‌ फीति बाला इन्र हमारा कल्याण करे, सव को जानने 


चान पूपा दव हमारा कल्याण करे, जिमकी गति रोकी न जा सके एसे 


गख्दृदेव हमारा कल्याण करं भोर वृहस्पति र 
त हमारा कल्याण करे ! ॐॐ 
शान्तिः शान्तिः णान्विः। ५ 


द्रिः ॐ अथ सूर्याधर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः । 
गायत्री छन्द । आदित्यो दवता 1 हसः सौऽ्टमम्निनारायण स 


बीजम्‌ । हल्नेखा शक्तिः । वियदासग क्त कोलकम्‌ युक्त 
णद विनि पशुक्त कोलकम्‌ । चतुविध- 


' . पदट्स्वरारूढेन वीजेन षडङ्ग 

क सपराशव रथिनं हिरण्यवणं चतुभज पदम 

भयवरदहस्तं कालचन्रमणेतारं व तुभ जं पदमद्रया- 

ब्राह्मणाः ॥१। (तार धाधू्नारायं य एवं वेद स वं 
ॐ भुभृ वः स्वः तत्सवितुर्ेर तररेगं भर्गो देवस्य 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२ ५ सय धीमहि । धियो 
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सूं आत्मा जगतस्तथैपन्च । सूयाद खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । सू्यदिज्ञः पजन्योऽन्नमात्मा ॥३॥ 

नमस्त आदित्ये । त्वमेव प्रत्यक्ष कमेकर्ताऽसि । त्वमेव 
प्रत्यक्षः ब्रहमऽसि । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्ष 
रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि । त्वमेव प्रत्यक्ष यजुरसि । त्वमेव 
प्रत्यक्ष सामासि । त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वाऽ्सि । त्वमेव सर्वं 
छन्दोऽसि ।(४॥ 

आदित्याट्वायुर्जायते । आदित्याद्‌ भूमिर्जयते । आदित्य- 
दापो जान्यते । आदित्यज्ज्योतिर्जायते । आदित्यादृग्योम दिशो 
जायन्ते । आदित्याह वा जायन्ते । आदित्याद्रेदा जायन्ते । 
आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपति । असावादित्यो ब्रहम । 
आदित्योऽन्तः करणमनोवुद्धिचित्ताहङ्काराः । आदित्यो बं ञ्यानः 
समानोदानोऽपानः प्राणः आदित्यो वं शरोतत्यक्‌ चक्षूरसन- 
घ्राणः । आदित्यो वं बवाक्ताणिपादप यूपस्थाः। आदित्यो वं 
याढ्दस्वशशूप रसगन्धाः । आदित्यो वं वचनादानागमनविसर्गा- 
नन्दाः । आनन्दमयो विज्ञानमया विज्ञानमयः आदित्य ॥५। 


अव सूरय -सम्बन्धी अयवंवेदीय मन्भरों की व्याटया की जाती दै । 
इस मन्त्र के ऋपि ब्रह्मा, छन्द गायध्री, देवता सूयं है । हसः-सोश् 
अम्निनारायण युक्त बीज तथा हल्तेखा शक्ति है । कलक वियत्‌ आदि 
सृष्टि से संयुक्त दै । इसका विनियोग चारों प्रकार की पख्पायं-सिदि में 
करते ह । छः स्वरों पर प्रतिष्ठित बीज सहित पडाङ्गं॑रक्तकरमल ४८ पर 
स्थित, सात अश्वो ते युक्त रथ प्रर भार्‌ हिरण्यवणं चार भुजाओं मं 
दो कमल, वरमुद्रा भौर अभयमुदराधारी कालचक्र के विधायक सूयं को 
दस भांति जानने वाला ही ब्राहमण है ।१। जो सूर्यनारायण प्रणव के 
अर्थभूत चित्‌-सद्‌ भ्ातन्दमय तथा भूः भुयः स्वः रुपसे श्रंलोक्य रुप 
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है, उन्हीं विश्व-रचयिता के महान तेज का हम चिन्तन करते ष्ै। ये 
भगवान हमारी वृद्धयो कैः प्रेरक ट ।२। सूयं सम्गूणं स्थावर जद्गम 
के आत्मा ह । उन्हीं से इन शू की उत्पत्ति दोषी ह । उन्हीं से यज, 
मेष भौर आत्मा आविभूत होति है ।३। हे आदित्य ! हम तुम्हे नम- 
स्कार करते ह । तुम्हीं कमं जोर कर्ता हो तुम्हीं बरह्मा मौर विष्णु हो! 
तुमहीं एवं ऋक्‌, यजु. याप ओर अयव हो । तुम सम्पूणं छन्द र्य 
हो 1४1 भादित्य स्े वायु, भूमि, जल, ज्योति, आकाश आर दिगा 
उत्नन होती ह 1 उन्दी से देवता भ्रष्ट होमे । उन्हीं से वेदों की 
उत्पत्ति है । दमे ब्रह्म ण्ड फो आदित्य ही तपाति ६। वही ब्रहम ई। 
बही अन्तकरण स्प है । बही पानो प्राण कर र मे प्रतिष्टित हं । वदी 

| ह स्प म कायं करे १। वही पाच कमे नद्रिय हँ । जनेन्दरियों 

। पपय भी बहीं टै । पमेद्धियों के पांच विपय आदित्य ही ह । 

| वे ही ज्ञान-विज्ञान से युक्तं एवं जनन्दमयर हं ॥५॥ | 


> ५ त्योर्मा पाहि 1 4 प्णवे विए्व- 
देतवे नमः| र ह । श्राजिष्णवे विषएव 


| ूर्यादुभवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
| य लय प्रा्पवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥। 
चुनो देवः सविता चकषनं उत पर्वतः ! 

दधातु नः ॥ 

आदित्याय ठि 

न पद्महे हङिरनाम धीमहि । 

सवता पुरस्तात्‌ सविता पश्चात्तात्‌ 

सवितोत्तरात्तात्‌ सविमाऽधरात्तात्‌ । | 

सविता नः सुवतु सव॑तासि 

सविता नो रासतां दीधमायुः 1६ 
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ॐ इत्येकार ब्रहम । षृणिरिि इ अक्षरे । स॒यं इत्यधर- 
9 यम्‌ । आदित्य । इनि त्रीण्यक्षराणि । एतस्पवतययंस्याप्टाक्षरो 
महुःमन््रः 1७1 


यः सदा्हरहर्जपति स वं ब्राहमणो भवति स वं ब्राह्मणो 
भवति । सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाग्याधिभयात्‌ प्रमुच्यते । 
अलश्मीर्नश्यति । अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति 1 असत्संभापणात्‌ 
म# पूतो भवति । मध्याहने सूर्याभिमुखः पठेत्‌ । सचोत्मन्नपञ्चमहा- 
| पातकात्‌ प्रमच्यते । सैपा सावित्री विद्यां चा । न कििदपि न 
कस्मैचित्‌ प्रशंसयेत्‌ । यणएतां महाभ।गः भ्रातः पटति स भाग्यवानू 
जायते । पशून्‌ विन्दति । वेदां लभते । त्रिकालमंतजज्प््वा 
ऋछतुलतफलमवाप्नोति । हस्तादित्ये जपति स महामूत्यु तरति 

स महामृत्यु तरति य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ ।८। 


मित्र देवता ओर भगवान सूयं को नमस्कार दै । भगवन्‌ ! 
श~ मृदु से भेरी रक्षा करो ! विष्व के कारण ख्प एवं तेजरवी यं को 
नमस्फार । सूयं से ही सव चराचर प्राणियों की उत्पत्तिटै वे ही 
उनका पालन करते ह तथा अन्त में स्र जीव उन्दींमं लोन दहो जाते 
ह। जोमू्ंहै, वहीर्म ह । सविता देव हमारे चक्ष, ह । सवके धारण 
भते बालि सूयं हमार नं को देखने की शनि दान करने वाते वने 
टम आदित्य को जानते ह । दस सरहल रश्मि बाले भगवान्‌ भास्कर का 
ध्यान करते ह 1 वे सूयं हन प्र रणा द । पीठ-आगे, इधर-उधर सव 
ओर सदिता देव 1 वे सविता देव हमारे निमित्त सव कछ उत्पन्न 
कर वे हमे दीर्पायु दे । ॐ रूप एकाक्षर मन्म ब्रह्म दै 1 (ूभि" भौर 
“सूर्य! दो-दो अक्षरो के मन्म्र हं । “भदित्य' मे तीन अक्षर है । दन सब 
के योगसे सूव॑नारामण का अष्टा्र महामन्त्र हो जाता है 1७ इस 
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मन्त्र को नित्य प्रति जपने वाला ब्रह्मज्ञानी होता है । सूं की ओर मुख 
करके जापकरनेसेषोररोगते टकारा मिलता है दरिद्रता दूर होती 
भीर पाप नष्ट होते ई । मध्याह्न काल में सूर्याभिमुख जप करने से हाल 
म उत्पन्न हुए पञ्च महापापों से मूक्त होता है। इस सावित्री विद्या 
की कहं कुठ प्रशंसा न करे । प्रातःकाल पाठ करने वाने की भागयवृद्धि 
होती है । धिकान जप से सैको यजोंका फल मिनता है । सूं के हस्त 
नकत पर रहत हृए इसका जप करने वाला महामूस्यु ने पार होता है 
तया दतर प्रकार जानने वाला भी महामृत्यु को लांघ जाता है । 


॥ सूर्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 





0-0. (11111९51 ©118/81 \/8/8185। (-0॥661100. [10411260 0 68100111 


8. क ३ 


भावनोपनिषद्‌ 


ॐ भद्र' कणेभिः ग्णुयाम देवा भद्र पण्येमाक्षभियंजघ्रौः । 
| स्थिरैर ङ्गं स्तुष्टुः वां सरतन्‌भिध्यंशेम देवहितं यदागुः । स्वस्ति न 
| ` इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार््यो 
| अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु । ॐ णान्तिः शान्तिः 
+# णान्ति॥ 
। हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सूने, आवो से वल्याण 
को देखे । सुदृढ अन्नं तथा देह के दारा तुम्हारी स्तुति करते रहें 
ओर देवताओं ने हमारे लिए जो बायृष्य नियत कर दियाहै, उसे 
भोगे । महान्‌ कीति वाने इन्द्र हमारा कत्याण करे, सव को जानने 
बाते पूपा देव हमारा कल्याण करे, जिनकी गति रोको न जा सके एसे 
गरुडदेव हमारा कल्याण करं ओर बृहस्पति हमारा कल्याण करर ? 
ॐ णान्तिः शान्तिः णान्तिः ॥ 
श्री गुरः परम कारणभूता शक्तिः ।1१॥ 
केन 1 नवरन्धर्मो देहो नव शक्तिमयं श्रीचक्रम्‌ । वाराही 
पितृरूपा कुशकुल्ला वली देवता माता । पुरुषार्थाः सागराः देहो 
नवरलद्रीपः। आधारनवकमुद्राः शक्तथः । त्वगादिसप्तथातुभिर- 
नेकौः संयुक्ताः संकल्पा कल्पत॒रवः । तेजः कल्पकोचयानम्‌ । रस- 
नया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्तकटुकुपायलव रसा पडतवः । 
ु तरियाणक्तिः पीठम्‌ । कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिगृ हम्‌ । इच्छाशक्ति 
मंहातरिपुरमुन्दरी ज्ञाता होता । ज्ञानमर्ध्यमू ज्ञय हविः । ज्ञातृज्ञान- 
ज्ञयानामभेदभावनं भीचक्रूजनमु । नियतिसहितब्य॒ङ्गारादयो 
नव रसा अणिमादयः । कामत्रोधलोभमोहमात्सपुयण्यपापमया 
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बराह्मचद्यष्ट शक्तयः । पृथिव्यापस्तेजोवाय्वाकाशश्रोतत्ववचश्षु- 

` चिहवा ध्राणवाव्पाणिपरादपायूपस्यविकाराः मोडश शक्तयः 1 
वचनादानगमनविसर्गानन्दहानपेक्षावुदधयोऽन ङ्गकुसुमादिशक्तियो- 
ऽष्टौ । अलम्बुसा कुहुविश्वोदरी वरुणा हस्तिजिह्वा यशस्वत्य- 
श्विनी गान्धारी पां शंखिनी सरस्वतोडा पिद्धला सुपम्नाचेति 
चदुदश नाडयः सवंसक्षोभिण्वादिचतुदंशारदेवताः । प्राणापान- 
ठ्यानोदानसमाननागटःमंक्करदेवदत्तधनंजया दश वायवः सर्व- 
सिद्धि प्रदाऽदिवहिदशारदेवताः । एतद्वायुतणतशसंसगेपिाधि 
भेदेन _ रेचकपुरक  शोपकदाहकल्पावका अमृतमिति प्राण- 
युख्यत्वन पञ्चविधोःस्ति । मनुष्याणां मोहको देहको भकषयभो- 
ज्यलह्यचोप्यपेयात्मकर चतुविधमन्नं पाचयति। एता दश धनकलाः 
सवज्ञत्वा्यन्तदे शारदेवताः । शीतोप्णमुखवुःचेच्छासत्वरजस्तमो- 
गुणा वशिन्यादिशक्तपोऽष्टौ । णन्दस्पशंरूपगन्धा पञ्चतन्मात्राः 
च पप्पवाण मनु इलुघनुः। व्यो वाणी रागः पाशो द्वेषो - 
गः । अग्यक्तमदततत्वाह्कारकामेश्वरीवच्येश्वरी भगमालिन्यो- 
ऽन्तस्त्रिकोणाग्रगा देवताः । पञ्चदणशतिधिरूपेण कालस्म परि. 
णामावलोकन पञ्चदश नित्या श्रद्धाजुल्पाधिद्वता । तथो. 
कामेश्वरी सदानन्दघना पूर्णा स्वात्मेक्यल्पा देवता ॥ २॥ 


भी गुरु जी रवं प्रधानभूत णक्ति & 

। द। गुरुशब्द का अथं; 
ग अथात्‌ अपने अजान फो ₹ अर्याद्‌ अपने ज्ञान से जो नष्ट भस 
( इन्दं को एषा से ईशत्व की प्राप्त होती द) ।१। किस कारण ते 


हमं भीचक्रत्व सिद होताहै?नोषेदोसे युक्त शरीर दै गौर विमल 
वुल्ला देवी तथा वाराही पिता ङे रूपम है। 1 ५ 

चारो पुर्याथं, धमं, अर्थं, काम, मोक्ष ह ४ (त 
ही नवरल द्वीप ै। इस दीप की आधारभूत शक्तियां क वाहि 
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सवं संक्नोपरिमी प्यन्तर्वागित महाधिपुरमु्दरी आदि नौ ट । त्वचा, 
आदि सात्त धातु से युक्च सं्स्पःविक्त्म ही कल्पवृक्ष दै । उश्च पर- 
मात्मा से भिन्न प्रतीयमान तेज स्वल्प-मा जीर ही उदयान ई । जीभ के 
दवारा आस्वादिन किये जाने वाते मधुर, अम्ल, तिक्त ( खट्टा तीवा ) 
कडवा, कैला ओर नमकीन रस छः ऋतुं द । क्रियानाम जो शिनि 
वही पीठ ह । कुण्डलिनी रप सान शगिति दी पर दै । इच्छा शदित हो 
महात्रिपुर्सुल्दरी नामक आरध्य भगवती द्‌ । जानन वाला ही ह्न 
करने वाला, ज्ञान ही अघ्यं एवं जानने लायक वस्तुषर ही हविरूप 
( हवन करने का द्रव्य ) ह । जाता, जान ज्ञेय षो अन्नेय साननाष्टी 
श्रीचक्र का पूजन है । नियत (भाग्य) से मृक्श्रगार्‌, बीर, करणा 
आदि नौ रस ही अणिमा, महिमा, यरिमा आदि दण रिद्धि या ट । 
काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सयं पृण्य तथा प्राप स युदय ब्रा > दि 
शया शक्तिं  । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आका, पमन, त्वचा" 
आंख, जीभ, नाक, वाणी, हाय, मलभूष्े द्रि, आदि विकार की सोान्नदु 
शक्तियां ह । वाचनादान, गगन" विसर्ग. आनन्द, दान, उपादान, उपेक्षा 
; वृदि तथा अनङ्गं कुषुभ आदि आठ गक्तियां  । अगलम्बुमा गुहु विश्वो 
४ दरी, वरुणा, हस्तिजिह्वा, यशस्वनी, अश्विनी, गन्धार, षा, सवनी, 
सरस्वती, इडा, पिला, सुपुम्ना ये चौदह नाड्यां सवं स्षोभिभी 
चौदह देवताट्मक ह 1 प्राण, अपान, उदान, समान्‌, यानः नाम, कूम, 
ककर, देवदत्त, धनञ्जय य दश वागु सव सिद्द आदि बाहयगुख 
दशारदेवता भधान हई । इन दश वायुं # श्पक एव स्वान नद 9, 
सेवक, पूरक, गोपक, दाह, (लाव अपरूनयप्रचिस्मनें वायु ( प्रधान 
७ ह अर्थाद्‌ इन पांच नामस्य बायु अश्रातय ग्हीत ो | तथा 
मनुष्यों केः मोहक, अर दाहक होने ए उवाय जान बामि' 9 जानै 
वासि, चूते जाने वति तथा पिये जाने याकि दनं नार्‌ प्रकार $ भन्न 
क्रो पकाते ह । य दण अजन्ति की क्ला रवष्पयायु दी सर्वज्ञत्र भादि 
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अन्तदंशारदेवतात्मक ह । शीत, उप्ण, सुख, दुः, इच्छा, सत्व, रज, 
तम आदि ही वशिनी आदि आठ णकतियां है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध आदि पच तन्मात्रे ही पांच पृष्पों के वाण ई ओरमनही 
ईख का बना धनुप है (अर्यात्‌ मन सेये हपादि फे जाते है। वशम 
होना ही वाण है, राग (प्रेम) ही पाश ( यन्धन) द, देष ही अकुश 
दै । अव्यक्त, महत्त्व, अहंषार, कामेश्वरी, वसे श्वरौ, भगमालिनी 
भादि आन्तरिक त्रिकोण के अग्रस्थित देवता हैँ । पन्द्रह तिथियों के 


रूप से काल के परिणाम को देखना, पन्द्रह नित्य श्रद्ानुरूप अधिदेवता 
६ । उनमं ( वसे श्वरी तथा भगमालिनी मं ) आद्या प्रधान कामेश्वरी 
जो कि सत्‌, चित्त, आनन्दघन स्वशूप हँ । तथा परमात्मक रपा देवता 
है 1१ सारंग यह हमा कि इन के वगीफरण से रूपादि को वण म रखने 
से कुण्डलिनी, जोव-भात्मा आदि के प्रान को भती-भांति प्राप्त कर्‌ 
ए एकमाव-भवेना ही भावनोपनिषदू ष्ैजोरिमो्नका शरुला द्वार 

।२। 

सलिल सौहित्यकारणं सतत्वं कर्तव्यमकरतव्यमिति भावना- 
युक्तं उपचारः । अस्ति नास्तीति कर्तव्यता उपचारः । वाह्या- 
भ्यन्यः कराणानां र्पग्रहणयोग्यताऽस्वित्यावाहनम्‌ तस्य वाह्या- 


भ्यन्तःकरणानामेकरूपविपयग्रहणमासनम्‌ । रक्तशुद्धपदेकीकरणं 
पायम्‌ । उज्ज्वलदामोदानन्दासनं दानमरध्यम्‌ । स्वच्छ स्वतः-- 


| सिद्धमित्याचमनीयम्‌ । चिच्चनद्र ्रमयीमर्वाङ्ग्नवणं 
पवाक 1 ्गिजवणं स्नानम्‌ । 
प (व वस्त्रम्‌ । प्रत्येक सप्तविश- 


| श गन्धः । समस्तविपयाणां मनसः 
(1 दमम्‌ । तेषामेव सर्वदा स्वीकरणं धुषः। 
| न्धननाध्वजलनसच्विषुलफाऽकाणदेहो दीपः। समस्त 
 यातायातवनज्यं नेवेचम्‌ । अवस्था्रयैकोकरण ताम्बूलम्‌ । 
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मृलाधारादाब्रह्मरन्ध्रपयंन्तं ब्रह्मरन्धादाम्‌लाधारपयंन्तं गतागत- 
रूपेण प्रादक्षिण्यम्‌ । तुर्यावस्था नमस्कारः । देहश्‌न्यप्रमातृता- 
निमज्जने बलिहरणम्‌ । सत्वमस्ति कर्तव्यमकतंव्यमौदासीग्य- 
नित्यात्मविलापनं होमः 1! स्वय तत्पादुका निमज्जन 
परिपूणंध्यानम्‌ ।३॥ 

सलिल तथा गुर मन्व्रात्मक देवताओं का एकीकरण रूप 
जीवत्व ही कर्तग्य है । इस भावनासेयु तदहो इका उपचार ( पुजा ) 
है। ब्रह्मी है, ब्रहम से भिन्न कुछ भी नहीं है, यह तो करतंग्यता यह 
भी उपचार द। बाह्य तथा आभ्यन्तर के कारणों की रूप ग्रहण योग्यता 
ही यही आवाहन है । उसका बाह्य तवा आभ्यन्तर कारणों का एक रूप 
विषयों का ग्रहण करना ही आसन है । केवल-कुम्भक से सुपुम्ना प्रवेश 
के अनन्तर मूलाधार तया भोहो के मध्य है स्थित प्रत्येकः भर पर-नाम 
कके लाल तथा सफेद पदों का एकीररण ही पाद्य है । अपने शिप्योको 
यह उपदेश करना करि बरहमाभिन्न सदोज्वल दामोदानन्द रूप से स्थिति 
हमेशा करनी चाहिये यह्‌ अघ्यं है । स्वयं स्वच्छ तया स्वतः सिदधही 
्आाचमनो है । चिदृरूप चन्दरमयी के सर्वाङ्खों कास्मरणदही स्ननदटै । 
चिद्‌- अग्नि स्वरूप परम्मिक शरव्ति का स्फुरण ही ( भरकाित होना ) 
वस्य है । द्च्छा आदि तीन शक्तियों कं त्रिगुणात्मक हाने से परत्यक के 
जो सत्ताई॑स भेद तथा इच्छा ज्ञान तया क्रिया शक्ति स्वरूप ब्रह ग्रन्थि 
असता नाडी सुम्ना यदी ब्रह्मृश्र है । मर्योकि यही ब्रहम को द्योतिका 
। अपने से भिन्न वस्तु का स्मरण ८८ करना ही आभूपण है । स्वच्छ 
स्वरूप जो ब्रहम उससे भिन्न कु नहीं है यही स्मरण करना गन्ध है । 
सब विपयों का मन कौ स्विरता से अनुसंधान ही फूल दै भोर उन्हीं 
~ को स्वीकार करना धूप दै । बाग्रारमक ( वागु युक्त ) योग के एमय 
पराण अपान की एकता से सुपुम्ना म सद्‌ चित्‌, आनन्द, उल्कार्प जो 
(अकण ६) भाकाश देह दै बही दीप है । अपने से भिन्न मभी विषयों 
गन क्री गति का जान-आना र जाना (न मना) ही नैवे दहै। 
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तीनो अवस्थाओं का एकीकरण ही पान है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध 
पर्यन्त तय, ब्रहमरन््र से मूलाधार वार-बार गतागत करनाः (आना- 
जाना) ही ्रदक्षिणा है। चतुथी अवरथा म स्थित रहना भी नमस्कार 
है। देहकी जडता म इूबना (अर्यात्‌ आस्मा को चैतन्य मानकर देह 
को जड़ मानकर स्थित रहना ही) बलि है । अपनी आत्मा सस्व स्वप 
है, यह निध्चित करके कतंग्य, अकर्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक, 
विलापन आटम-चिन्तनासक्ति ) ही यज्ञ ( होप ) है 1 त्तथा स्वयं उम 
परब्रह्म की पादुकां भें दवे रहना ही परिपूणं ध्यान है । सारांश यह्‌ 
हभा कि ने पूजा के लिये धूप, दीप, गन्ध, रवे, दक्षिणा, नमस्कार, 
प्रदलिणादि अपेक्षित दोह वमेही परघ्रद्यकी प्राप्ति के लिवे ऊपर 
बताई गई वस्तुं का साधन कर लेना ही तद्द्‌ धूप दीप आदि हं । 
दन्द से वह्‌ ब्रह्म रष्टिगोचरः ठो जाता ह ।३। 

. एवं मृहतेत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति । तस्य 
<वताज््मेवयसिद्धः । चिन्तितिकार्यण्वतनेन सिध्यन्ति । एव 
शिवयोगीति यःथ्यते ४ 

 _ स्र भकार तीन मृहूतं भी भावना पर जो रहता ट वह्‌ जीव- 
पक्त होता है । वह ब्रह स्वरूपम हो जाता टै, तथा बाहे हुए काम 
विनायृलके ही सिद्ध हो जाते दै, ओर बही शिवयोगी कहलाता है ।४। 


॥ भावनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0161010. 01411260 0 66810011 


॥ 


न्दण्वे 
चलुवंदीपनिःधड्‌ 
ॐ अथातो मनोपनिपद्मेव यदाह । एको ह वे नारापण 
आसीत्‌ । न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निः न वागरः नेमे दयावा- 
पृथिवी न नक्षत्राणिन सूयं । स॒ एकाकी नरएव । तस्यध्यराना- 
न्तस्थत्य ललाटात स्वेदोऽपतत्‌ । ता इमा आपः 1 ता एत नो 
हिरग्यमयमन्नम्‌ । तन् ब्रह्मा चतुभूं खोऽजायत । स यरातपूर्मा~ 
मुखो भूत्वा भूरिति व्याहतिः गायत्रं छन्द ऋग्वेदः । पश्चिमामुखो 
भूत्वा भूरिति व्याहतिस्वष्टुभ छन्दः यचुवेदः उत्तरो भूत्वा 
भुवरिति य्याहृतिर्जा (तं छन्दः सामवेदः । दक्षिणागृखो शुतवा 
जनदिति व्याहृतिरानुष्ट्‌भ दछन्दोऽवं वेद्‌ ॥१ 
हां तो इसे महोपनिपद्‌ ही कटः जता ह । सर्वप्रथम एक नारा- 

यणदहीधानत्रया ही म ईगान (जिव) दी † धार्‌ न वायु पृथ्वी, 
आकाल, नक्षत्र एवं सुं मे रोर धा । वद्‌ जभ्ना नर्‌ टीभरा। च्यान 
चत स्थित उस नर के गस्तत्रः से पीना भिरा। बही यह्‌ चयर्यायि2। 
यही बहं हमारे सूनट्रे अन्न है। बही ब्रह्मा चार्‌ मुख बाला भः । 
उसने पूर्वानिमुख हाकर भू" दस व्याहति गाग छन्द एवं ऋग्द, 
परिनमाभिमूख दोहर रः" एष ब्यादूति व्रिष्टुप छन्द एवं य शषः, 
उत्तराभिमुख दोर “भुवः दम व्याहति जगी छन्द तया साभ्रवेद ओरं 
अन्त में दक्षिणामिगुख होकर जनद्‌ दय व्याहति अनुष्टुण छन्द तथा 
अथववेद का उच्चारण किया ॥14॥ 

सहक्तशीपं देवं सहस्राक्ष विरवसम्भवम्‌ । 

विश्वतः परमं नित्यं विश्व नाराय हरिम्‌ ॥२ 

विश्वमेवदं पुरूपं त विश्व ९प जव त । 

ऋपि विष्वेश्वरं दैवं समुह त, वि्वर्पिणन्‌ 11 

पदूम्ोशप्रतीका लभ्यत्यााशसग्निभष्‌ 
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हृदये चाप्यधोमुखंसे तस्यत्यंशीत्कराभिश्च ॥\४ 

तस्य मध्ये महानम्निविश्वाचिविश्वतोमुखः । 

तस्य मध्ये वहिनशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥५ 

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । 

स ब्रह्मा स ईशानः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ।\६ 

हजारों शिर वाने, हजारों आंखों वाले, विश्व कौ उत्पत्ति करने 
बाते परमदेव जो कि सवंश्र व्यापक ह हमेशा सवत्र विद्यमान एवं 
नारायण, हरि आदि शब्दों से प्रसिद्ध है। उष ऋषि स्वरूप संसारके 
स्वामी समूद्रशायी विश्वरूप परम पुरुप का आश्रय लेकर ही यह संसार 
जीता है। कमलकरोण के समान आका की तरह हदय में अधोमुख 
होकर लटका है जो अपनी शक्तियो से सवं कुछ करता है । उसके वीच 
मं महान्‌ अग्नि-जिनकी ज्वाला चारों ओर लपट मारती है एवं चारों 
मुखवाली (लपक्ने वाली) टै । उनके ब्रीच में ही बहिनगिका हैजोकि 
अणीय के उपर स्थित है । उन शिखा के मध्यमे ही परमातमा स्थित है 
कि स्वयं ही ब्रह्म णिव अक्षर (ब्रह्म) एवं परम प्रभु स्वयं प्रकाण है ।२-६। 
य इमां महोपनिषदं ब्रह्मणोऽधीते अश्रोत्रियः श्रोत्रियो 

भवति । अनुपनीत उपनीतो भवति । सोऽग्निपूतो भवति । स 
वायुपूतो भवतति । स सूयपूतो भवति । स सोमपूतो भवति । स 
सत्यपूतो भवति । सर्वेदेवर्ञातौ भवति । सवेष तीर्थेष स्नातो 
भवति । तेन सवं ऋतुभिरिष्टं भवति । गायत्राः षष्टि सहस्नाणि 
ज^तानि भवन्ति । इतिहासपुराणानां सहस्राणि जप्ताति भवन्ति । 
प्रणवानामयुतं जप्त भवति । आचशुपः पड क्तिपुनाति आसपरमात्‌ 
पुरूपं पुनाति । जाप्येन अमृतत्त्वं च गच्छति अमृतत्त्वं च गच्छति 
इत्याह भगवान्‌ हिरण्यगभंः 11७॥ 


जो ब्राह्मण दस महोपनिषई को पदता अ 
तो भाघ्रीय कमकराण्डी हो जाता है। 4; 6 
बीती) हो जाता दै । बहु असिनि-पविषर वायु-पवित्र, सूरयं-पवित्र, 
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सोम-पवित्र, संत्य से पवित्र माना जाता ह, हो जाता ्। उसे समी दव 
जानते हं । उसने सभी तीर्थो का स्नान कर लिया, तथा सभी र 0 
कर चका ! उसने तो गायत्री कै साठ हजार जप कर लिय 1 श 
तथा पुराणों के हजारो जप वहु कर चुका । दस हजार प षत 
बह कर चुका। वह्‌ पुख्प अपनी दष्टिमात्र स 1 ५ ‡ 
(जायें मनुष्यों को) पवित्र कर देवा है । सातवीं प ु स 
को पवित्र करदेता दै एवं जो इसे पदता दै । यह्‌ अमृतत्व क 


[ क. ॐ बद्‌ । 
लेता , दसा भगवान्‌ हिरण्यम्‌ न वा है 1७ . 
ध "देवा ह वै स्वगं लोकमायस्तं देवा सद्रमपृच्छस्ते देवा 


उष््ववाहवो शुद्र स्तुवन्त । भूस्त्वादिमध्यं (४ भूवत्ते ता 
विप्वरूपोऽसि ब्रहमेकस्तवं द्विधा त्रिया शा 1 
मदक्तं सवंमसवं विश्वमत्रिश्वं कृतमढ़ृत परमप परायण 
त्वम्‌ । अपाम सोममगृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवा 
नमस्याम धर्तेखृतं मृत मत्यं च सोममूर्यपूवं जगदघीतं वा यदक्षर 
प्राजापत्यं सो यं सूक्ष्मं प्राह प्राहेण भाव भावेन सौम्यं सौम्येन 
ंसृक्ष्मेण ग्रसित तस्म महाग्रासाय नमः ॥८॥ 
देवता स्वगं लोक मे आये तया हाव उठाकर दद्र की स्तुति करते 
उनते पूछा (कहा) तेरा आदि भूः, मघ्य भुवः, शिर स्वः है, तू विश्व 
ही एकः ब्रह्म दै । द्विविध धिवि, शक्तिटुत (होम किया मया) 
1 न दिया, सवं (सब्र कृ) असव, बिश्व (संसार) अविश्व, 
| अ प्र अपर परायण सब तू ही दै। हम सोम पान अमूत 
र सः हो-हम देव ज्ञापको नमस्कार करते है" अपृत, मृत, 
त पूवं संसार, अधीत या जो अक्षर (अविनानी) भ्राजा- 
5 ४ स ह उव ग्राहं क्रो ग्राह रे, भाव को भावत, सौम्यको 
(2 म्न कम फो सूकष्मसं ग्रसितं करते ई । उस्र महाग्रसि को (ग्रसित 
स 3 


करे वतत क) नमसा दर समाप्त ॥ 
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_ ॐ अथतिश्चाशुपीं पटितसिद्धविदयां चक्षुरोगहसां व्याख्या- 
व्यामः । यच्चक्ष. रोगाः सवं तो नश्यति । चाक्न पो दीप्यिभवि- 
प्यततीति । तस्याश्च क्षुपीधि्याया अहिबुधन्य ऋपिः । गाणन्री 
छन्दः सूर्यो दवना । चक्ष रोगनिनृत्तये जपे विनियोगः । ॐ चदाः 
चशुः च्यः तेजः स्थिरो भव । मा पाहि पाहि ! त्वरितं चक्ष रो- 
गान्‌ शमय फमय । मम जातरप तेजो दर्याय द्य । यथाऽह 
अन्धान्‌ स्यां तधा कल्पय कठ्परय। कल्याणं बुः यूःठ 


1 ठ यूर । यानि मम 
६ जन्मापाभिवानि ल परत रविकदुषडृतानि सर्वाण निमरुलय 
7९, लय । ॐ नमः चदा स्ते जोदात्र दिव्याय भस्छराय । अनमः 
स । ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्थाया- 
ध ५ । ल्चराय नम । महनि नमः रजेः नमः । तथे 
(4 । ५ मा सदूगमय । तमसो मा ज्योत्तिगर्मय । मृल्योर्मा 
९ जव । उष्मा भगवान्घुधिरूपः । हसो भगवान शुचि 
अ र चक्ष.प्मतोविद्या ब्राहमणो नित्यमधीते न 
भवत । न तस्व कुमे अन्धो भवि 
रिण ं र्व कन अन्या भवतति । अष 
` ब्राह्मणान ग्राहितो चिचासिद्धिभवति ॥ ५ 
सवे = = 
ध तिद दो जाने वाली वादूषी विया का वर्णन 
कर्त च॥ यह्‌ रागादय नाण करने वानी ॐ मं क 
१" र 9 ला दैत्या +| 
१ क्रनम मगयंदै। दम विदा कं ऋषि श 
य, वता सूरे हे । एसद् नप्ररं ३ - 
श < । इदमा विनियोय नेत्ररोगं क लमना्यं 


है गुपदेव ! 





पुम चज के अभिमानी देषता दो तुम चक्षुं चक्ष 
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कै नेज सूपसे स्थिर दोनो । मरी रक्षाक्रो, रक्षाश्ये, रक्नाफरो। 
मेरे ने्र-रोगको लीघ्र गान्त करो, णान्त करो । मुने अपने स्वणं फे 
सगान तेज कै द्णन कराओ। सिसे मै अन्धा न होॐ देसा उपायं 
करो, उपाय करो । कल्याण करो । मेरे जितने एमे पाप द भजिनफे 
दारा देखने की शक्ति अवस्दहो रही है उन सवो समूल नष्ट कर दो। 
नेप्रो को तेज देने वाने दिग्य स्दर्प भगवान्‌ भास्कर को मेरा नमस्कार 
दै। र्णा करने वाने अगृदस्वख्प पो दयस्कार ६। सूयं भगवान्‌ 
को नमत्कारदै। नेना क प्रकाग ल्प सूयं नाराय श्लो नमस्कार द| 
आङ्रात में विहार करने वाले सूयं को नमस्कार 2। अत्यन्त शेषस्य 
फो नमस्कार, रजोगूणमय सूर्यं को नर्मक्ार दै! तमोगृण कै भाधय- 
शत सूयं को नमस्यारदै। ह प्रभो ! चते धमत रानू कीभोरने 
चलो, अन्धफ़रारसे प्रक्र खी जोर ने चलो मृत्युस अमृलत्वकी शोर 
ले चलो 1 उप्ता युपरत भमगदान्‌ सूर्यं युचि ख्पदै। हंस रुप भगवान्‌ 
सूयं शुचि रूप तथा अभ्रलिक्प ह । ओ ब्राह्मण इस चा्नुप्पनी विद्या प 
पाड नित्य करता टै उच नैनो च सम्बन्धित कोई रोग नदीं होत्रा । उसके 
नुत मे कोई अन्धा नदी होता । यह विद्या आठ त्रा्मणो कौ उपदेचित 
करन पर टुकरी मिडधि प्राप्न होनी ई। 

ॐ विंश्वङपं घुणिनं जतिवेदस 

हिरण्मय पुष्प ज्यातिरूपं तपन्तम । 
दिश्वस्य यानि प्रतपन्तमूत्र 
पुरः प्रजानामुदयत्येष यूयः। 

ॐ नमो भगवते भादित्याय अहोबाहिन्यहोवाह्नी 
स्वाहा । ॐ वय सुपर्णा उपरि प्रियमेधा ऋषयो नाध- 
मानाः अपषवान्तपू णू हि पूर्धि चक्ष दुग्यस्मान्तिधयेव बद्धान्‌ । 
पुण्डरीकाक्षाय नमः । पृएहरक्षगणाव ५ 1 अमनक्षणाय नमः। 
कमनेक्षणाय नमः । धिश्वरूपाय नमः । महाविष्णवे नमः । 
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५१८ ¦ [ चक्ष्‌ पोपनिपद्‌ 


जो भगवान्‌ सूयं सच्चिदानन्द रूप ह तथा यह विश्व जिनका 
रूप है, जो सवको जानने वाते अपनी किरणों से सुशोभित ष, जो ज्योति 
स्वरूप, हिरण्यमय जगत के उत्पत्ति स्थान, पुरुप रूम में तपने वाले 
टै, उन प्रचण्ड तेज वाने सूरं नारायण को हम नमस्कार करते ह। यह्‌ 
भगवान्‌ सूयं सम्पूणं प्राणियों के सामने प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हो रहे ह 1 

छ. प्रकार के दष्वर्यों से सम्पन्न भगवान्‌ सूर्यं को नमस्कार 
है । उनकी प्रभा दिवस को भारवाहिनी ह । हम उन सूरे भगवान्‌ के 
निए शष्ठ आहृतियां देते ह । जिन्हें मेधा ते अत्यस्त प्रेम है वे ऋषिगण 
रं ठ पंखो वाले पक्षी के स्प मे भगवान्‌ सूयं के समीप जाकर निवेदन 
करने लगे--“भगवनू ! स अन्धकार को दूर करो । हमारे नेतो को 
प्रकाशमय करो 1 हम सव प्राणी तमोमय बन्धन में पड़ हुएनये ई, हमें 


भपना दिव्य प्रकाश प्रदान कर मुक्तं करो । पुण्डरीकाक्ष को नमस्कार । 
पृष्करेकषण को नमस्कार । अमतेश्षण फो नमस्कार । कमलेक्षण को 
नमस्कार । विश्व स्वस्य को नमस्कार 1 भगवान्‌ महाविष्णु को 
नमस्कार । 


॥ चाक्षुपोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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कलिसंतरणोपनिषद्‌ 
ह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवाव दै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा वद्विपाव दै। ॐ शान्तिः शान्तिः 
णान्तिः। 
ब्रहम हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ ही रशा करो, हम दोनों 
कासाय ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करे, हभ दोनों 
का अध्ययन पराक्रमी हो, हम दोनों कपी कादरेपन करं । ॐ# गान्ति; 
णान्तिः शान्तिः । 
हरिः ओडम्‌ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाभ कथं भगवन्‌ 
मां पयंटन्कलि सतरेभिति । स होवाच ब्रह्मा साध पृष्टोऽस्मि 
सर्वर तिरहस्यं गोप्यं तच्छृणु येन कलिसंसारं तरिष्यस्ति । भग- 
वत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रंण निधू तकलि- 
भवति । नारदः पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमति । स होवाच हिर 
ण्यगभेः। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण ह्रे- 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 1 
दापर युग के अन्तकी वात है। नारद मुनि ब्रह्माजी के पास 
जकर बोले - श्रम ! भ्रूलोक् यं धूमता हभ किस तरह से फलिका 
से शुटकरारा पाने में समर्थं हो सकता ह । ब्रह्माजी प्रसन्न हए ओर बोने- 
वत्य ' भाज तुमने अत्यन्त भिय वात पुष्टी ट । समस्त वेद मन्त्रों का 
गुप्त रहस्य म तुमे वताता हं। क्लिकेदोपोंको नाग करनेका उपाय 
भयवान आदिपद्प नारायण केः पवित्रनाम का उच्चारण करना है। 
नारदजी ने बह नाम पूछा, जिघ पर ब्रह्माजी ने कटा- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे ह्रे 1 
ह्रे एष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण कष्ण ह्रे हरे ॥ 
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५२० | नलिसंतर गोपनिषदू 


इत्ति पोडश नाम्नां कलिकत्मपनाशनम्‌ 1 नातः परत- 
रोपायः सवंदेवेष्‌ दृश्यते । इति पोडपकलावतस्य जीव- 
स्यावरणविनाशनम्‌ 1 ततः प्रकाशते । पर ब्रहम मेधापाये रबि- 
रश्मिण्मडलीवेति । पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधरति । 
तं होवाच नार्व प्रिधिरिति । सवदा णुचिरशरचिर्वा पठन््राटमणः 
सलोक्रतां समीपतां स्पतां सायज्यतामेत्ति । यदस्य पोडशीकस्थ 
सार्घत्िोटर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरति 1 तरति वीरहत्याम्‌ । 
स्वरणस्तया्पूतो भवति । पितृदेवमनुस्याणामपकारासपूतो भवति 
सवरधमपरित्यागपपात्सद्यः णुवित्तामप्यनुयात्‌। सच मूच्यते सो 
मुच्यते इ्युनिपद्‌ ॥ हरिः ओम्‌ तत्सत्‌ ॥ 
कनि के पापों को यह्‌ सोलह्‌ नाम नाण कसते ह । देद शास्त 
मेभी सते अच्छा उणय दिखाई नहीं देता इसकी सहायया से सोलह 
कला स सम्परन जीव के पर्दे फट जति द, तभी उम परग्रह्म का 
वास्तविकः सवर्प साफ़ सा भागने लगना ष, सैम मारन म चने जाने 
पर सुं फी द्विरणों का प्रकाण आ जधताद्र। इम पर नारदजीने जप 
जा सकता टै । द्सगे जप करने मे चारो र > 
सारूप्य ओर सायुज्य मृक्ति प्राप्त होती ६1 साधकः स ध 
तीन करौड जप प पश्चातु बरह्महत्या के दोप य ¢ १ श 
वह वीरहत्या के दोप से ष्ूट जाता ह । ते की 10 ५५ 
४ > ~ जाता ट्‌ पाक चोरीके दोप से मक्त 
द। मनुष्य, देवता ओर पिता के भ्रति करिए गण अपकार के 
उपनिषद्‌ है ॥ ` 7 हौ नित हो जावा दै बह 
॥ कनिसंतरषोपनिपद्‌ समाप्त ॥। 


॥ १०८ उपनिषद्‌ का साधना खण्ड समाप्त ॥ 
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